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देश.ज्यांचा देव त्यांचे दास्य-ज्यांचा धर्म हो, 
दास्य भक्ति ध्येय हो। 
आणि मार्कण्डेय से जे जिकती काव्टाप्रती 


गाऊ त्यांना आरती।। 
य्ञवन्त दिनकर पेंढरक्र 


देखा जिनका देवता है उसकी सेवा जिनक्छा वर्म है दास्ता से उसकी 
मूक्ति जिनका ध्येय है ओर जो काल को ओ माकण्डेय के समान जीत लेते 
है- 7 हम उनकी प्रती गाय 
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आत्मिक 


भारत खक महान्‌ रष्ट्र. खक चिरन्तन भूव्ाग। विव के मानचित्र पट जद हम अध्यात्म, करुणा, 
मैत्री, सहिष्णुता, विश्वबन्धुत्व, ज्ञान-विज्ञान आदि शरेष्ठ सा्करुतिक मूल्यो से युक्त किस दष्ट्र की 
खोज करते है' तद जो रष््र दिखाई पड़ता है. वह टै -“शारतः। 

विव इतिहास के प्राचीनतम कालखण्ड मै भारत न केवल विश्वगुरु अपितु वि्काधिष्ठाता 
पद की गरिमा से विभूषित था। सथ्यता प्रसार के प्रथम चरण से ही इस ष्ट्र के उच्च सास्कूतिक 
वैव की कीर्ति पताका दिग््‌-दिगन्त मेँ कहद्ाती थी। इरी को लक्ष्य क वैदिक ऋषि के अन्तमनि 
ने कहा धा-सा प्रयमा संस्कृतिः विश्ववारा (यजुर्वेद, 7/14)। समय चक्र के आघात ने उत्यान क 
पटाकाष्ठा को प्राप्त भष्टत के स्वर्णिम अतीत को दुधला किया। म्राक्तिक्छ 'गट अतिक सम्पदा से 
आष्ट विदेशिव्यं के निन्त्ट 'क्रम््यं ने अटतीय धर्म सस्कृति, सथ्यता को विकृत किया। पराजय 
के भाव ने शाटतवासियीं की अत्म्येतना ओट अन्तः विश्वास को समाप्त किया। वैदिक मान्यतां 
तथा ओपनिकदिक विलक्ष्गतारं विगलित हई! रखहित्य, सगीत. कला की छुन्दटतम उपलब्धियां काल्गर्त 
मे समा गड | 

पटाधीनता के इरी क्रम मे 16वीः-17वीं तादी मेँ अ्ल र्म यूषोपियनों के माघ्यम से यारत 
शरूमि को पदाक्रान्त कट हा था। अटत की दाज्य व्यवस्यः ओट शात का अविष्य अञजी दाज्य 
के वुद्धिगत म्रथुत्व के दीन धा। यह वह दाज्यसत्ता थी जिसने विरवविख्यात अादटतीय स्यत को 
अदख्यविकसित कह कट उसका उपहास उड्गया गैर यह प्रचारित किया कि गटतकासियो को सथ्य 
ट सुखस्करत नाने का दायित्व अब्र उनका है। इस दीक्षा की दक्षिणा वसूलने के लिख टत 
पट उनका शारखन आवश्यक टै। यह सद कते हुख उन्होने पाश्चात्य सथ्यता को ससुक्रत कह 
` क चलात्‌ भारत पट लाद, इतिहास को सत्य-तथ्य से वदन्त किया पप शात को लूट-लूट 
कट कंगाल कट दिया-- 

७्या फिरगी दृ से खेखा मत मादा! | 
लूटा दोनो दाथ छे प्याटा वतन हमादटा।। शहीद मजीग उल्ल. सन्‌ 1857 

समय ह इतिहास का मत्युत्तर होता ठै। र्थिक शषण से उपजी खिन्नता ओट अत्याचाद 
की असह्य कसक से विद्युच्य भाटतीय मन ने खकलुट होक पटाधीन ष्ट्र को स्वाधीन कटाने के 
लिख स्वदेश गै महायज्ञ प्राटग्ब्य किया। इस विशाल यज्ञ की अग्न की उष्णता से विदेशवासी अटतीय 
भ अटूते न टहे। भच्तु. इर यज्ञ मै पूर्णाहुति पड़ी 15 अगस्त. सन्‌ 1947 को-- देशा स्वतन्त्र हु 
भात प इग्लैण्ड का शासन रूमाप्त हुषा भारत से ्िटिश सरकार गई परन्तु दे को बांट 
करट. ठे क्षत-विक्षत कते हृख। सचमुच वे खुशियां मनाने के दिन थे लेकिन विभाजन की ासदी 
ने उन्दः यकर दुःख के दिनी का रूप दे दिया। असत्य वे ाटतीय नागिक जिन्होने खली पयो 
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से आज्रादी का सपना देखा था. आल्नादी के लिख खून-पसीना खक किया धा, आ्नादी का सुख 
शोगने के चजाय विषाद्त वातावरण मै विस्थापित होकर सक पट खड़े थे/ ठक्रारो वर्णे से खकलुट 
सस्कृति, परम्परां पर इतिहास छिन्र-भिन्र हो गये थे। चगल तथा पजाच की धटती विद्धेष के खून 
से लाल हई थी। फिट शी हम ग्व करते हैः कि आल्ादी हम अहिंसक उपायो से गिली 
15 अगस्त खन्‌ 1947 को संविधान सष्या के अध्यक्ष ॐ राजेन्द्र मसाद ने अपने प्रेटणास्पद 
भाषण गे कहा धा--'हम आरा ओट माना करः कि वह दिन «खगा जब वे लोग शी, जिन्हीने 
इस विष्ाजन की जिह की ओट इसे कटा के ही दम लिया, भारत की खकता की अनिवार्यता महसूस 
करेगे ओट हम खक बाट फिट खक हो जाखंे। लेकिन इसके लिट ताकत नहीं सहयोग ओट 
दषियादिली की लरत है। ठम अपना काम इस खूदी से करना होगा कि सीमा पाट के विष्ठड़ 
लोग हमद तटफ कर्षित हो।** हमा हृदयं मँ यह इच्छा वस्तुतः अस्तित्व मे है कि-- 
फिर छे सरहद पे खड़े हो के सदा दी जाख। 
क्यूं न नफ़रत की यह दीक गिरा ठी जाख।। इशत किटतयुदटी 
आज की पिस्यितिय मँ राजनीतिक दृष्टि से अखण्ड अदत की इच्छ खक असत्‌ कल्पना 
माघ्र ही प्रतीत होती है। म्रतीक्षा हे उस दिन की, जिस दिन हमारा यह विचार काप गै परिणत 
होगा। स्वतन्त्रता के लिख हमार पूर्वज का पवित्र सधर्ण उसी दिन सफल होगा। 
आज हम स्वतन्त्र ओट स्वाधीन है- अपने अग्य के स्वयं नियन्ता। प्रशन है कि क्या है 
स्वीधानता ओर कैरी हे स्वतन्त्रता? दास्ता से मुक्ति पाने को स्वतन्त्रता नाम देना गलत दै। अयेन 
के भारत छोड़ कट चले जाने को स्वाधीनता कहना शी अनुचित है। बात चली है तो दो बिन्दोः 
को स्पष्ट कट देना आवश्यक हे - म्रथम यह कि अयज शसक नही! मूलतः व्यापी थे। व्यापाद 
की सुव्यवस्या के लिख उनमें टाजमद उशा था। व्यापार मे ज तक उन्हँ अकत र्थिक लव्य 
होता रहा. वे शासन मे लिप्त दहे। सम्पत्ति ल्य कम होते ह दे भात छोड़ कट जाने पट स्वयं 
मजबूर हुख। द्वितीय यह कि शरत को गिल आक्ादी केवल सेनानियी के उत्सर्ग का प्रतिफल नहीं 
थी. इसमं द्वितीय विश्वयुद मेँ हु तत्कालीन महाशाक्तय--हिटलट. मुसोलिनी का पतन, स्वे 
नहर का प्रतिचन्य सैनिक विद्रोह का सकट तथा साम्राज्यवादी इग्लैण्ड मे लेट पार्टी का सत्ता हासिल 
करना (दि दब्लाव श्री काटण चने थे। 
खक चाट महात्मा गन्धी से किसी ने पूछा धा--* "आखिर कद होगे हम स्वाधीन, येत्र कद 
जाखंगे वापस ^“ गन्धी जी ने उक्त दिया था--""जिस दिन दे अपना दलाल पैदाकदट ले. चले 
जाखगे। खेखा दलाल जो उन्हीं की सभ्यता. उन्हीं की सस्कृति. उन्ही की नीतियीः उन्हीं के विचारी 
का अन्यानुकाटी हो।** यही हु ओ, जच अयेत्रीं ने भाटत की मानसिकता को शी अपना दास 
चना लिया; दे छोड़ कटर चले गख। तब क्या हम अपने को स्वाघ्ीन कह सकते हैः 
पार्चात्य चाकचिक्य का फल यह हु कि शाटत "का समाज दी वर्गो मै चट गया---उच्च 
वर्ग ओट मध्य वर्ग। ठच्च वर्ग ने पश्चिमी सथ्यता को तेजी से ५ात्सात्‌ किया। कलस्वरूप देशा 
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अपनी परिष्करुत सस्कृति को हेय मानने .लगा. अपने दिव्य दशन को उपेक्षा दृष्टि से देखने लगा। 
मौलिक चिन्तन नष्ट हुष्श, उदा का सागाजिक परिवेश म्रल। यह विजय हमादटीः नही अयज. अये 
ओर अयेज्ियत की थी। तच क्या हम अपने को स्वतन्त्र मान सकते हैः | 
श्रीमद्गवद्‌ गीता मै श्री कुष्ण की टेक युध्यस्व, खष्ट्र क्री स्वाधीनता की कामना करने 
वाले स्वाभथिमानियं ने उसी टेक को पकड़ कर संधर्ण की किन राह अपना ली थ। गीता गे ही 
श्री कष्ण ने चाच सृष्टि के कल्याण की इच्छा से कटा ध-- योगक्षेमं वहाम्यहम्दू. योग अयत्‌ 
अप्राप्त की माप्ति ओट क्चेम अयति प्राप्त का रक्षण। रष््रोत्थान की कामना करने वाले देशष्थद्त 
ने योगक्षेम के उस सन्देश को शी स्वतन्त्र भात मे कार्यङूप मै पषिगत कट दिखाया है। स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति (योग) ते कठिन कर्य था ही उससे 9 कटठिन था. उसकी रक्षा (क्षेम कटना। स्वतन्त्यामृत 
की सुरक्षा के लिख पिले पचास वर्षे मे हम निरन्तर जागरूक हे है। वैसे ते किसी रष््र के 
इतिहास मै पचास वर्षे का समय कड अर्थ नहीं खत. परन्तु शत्दयों की गुलामी के चाद हस्तगत 
पचास वर्ष टत के इतिहास गै स्वतः महत्वपूर्ण हो जाते है। इन पचास वर्णे मै खक ओर हिमालय 
सी उच्च आध्यात्मिकता गगा सी तटल दयता, म्नवमूल्य की मतीक स्यार सेने की? चिड़या 
कहलाने वाली सम्पन्नता दूरी ओट द्िद्रत. जतिवाद, सम्भमदव्यकाद, 'ातंकवाद--इन दो विरोधी 
पदे के मध्य समन्वय की सखाद्ए्टण चुनौतियीं को हमने साहस्पूर्वक जला है। पड़ोसी देश से 
हुख युघ्यै मैः हमारी विजय ने हमा अत्मविशटवास बढाया ै। आर्थिक. सामाजिक, सास्करतिक. वैज्ञानिक 
कत्र मै हमाटी प्रगति ने हमे ठर्जा दी है। विगत दिनी पफोखदण मे पटमागु विख्फट के पटीक्षण ने 
गर्व से हमाटा मस्तक रऊंचा उठाया है भट टत ने अपनी समधिक शक्ति के अदथ्ुत मदर्न 
से विश्व को अचग््ये मँ डाल दिया है। सचमुच ष्ट्र के बही-खाते मै दर्ज पया वर्णे के हिसत्- 
किताब का पुनरीक्षण हम हर्ष से पुलकित करतः है, सुखद अनुबूति देता ठे। 
आज भारतीय स्वतन्रता की स्वर्ण जयन्ती पट रब््र के हट गगरिक को अपने स्तट पट 
यह आंकने की कोशिश कनी चहिख कि अतीत की तुलना म हमा वतन्यन कितना शान्तिपूर्ण हे 
ओद भविष्य कितना टामय। आज हम अपने अपने काक्षित्र के पहदेदाट टै। सजग होक पूर्वजो 
से गिली विदाखत को अगली पीढी को सपना हमाटा दायित्व है। विश्व गै ज्येष्ठ-श्रेष्ठ पाटतीय धर्म 
ओट सस्कृति के ग्रति “अपनत्व" का विस्तार शी हमे ही करना है ताकि विगत इतिहास की शूले 
फिट न दोहद्टायी जाये, साम्रजिक विघटन की पनपती प्रवृत्ति स्वतः खान्त हो जायं! आज सर्वाधिक 
आवश्यकता है--ात्मविवेचना की, ात्ममन्यन की, चौद्धिक शून्यता की परिधि से चाहर धाने 
की, सास्कृतिक वोह को अपसस्करति से चाने की, क्तियस्त मानवता का संस्कार करने की 
ट॒कट्-टकट़ मै चटी सच को खक कटने की। असफलताओं को ओट मे खख क दयूटी सफलता 
का म्रद्नि अन्ततः आत्मघाती ही होगा. असत्यः प्रतिज्ञां रष्ट्र की जनता को कच तक सान्त्वन 
देग। इन म्स्त फलकं से जे खेतिहासिक अवन निरिति होगा, यथार्थ .का सच सामने आते ही 
वह शहद्टा कट णि पड़ेगा ओर हम निरुपाय होगे। | 


११, । 
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देशः अारादी की चर्ण जयन्ती की दहलीज़ को लाघ रहा हे। अतीत की स्मृतियाँ इतिहास 
रचने को तत्प है! स्वतन्नता संयाम के 90 वर्णे के इतिहास के बिखर पद्व को, गौरवमण्डित 
कालखण्ड को समेटने का कठिन किन्तु मघ. दायित्व मेरे कपट भी आ पड़ा है--सिट पट कफ़न 
ओदो पट मातुश्ूमि का जयघोष्‌, गले मै फांसी का फन्दा ओट हृदय मँ स्वतन्त्रता की चाह लिख, 
महाकाल ओ जिनके साहस्र से भय खाता थाः अग्निशिखा सरटीखे वे दीवाने--उन तेजोद्यीपित व्यक्तित्वं 
की भा को कण-कण बटो क सेकु सहेन कट 'स्वातन्त्यश्रीः * मै सञ्चित करू सञ्चित क 
इतिहास की वोहट को चुक्चित कट दू यद्यपि इतिहास मेरे अध्ययन का विषय कभी नहीं खहा 
तथापि इस अलब्य के लिख लालसा सदा बनी दही। फरिकरिक वाताकटण ने इतिहास के इस युगविशोष 
के मरति हृदय मे खक दर्प्िवना खक श्रद्यसंस्काट अनजाने मे ही अंकित कट दिया था, भाज सम्पादन 
कर्य मै वही सस्कट सम्बल चना ओट गै अलब्य को लभ्य कट सकी हूं। दष्द्रीय आकांक्षा के 
शृटवीट प्रतिनियियी की प्रेटणास्पद गयां को सजीते समय टामाञ्चित हृदय मेँ निरन्तट यही अलुब्यूति 
टी ठै-- यही तो ठै मेरे अपने. मेदे श्रद्धेय ओट मन ने असत्ख्य हाय उठा कट उन्हे ग्रणाम किया 
है, अचख्ख्य छिद च्लुका कट उन्हँ अभिवादन किया ठै - 
खक-खक चद्वान हिमालय गती है खक-ख्क लहर साग सिटजती है। स्वातन्त्यश्रीः के कलेक्ट 
मे लेखी का खक्त्रण कट मैने शी खक हिमालय गढ़ा है खक सागर सिजा है। ष्ट्र की खाटस्वत 
प्रतिथाओंः ने मेरी निवेदना स्वीकाट कट गवेषणापूर्व रचनाओं का प्रेषण कर दुच्साघ्य कर्य की सिद्धि 
मै सहयोग दिया है। यन्य की खव मेरी महनीयता मे वुद्धि कने काले उन सष्यी काटयित्री मतिब्यापमो 
के प्रति मैं "स्वस्ति" काचन करती हूं! नवीनतम तथ्यं से संवलित ये लेख जिज्ञासयुप्म के का 
समाधान मै सहायक तो हीगे ही. दे के लिय शस्व को समाप्त कटने की सुखालुभूति के संवाहक 
भी 
ज्ञात ख्व अज्ञात स्वतन्त्रता सथाम सेनानियों के सम्मान में बृहद्‌ यन्य 'स्वातन्त्यश्चः" का 
ठत्तम प्रकाशन महादिवालय के प्रधान - श्री लाल बहादुर शर्मा प्रबन्धक - श्री मूलचन्द वस्यो 
खव म्राार्या - ॐ कोमल शअटनाग् की प्रचल इच्छाशक्ति का प्रतिफल टै। तीन महालुष्ावों के 
आत्मीयतापूर्ण निर्देशन मे, अतीत की स्मुतियों को संकलित कट “स्वातन्व्यश्रीः * - इस अभिधान 
का अन्वर्थता को सिदध करने का मैनै पूर्ण प्रयत्न किया है। अतीत की ये स्मृत्या सुखद भी दै, 
दुःखद भीः ये हृदय को भावविीर शी करती टै; नेत्री को अश्रुपूषित शरीः यै नयनो मै उत्साह की 
चमक शी लाती हैः अगो मे ऊष्मा भी। (स्वातन्त्यश्रीः * के वातायन से छन-छन कट आती ये स्मुतियां 
भारत मा की सन्तानो को यदि भारतीयता की गरिमा की अक्षुण्णता का सन्देश दे सकी तो मेरा 
प्रयास सार्थक होगा। ` ` ` | | 
कैसे कह पट सत्य है, सम्मान्य प्रबन्ध तन्त्र की सुजनता के चलते म्रख्यात वैज्ञानिक, अर्य 
समाज के उद्‌थंट विद्वान्‌ ख्व सन्यासी स्वामी सत्य प्रकाश सटस्वती की स्मृति मै वेदश्चीः यन्य 
का प्रकाशन सन्‌ 1997 मैं हु। स्वामी जी के पुण्य प्रताप से यन्य का स्वागत हु. महाविकालय 


स्वातन्यश्रीः 10 


का मान चदा, देश-विदेश से शुष्पाशसाखं मिली; सुद्धे परितोष-मसाद भिला। सफलता ने महाविव्यलय- 
परिवार मँ रुचि जगा दी। स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती का वस आते ही मन प्रपफुल्लित हो उठा, 
स्वातन्व्यश्चीः की परिकल्पना बन गयी। इ साकार करने मे खक वर्ष लग. गये। यदि विद्रज्जन 
वेदश्रीः की अति प्रस्तुत यन्य के सम्पादन से शी सन्तुष्ट हो सके तो मेदा संकल्प सार्थक होगा! 

प्रयत्न यह पहला नही टै. अन्तिम शी नही! रष्ट्र की बलिवेदी पट तन-मन-धन अर्पित कटने 
वाले वीट-वीटागनाऽे की संख्या न कशी न्यून थी, न कभी न्यून होगी। अघ्ययन के प्रयास अदिष्य 
मै श होगे, नवीन तथ्य उदूघाटित ओ हगेः उस समय "स्वातन्त्यश्चीः * अध्येता को महत्वपूर्ण 
सामयी दे सका देखबथक्ति. की राह पट चलने वाले के लिख मक्स्तम्य चन सका ते मेदा श्रम 
सार्थक होगा। 


वन्दे मात्टम्‌ 


उर्मिला श्रीवास्तव 
15 अगस्त, सन्‌ 1998 ` 
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नाना साहब पेशवा क्रा अनज्ञातवास 


डां० एम० पी० श्रीवास्तव ^ 

सन्‌ 1857 की महान्‌ क्रान्ति का सेनापतित्व करने वाले बिदूर के नाना साहब के प्रारम्भिक जीवन के विषय 
मे अधिक जानकारी नहीं मिलती है। डो० सुरेद्धनाथ सेन ने अपने प्रकाशित ग्रन्थ "सन्‌ सत्तावन' मे लिखा था कि 
नानासाहवब के बाल्यकाल तथा प्रशिक्षण के बारे मे वह कुछ नहीं जानते। समकालीन समाचारपत्रं व उत्तर प्रदेश सचिवालय 
में संग्रहीत अभिलेख तथा कानपुर कलक्टरी के प्रपत्रं से नानासाहब के जीवन पर कुक प्रकाश पडता है जिससे यह 
ज्ञात होता हे कि एक महान ! राजसी पद पर आसीन नानासाहब पेशवा का आशीर्वाद बंगाल सेना के क्रान्ति संयोजकों 
व सेदेश-वाहकों को प्राप्त था। नेशनल लात्रेरी कलकत्ता के अभिलेखों से पता चलता हे कि नानासाहब का जन्म 
विक्रमी सम्वत्‌ 1881, अर्थात्‌ सन्‌ 1824 मे ककण ब्राह्मण कुल मे हआ था: उत्तर प्रदेशः सचिवालय के प्रपत्र मं 
नानासाहब की जन्म तिथि 1820 ई० बताई जाती हे परन्तु उनकी जन्म-तिथि के विषय में पुष्ट प्रमाणो के अभाव में 
सन्‌ 1824 उनकी जन्म तिथि स्वीकार करना अधिक समीचीन हे। 

नानासाहन के पिता महादेव अथवा माधोनारायणं राव महाराष्ट मे मथेरों पहाडियों कौ तलहटी के नस्तपुर तालुका 

के अन्तर्गत वेणु ग्राम के निवासी थे। आर्थिक विषमता से उबरने के लिए माधोनारायण राव को पेशवा बाजीराव द्वितीय 

का आश्रय प्राप्त करने के लिए सन्‌ 1827 में बिदूर आना पडा। माधोनारायण राव बाजीराव पेशवा के सगोत्री होने 
के कारण उनके कृपापात्र थे। बाजीराव पेशवा का उनके पुत्रों पर -अधिंक स्नेह हो गया था। सन्‌ 1827 मे बाजीराव 
पेशवा ने नानाराव को अपना दत्तक पुत्र बनाया ओर उन्हें ज्येष्ठ पुत्र स्वीकार करके पेशवाई गदी का अधिकारी घोषित 
किया। दत्तक पुत्र बनाये जाने के बाद नानाराव का नाम नानाराव अथवा धोडोपन्त रखा गया। उत्तराधिकारी सनोनीत 
होने की सूचना बाजीराव पेशवा ने अंग्रेजी शासन के बिदूर स्थित कमिश्नर कोदे दी थी। उनका विश्वास था कि 
इस प्रकार सूचित करने से तथा सहमति प्राप्त होने से उनके मरणोपरान्त पेन्शन, पदवियों, विशेषाधिकारो तथा सुविधाओं 
का भोग उनके दत्तक पुत्र (नानाराव, गंगाधर राव तथा सदाशिव पन्त) कर सकेगे; परन्तु 28 जनवरी 1851 ई० को 
पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होते ही अग्रेजी शासन ने अपना रुख बदल दिया। नानाराव की पेशवा की उपाधि, 
राजनैतिक अधिकार तथा विशेष व्यक्तिगत सुविधाओं से उन्हे वंचित कर दिया गया। अंग्रेजी शासन ने नानासाहब 
को यह सूचित किया कि पेशवा तथा उनके परिवार के स्त्री-पुरुषों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति केवल 
पेशवा बाजीराव के जीवन काल तक ही थी। 

अंग्रेजी शासन का यह निर्णय व्यावहारिक तथा न्यायसंगत नही था। अंग्रेज इतिहासकार चार्ल्स बोल ने लिखा 
हे कि पेशवा की मृत्यु के तुरन्त बाद ही शासन ने उनकी विधवा रानियों को कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय में 
उपस्थित होने के लिए 'सम्मन' प्रेषित किया। यह नानाराव तथा पेशवा परिवार के लिए असहनीय तथा लज्जाजनक 
था।+ इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल लाई डलहौजी ने स्थानापत्न कमिश्नर की संस्तुति, जिसके अनुसार 8 लाख रुपये 
की वार्षिक पेन्शन मे से कुक भाग उनके उत्तराधिकारियों को दिया जाय, को भी अपने पत्र दिनांक 15 सितम्बर 1851 
के द्वारा अस्वीकृति दे दी। इस सन्दर्भ मे डलहौजी ने अपने पत्र मे लिखा, “मेरे विचार से स्थानापन्न कमिश्नर की 
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असंगत व अवांछनीय है" ¢ पेशवाई पेन्शन पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से नानासाहब ने गवर्नर जनरल लाई 
षः से पत्र-व्यवहार भी किया; परन्तु डलहौजी ने एेसा करने से साफ मना कर दिया ओर कोर ओंव डायरेक्टर्सं 

से भी इसका विरोध करने ओर अस्वीकार करने के लिए संस्तुति की। अन्त मेँ निराश होकर नानासाहन ने अजीमरल्ला 
खों को अपना वकील बनाकर महारानी विक्टोरिया के पास लन्दन भेजा। अन्य भारतीय राजा, जो डलहोजी की अपहरण 
नीति से आक्रान्त थे, इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे थे। "पायनियर' में प्रकाशित सूचना से पता चलता है किं कोर 
ओव डायरेक्टर पर अजीमउल्लाह खों के तर्का का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ओर वे पेशवाई पेन्शन बन्द करने के निश्चय 
पर दृढ रहे॥ इस पेन्शन के बन्द होने से नानाराव अपने सहस्रं आश्चितों के भरण-पोषण की चिन्ता से उद्विग्न हो 
उटे। इसके परिणामस्वरूप नानासाहब ` के मन में अग्रजं के विरुद्ध तीव्र कटुता, स्पर्धा तथा अमिर शत्रुता स्थायी रूप 
से घर कर गयी। इसकी पुष्टि 1857 के मई माह में दिल्ली से प्रसारित घोषणापत्र तथा कानपुर में नानासाहब द्वारा 
की गयी घोषणा, 1859 सम्बन्धी अभिलेखों से मिलती हे. इनसे पता चलता है कि नानासाहन में विदेशी सत्ता का 
घोर विरोध तथा अग्रजो को भारत से निकाल बाहर करने की उत्कर इच्छा व्याप्त थी। इस लक्ष्य की पूर्वि मे नानासाहब 
की दृष्टि में क्रान्ति तथा नर-संहार न्यायसंगत था। अतः नानासाहब ने सन्‌ 1857 की महान्‌ क्रान्ति का नेतृत्व किया। 

कुछ इतिहासकारो का यह कहना हे कि यह क्रान्ति की योजना नानासाहब की थी या नही, भ्रामक-सा लगता 
है। यह भी कहना कि नानासाहब तथा अन्य नेता विद्रोह मेँ स्वार्थवश एवं अपनी ओर से प्रतिक्रिया हेतु मैदान में 
आये, उचित नहीं प्रतीत होता हे । क्रान्ति की योजना पूर्व-निश्चित थी। नानासाहब ने क्रान्ति की योजना अत्यन्त गुप्त 
रूप से तैयार की थी ओर अन्तिम क्षण तक अगे को वास्तविकता का पता न चल सका था। क्रान्ति प्रारम्भ होने 
के बाद भी नानासाहब की कूटनीतिपूर्णं चाले रहस्य बनी रहीं। गुप्त रूप से क्रान्ति की तैयारियों के लिए नाना साहब 
ने सर्वप्रथम सिन्धिया राजमाता बेजाबाई से सम्पर्कं स्थापित किया। उसके बाद होल्कर, सिन्धिया तथा जयपुर, जोधपुर, 
ज्ञालाव्राड़, रीवा, बडौदा, हैदराबाद, कोल्हापुर, सतारा, इन्दौर इत्यादि के राजाओं से सम्पर्क स्थापित किया। नाना साहब 
ने लखनऊ की बेगम हजरतमहल तया दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुरशाह से भी पत्र व्यवहार किया जो अंग्रजों के 
न्याय से असन्तुष्ट थे।* नानासाहब ने फ्रंस के सम्राट्‌ नैपोलियन तृतीय को भी पत्र प्रेषित किया जिसमे अग्रेजों के 
भारतीयों के प्रति असमान तथा अन्यायपृर्ण व्यवहार की चर्चा भी की। नेशनल आरकाईन्ज, नई दिल्ली के अभिलेख 
से स्पष्ट होता है कि नानासाहब का पत्र फ़रांस के सप्रार के पास पहुंचा -था॥ नानासाहब ने तीर्थं यात्रा के बहाने उत्तरी 
भारत की प्रमुख छावनियों जैसे मेरठ, अम्बाला तथा लखनऊ की यात्रा करके सैनिकों से सम्पर्क स्थापित किया। 
अग्रज इतिहासकार मैलीसन ने लिखा है कि क्रान्ति की योजना पूर्वं निश्चित थी जिसमें नानासाहब, फैजाबाद का मोलवी 
अहमद उल्ला शाह, अजीम उल्ला खाँ, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरतमहल आदि सभी सक्रिय थे। 

10 मई 1857 को क्रान्ति का असामयिक विस्फोट हो जाने के कारण प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सफल 
न हो सका। कानपुर के युद्धो मे विजयश्री अग्रजो के ही हाथ रही ओर नानासाहब का कानपुर विजय का स्वप्न धूल 
मे मिल गया।"" नानासाहब के समक्ष अज्ञातवास के अतिरिक्त अब अन्य विकल्प न था। अग्रजं को भी इस बात का 
विश्वास हो गया कि जब तक नानासाहब को बन्दी न बनाया जायेगा तब तक क्रान्ति का दमन सम्भव नहीं है। कानपुर 
की पराजय के पश्चात्‌ भी यमुनापार दक्षिण प्रदेश मे ज्ञासी, दा, फर्खानाद इत्यादि स्थानों पर नाना साहब के गुप्त 
आदेशो के अनुसार राव साहब, तात्या टोपे, जसी की रानी आदि क्रान्ति का सञ्चालन कर रहे थे। बिवूर के महल 
को छोडकर शिविर. जीवन की विषमताओं का सामना तथा क्रान्ति सञ्चालन का कार्य करते हए नानासाहब सपरिवार 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुप्त रूप से विचरण कर रहे थे। उनका पता चलना कठिन था। 
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अंग्रेजी शासन ने कानपुर की पराजय के बाद ही नाना साहब को बन्दौ बनाये जाने के उपलक्ष्य मे एेसा करने 
वाले को 50.000 रुपये का इनाम देने की घोषणा जारी कर दी तथा सूचना देने वाले को अभियोग से मुक्ति का भी 
प्राविधान रखा। इलाहाबाद, कानपुरं कलेक्ी रिकाड तथा "पायनियर' समाचारपत्र'" से ज्ञात होता है कि 28 फरवरी 
1858 ई० को इनाम की रकम बदढाकर एक लाख रुपये कर दी गयी। 

इधर नानासाहब ने भी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की ओर उन्होने करई आदमियों को जिनकी शक्ल-सूरत 
उनसे मिलती थी, अपना नौकर बना लिया ओर दादी बदढां ली। अग्रज लेखक रेक्स के कथनानुसार क्रान्तिकारी शिविर 
मे नानासाहब के विषय में पूता करने की सजा मौत थी, हर समय उनके आस-पास उनसे मिलती-जुलती शक्ल 
के दो-तीन व्यक्ति रहते थे। 

कानपुर-लखनऊ मार्ग पर अग्रेजी सेना को अधिकृत देखकर अवध में रहना सुरक्षित न समञ्चकर फरवरी 1858 
मे वे शिवली ओर सिकन्दरा की ओर कूच कर गये।" “पार्लियामेन्दरी पेपर्स से पता चलता है कि नानासाहब 19 
फरवरी को रुहेलखण्ड की ओर गये। इसी प्रपत्र से नाना साहब के शाहजहोपुर पहुंचने की भी सूचना मिलती है। वह 
कुछ समय के लिए अलागंज (अल्लाहगंज) फरखानाद जिले मे भी गये। 24 मार्च को नानासाहब के पुनः बरेली 
वापस आने की भी सूचना मिलती है।'“ इस समय बरेली मे शाहजादा फिरोजशाह, मैनपुरी के राजा तेजसिंह, बुलन्दशहर 
मेरठ के वलीदाद खँ तथा बाँदा व फरखखाबाद नवाबों के करई अधिकारी एकत्र थे ओर नगर कां प्रबन्ध -नानासाहब 
के परामर्शसे हो रहा था।'5 

समकालीन समस्त विश्वस्त सूरो से लात होता है कि नानासाहन बरेली मे सर्वेसर्वा थे ओर खान बहादुर खों 
उनके निर्देशन में क्रान्ति का सञ्चालन कर रहे थे, यद्यपि बरेली में क्रानतिकारियों ने डटकर अग्रज सैनिकों से संघर्ष 
किया परन्तु अग्रजो की तोपों के सामने उन्हे परास्त होना पडा। अब क्रान्तिकारी नेताओं के समक्ष बरेली छोडकर 
भागने के अतिरिक्त अन्य विकल्प न रहा। कुक सूत्रों से पता चलता है कि नानासाहब मुहमदी में रहे परन्तु बरेली 
के पतन के बाद उनका वहाँ रहनां सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। अतः वे वहो से भी कूच कर गये। अग्रजो को 
उनके रहस्य तथा अक्ञात शिविर का पता नहीं चला। बरेली का पतन अवश्य हआ परन्तु क्रान्तिकारियों का नही। वे 
पुनः बिखरकर अज्ञात स्थानों पर चले गये जो पुनः युद्ध के लिए आहान था।" मेरठ से भेजे गये शासकीय. सन्देश 
से पता चलता है कि नाना साहब अपना मुख्य दल परिवार सहित तराई की ओर भेजकर पुनः अवध की ओर चले 
गये" नाना साहब तथा अन्य क्रान्तिकारी 24 मई को मुहमदीं के पतन के बाद तराई की ओर कूचं कर गये। 

लखनऊ की पराजय के पश्चात्‌ जून 1858 में क्रान्तिकारियों की स्थिति ओर भी बिगड़ गयी। नेपाल के राणा 
जंगबहादुर से क्रान्तिकारी नेताओं ने शरण के लिए पत्र-व्यवहार भी किया परन्तु अग्रजो ने नेपाल के राणा को उनके 
विरुद्ध भड्का दिया। इसके फलस्वरूप राणा जंग बहादुर ने 17 जुलाई, 1858 ई० को स्पष्ट शब्दों मे उत्तर देते हए 
सहायता करने से इन्कार" कर नानासाहनब तथा अवध की बेगम को निराश कर दिया परन्तु विवशता के कारण क्रासिकारी 
नेताओं तथा सैनिकों को नेपाल की तराई मे ही शरण लेनी पडी। जैसे-जैसे क्रान्तिकारी नेता तथा सैनिक तराई के 
जंगलो मे छिपने लगे उन्हें नेपाली सीमा से बाहर निकालने के लिए राणा उपाय सोचने लगा। राणा को नानासाहब से 
सबसे अधिक भय था। 

तराई के बीहड़ जंगलो से होते हए नानासाहब अपने दल के साथ चुरदा किले की ओर चले गये। दिसम्बर 
माह मे वे राजा चुरदा के जंगल के दुर्गं बरजडिया मेँ छिपे रहे।" सरकारी प्रपत्र से लात होता है कि लखंनंऊ की 
पराजय के नाद लाड कै्निंग ने. राणा जंगबहादुर से दो सौ मील की तराई का भाग देने का वादा पूरा नहीं किया 
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जिसके कारण वह अन्यमनस्क-सा हो गया ओर नानासाहब के दलबल सहित नेपाली सीमा में प्रवेश कर जाने के 
पश्चात्‌ भी शान्त बेटा रहा। 

नानासाहव ने तराई कौ .कठिनाइयों के कारण अपने साथ के लोगों को यह छूटदेदी थी कि वे चाहं तो 
त्रिटिशञ शासन के समक्ष समर्पण कर जीवन-दान प्राप्त करें। अग्रज भी अनवरत रूप से राणा पर यह प्रभाव डाल 
रहे थे कि किसी भाति नानासाहब को बन्दी बना लिया जाय। नानासाहवब, अवध की बेगम, बालाराव इत्यादि त्रिरिश 
शासन के समक्ष नतमस्तक न होने के निश्चय पर अटल रहे। नानासाहब के परिवार की स्त्रियों तथा अवध की बेगम 
को शरण देने में राणा जंगबहादुर ने उदारता प्रदर्शित की किन्तु वह नानासाहवब के लिए उदारता प्रदर्शित करने को 
उद्यत न था। । 

तराई को विषम स्थिति से त्रस्त होकर नानासाहब को अपने निश्चय में परिवर्तन करने का विचार आने लगा 
ओर उन्होने 20 अप्रेल, 1859 को मेजर रिचर्डसन को इश्तिहारनामा प्रेषित किया" जिसका प्रमुख आशय यह था 
कि नाना साहब सशर्तं मित्रता के लिए सहमत होगे जब उन्हे महारानी विक्टोरिया द्वारा लिखित पत्र प्राप्त होगा! सरकारी 
अभिलेखः' से स्तात होता है कि नानासाहब का महारानी विक्टोरिया को शर्तं का सम्बोधित पत्र कभी भी इग्लैण्ड 
नहीं भेजा गया ओर उसे यहीं दबाकर रखा गया। अतः यदि नानासाहवब अंग्रेज पदाधिकास्यों की प्रपेचभरी बातों में 
आ जाते तो अवश्य ही उनके साथ विश्वासघात होता ओर उन्हें फांसी पर लटकाया जाता। 

अंग्रेजी शासन से समद्योते की आशा छोडकर नानासाहव ने जंगल की शरण ली ओर साधुवेष मे इधर-उधर 
विचरण करने लगे। एेसा भी विदित होता है कि नानासाहव ने उत्तर काशी मे भी अज्ञातवासं किया था। नानासाहब 
अपने परिवार को नेपाल में ही छोडकर सुरक्षा की दृष्टि से सन्‌ 1859 के अक्टूबर या नवम्बर मेँ किसी समय तत्कालीन 
टहरी गटवाल राज्य के उत्तर काशी क्षत्र की ओर आ गये थे।2 उत्तर काशी से दक्षिण की ओर ५ मील दूर की एक 
गुफा मं नानासाहब ने कुछ काल तक निवास किया था। आज भी वह स्थान धोंदू के उढार (धोंदू की गुफा) के नाम 
से सम्बोधित किया जाता है।2 उत्तर काशी में नानासाहब ने अपने लिये मराठा शिल्पकला से मिलता-जुलता एक 
सुदृढ सुन्दर निवास स्थान (महल) बनवाया। यह दोमंजिला भवन आज तक “नानासाहवब का बाडा के नाम से प्रसिद्ध 
हं ।~ नानासाहवबर उत्तर काशी क्षेत्र से भली- भोति परिचित थे ओर भारत में सुरक्षा की दृष्टि से यही स्थान उनके लिए 
उपयुक्त था। डां शिवप्रसाद उबराल द्वारा रचित “उत्तराखण्ड का इतिहास से भी नानासाहब के द्वारा बनवाये गये इस 
महल कौ तथा एक बंगाली साघु जिसकी आयु लगभग 105 वर्षं कौ थी के आवास करने की जानकारी मिलती 
टं ।‡ अतः इससे यह आभास मिलता है कि नानासाहब कितने दृदढ-संकल्पी एवं निर्भीक थे ओर अपनी लम्बी आयु 
म उन्हानं आत्मसमर्पण न करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद की परिधि में अन्ञातवास करने का निश्चय किया था। 

नानासाहव के अज्ञातवास की अवधि में ही, नवम्बर 185 में उनकी मृत्यु के समाचार भी प्रकाशित होने 
लगे। कलकत्ता के दैनिक समाचारपत्र "द ईगलिशमेन' दिनांक 3 नवम्बर 185० में प्रकाशित समाचार के अनुसार नानासाहब 
की ढंग व देवखुर के आस-पास नेपालं की तराई में, तारागढी मे बुखार आ जाने से मृत्यु हो गयी। बहुत दिनों से 
वह अस्वस्थ बताये गये। बहुत से विश्वसनीय गवाहोँ ने उनका शव देखा ओर हिन्दू रीति से उनका, दाह-संस्कार 
हआ“ "द लखनऊ हैराल्ड' तथा "द्‌ फरण्ड ओंव इण्डिया दिनांक 24 नवम्बर 1859 में पुनः नाना साहब कौ मृत्यु 
कां समाचार प्रकाशित हुआ। डो° एस० एन० सेन ने भी लिखा है कि नानासाहब, बालासाहब तथा अजीमउल्ला खों 
की मृत्यु नपाल की तराई मे मलेरिया ज्वर से हुई। नेपाल के राणा जंगबहादुर ने अक्टूबर 1859 ई० मेँ ही मेजर 
राम्जे को नानासाहब की नेपाल की तराई मे मृत्यु होने की सूचना देकर इसकी पुष्टि कर दी थी। यहीं इति नहीं 
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दिसम्बर 1859 में साधारणतः यह विश्वास कर लिया गया कि नानासाहब की मृत्यु हो गयी है। परन्तु ष्दी फरेण्ड 
ओंव इण्डिया ने अपने 22 नम्बर, 1860 की प्रति में नानासाहवब के सन्‌ 1860 में तिन्बत भ्रमण करने की पुष्ट 
करके उनकी मृत्यु को ओर भी सन्दिग्ध बना दिया। 

नाना साहब की मृत्यु के विषय में कुक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है.ओर न ही इस तथ्य पर 
सुपुष्ट सरकारी अभिलेख ही मिले दै। आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के समाचारो के प्रकाशित, होने के बावजूद अग्रज 
शासन द्वारा 1861 से 1874 तक नानासाहब की खोज बराबर होती रही ओर त्रिटिश अधिकारी अपनी सम्पूर्णं साम्राज्यवादी 
शविति से नानासाहब को बन्दी बनाने का असफल प्रयत्न करते रहे। अग्रे अधिकारी चुप बेठने वाले भी न थे। फिरोजशाह 
शाहजादे के भारत से मध्य एशिया निकल जाने, रावसाहब पेशवा को फांसी देने तथा अन्य क्रान्तिकारी नेताओं को 
कालेपानी भेजकर भी वे नानासाहब की तलाश में रहे। नवम्बर 1861 मे करोची मे अचानक दो व्यक्ति पकडे गये 
जिनके वास्तविक नाम हरजी भाई वल्द छेदानन्द व बृजदास भगत रामजी थे, पहले को धोडोपन्त नानासाहब, बिदूर 
निवासी समज्ञा गया तथा दूसरे को उनका निजी सेवक। गवाहों के बयान से नानासाहब को सन्दिग्ध पाया गया अतः 
तथाकथित नानासाहवब तथा उनके सेवक को रिहा कर दिया गया। 

22 जुन 1863 को अजमेर में मुण्डा स्थान कुण्डो के समीप एक अन्धे पुजारी को नानासाहब के भ्रम मं 
बन्दी बनाया गया जिसकी अवस्था 45 वर्ष की थी ओर वह नानासाहब के सदृश लगता था। नानासाहब के परिवार ` 
के टलिए से तुलना करने पर केवल इतना ही स्पष्ट हो सका कि वह सन्दिग्ध नानाराव प्रतीत होता है। नानासाहब के 
भ्रम मे उनकी आकृति से मिलते-जुलते कई व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया ओर उन्हे कानपुर ले जाकर पहचानने 
का अथक प्रयास किया गया परन्तु शासन को सफलता नहीं मिल सकी इसलिए शासन द्वारा बन्दियों को रिहा कर 
देने की आज्ञा दी गयी। 

नानासाहब के सहायको तथा सम्बन्धियों को भी बन्दी बनाने वं पृक्ता करने के बाद भी नानासाहब के रहस्यमय 
गुप्त आवास की जानकारी नहीं मिलौ। 1864 ई० के पश्चात्‌ भी उन्हे बन्दी बनाने का शासन द्वारा प्रयास किया जाता 
रहा। इस बीच 23 अक्टूबर सन्‌ 1874 को पायनियर ने प्रकाशित किया कि- “प्रमुख विद्रोहियों मे भी परम विद्रोही 
शायद गदर के प्रवर्तक, जो सफलतापूर्वक बच कर निकल गये थे, अब पकडे गये हैँ"। "पायनियर' के अनुसार 
तार द्वारा यह ज्ञात हुआ कि “नानासाहब न केवल महाराज सिन्धिया द्वारा पकड़ लिये गये हँ वरन्‌ उन्होने सब कुछ 
स्वीकार भी कर लिया है। पकड़ा हुआ व्यक्ति अपने को नानासीाहब बताता हे।'' 

मुरार मे हनवन्ता नामक मराठा क्षत्रिय को नाना समञ्चकर बन्दी बनाया गया ओर उसे कानपुर पर्चा दिया 
गया परन्तु पहचानने वालों ने उसे वास्तविक नाना से भिन्न बताया। जब मुरार, ग्वालियर तथा कानपुर मे सन्दिग्ध 
नानासाहब को पहचानने का प्रयत्न हो रहा था, उसी समय नवम्बर माह में यह समाचार प्रकाशित हआ कि वास्तविक 
नानासाहब ने निराश होकर गंगा में शरीर त्याग दिया। उनके साथी विलाप करते रह गये। 

० भार्गव के लेख "“नानासाहन- अग्रज जिन्हें ताउम्र बन्दी नहीं बना सके" से विदित होता है कि नानासाहब 
की धर्मपत्नी नेपाल मे सधवा के रूप में रह रही ्थी। 18 दिसम्बर 1874 को "पायनियर' ने भी यह समाचोर प्रकाशित 
किया, जो भ्रामक सा लगता है।५ 18 दिसम्बर, 1874 के “पायनियर' 'की प्रति देखने से पता चलता है कि इस तरह 
की कोई सूचना प्रकाशित नहीं की गयी हे। नानासाहब कौ धर्मपत्नी के नेपाल मेँ आवास सम्बन्धी अभिलेख प्रकाश 
में नही आये है अतः इस पर कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि नानासाहब की पत्नी राणा जंगबहादुर 
के महल मेँ उद्यान मे एक कुटीर में रहती थी, वहां वे एक मन्दिर में पूजा करती थीं ओर नानासाहब वर्ष मे एक 
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बार मद्दिर में अपनी पत्नी से मिलने जाया करते थे। 

राष्रीय अभिलेखागार दिल्ली के अभिलेख से पता चलता हे कि 1877-78 में नाना साहब मक्का मे आवास 
कर रहे थे। जद्दा में स्थित त्रिटिश एजेंट ने त्रिरिश शासन को इस समाचार से अवगत कराया। 

वाइसराय के कार्यालय मं 1879 को एक रहस्यम पत्र” पहुंचने से खलवली मच गयी, प्रशन उठा कि “क्या 
नानासाहव जीवित थे, क्या मक्का से फिर भारत लौट आये? नानासाहव के इस पत्र पर पुनः जोँच शरू हुई । उस 
पर विदेश विभाग के सामान्य अनुभाग की 29 अप्रैल की निम्नाकित रिप्पणी अंकित है, “कहते ह नाना साह मात्य 
शेया पर है ओर जव तक यह पत्र पर्चेगा तब तक वह मर चुके होगे, नाना आश्चर्यजनक रहस्यों को पत्र मे देते 
है, देशं को ईसाइयों (विदेशियों) से मुक्त करने कौ अपनी योजना देते है साथ ही साथ सुरजुजा के साथ अपने 
सम्बन्ध का बयान करते ह, जिसे उन्होने जयपुर से पाया था ओर जो वास्तव मे जयपुर गदी का न्यायसंगत अधिकारी 
था, छिपे हुए खजाने के स्थानों का भेद बताते हे, प्रार्थना करते है कि उसे खोद निकाला जाये ओर सुरजुजा को भेट 
कर दिया जाये, जो इस समय इग्लैण्ड मे था।'' 

दुर्भाग्यवश पत्र का प्रथम पृष्ठ उपलब्ध नहीं है इसलिए यह कहना कठिन हो गया हे कि वह किसको सम्बोधित 
था ओर करट से लिखा गया था। पत्र में यह संकेत अवश्य है कि उनका गुप्त स्थान काशी था; परन्तु पत्र का अन्तिम 
पृष्ठ तथा उस पर विदाई सम्बोधन अत्यन्त विचित्र व रहस्यमय है। नानासाहन किसी विदूर निवासी को लिखते हैँ 
“मे अपने को तुम्हारे सम्मुख प्रदर्शित करते हए रता हूँ क्योकि मेने सुना है कि तुम युरोपियनों के पक्ष में हो, दस 
वर्षं हो गये जब से बच्चा अग्रजं के अधिकार मेँ ह यदि इस बीच मेँ वच्चे के विरुद्ध कुक कार्यवाही हो गयी तो 
वह संभवतः संकल्पित थी, उसको प्रभु की असीम अनुकम्पा में परिणत होना चाहिए था; परन्तु दुर्भाग्यवश वह अभिशाप 
वन गयी, यह पाप नाना साहब के ऊपर से पूर्णतः उतर जाता, यदि वह बच्चा जीवित होता तथा मिल जाता।' 

इसी आशा के साथ पत्र समाप्त होता है। अन्त मेँ नाना साहब लिखते है। 

विदाई ! प्रिय भाई विदाई ।।। 

विपदा एवं अवनति में तुम्हारा ही।।। 

नाना साहब विदूर निवासी। 

सम्बोधन की शैली अत्यन्त मर्मस्पर्शी है; हस्ताक्षर अंग्रेजी मे है। 

राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली मे सुरक्षित इस पत्र से नाना साहब के अज्ञातवास, कठिन जीवन अग्रजं से प्रतिशोध 
की भावना तथा 1879 तक उनके जीवित रहने का आभास मिलता हे। भारतीय शासन ने इस रहस्यमय पत्र को दबा 
दिया ओर इसकी सूचना महारानी विक्टोरिया को नहीं दी। डो०° मोतीलाल भार्गव ने लिखा टै कि नानासादब की मृत्यु 
के समाचार प्रकाशित करने के पश्चात्‌ शासन यह सूचना केसे देता कि 1879 में नानासाहनब जीवित थे तथा पत्र 
लिख सकते थे।' निश्चय ही किसी रहस्य के उद्घाटन के भय से से छ्िपाया गया था। इस पर वायसराय व गवर्नर 
जनरल नै न तो कोर छानबीन की न कोई पत्र-व्यवहार ही किया! 

नानासाहब ने अपने अज्ञातवास की अवधि में प्रतापगढ में आवास किया था। इस तथ्य पर प्रतापगढ निवासी 
श्री सूरज प्रताप के पास कुक महत्त्वपूर्णं दस्तावेज, कागज तथा दीवान अजीमरल्ला खँ की डायरी के प्राप्त होने से 
प्रकाश पडता है। श्री सूरज प्रताप नानासाहब के प्रपौत्र कहे जाते है ओर प्रबुद्ध इतिहासकार डों° ईश्वरी प्रसाद ने भी 
इस अभिलेख को प्रामाणिक तथा विश्वसनीय माना हे। श्री सूरज प्रताप के पासं इन कागजातों के प्राप्त होने से 
सिद्ध होता है कि सम्भवतः नानासाहब अपने अज्ञातवासं की अवधि में प्रतापगढ रहे हं अथवा उनके साथी अजीमउल्ला 
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खों वहाँ रहे हो ओर `नानासाहब' कभी-कभी वहाँ आते रहे हों। डो भार्गव के लेख “नानासाहन के अज्लातवास' से 
यह ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम इतिहास विषयक शोध सामग्री सङ्कलन के समय में श्री परमेश्वरसिंह, 
ग्राम रायगढ़, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ ने अपने बयान में यह बताया कि उनके बाबा हनवंत सिंह नानासाहब 
पेशवा व अजीमउल्ला खँ से परिचित थे। उन्होने बताया कि उन्हें मेरे बाबा मराठा राजा कहते थे ओर उनका पूर्ण 
परिचय मुञ्चको मेरे बाबा से मिला था। सन्‌ 1५14 में मुञ्को जब मद्रामऊ में नानासाहब के पौत्र के जन्मोत्सव यें 
शामिल होने का अवसर मिला था तब मने उनको राजा बाजार के राजा सिंगरामऊ के साथ राजसी शक्ल मे दादी 
लगाये बैठे देखा था। इसके बाद मेरे बाबा की सन्‌ 1915 में मृत्यु हो गई ओर मँ मुम्बई चला आया जहो मुञ्चे सन्‌ 
1916 के अन्त में नानासाहब साधुवेश में मुम्बई मे मिले थे। सन्‌ 1917 के आरम्भ में मे ओर नानासोहब तथा उनके 
शिष्य दिल्ली तक साथ-साथ .आये ओर वे दिल्ली में रुक गये ओर में घर चला आया था, उसके बाद वे अपने 
साथी अजीमउल्ला खों के साथ दिल्ली की वापसी मे मेरे यहाँ होते हए एक साल के बाद घर पहुंचे थे! 

इसी लेख से यह भी पता चलता है कि नानासाहब तीर्थयात्रा करते हुए जब प्रतापगढ़ आये थे तो वे यद से 
नैमिषारण्य जिला सीतापुर की ओर चले गये थे इस तरह का बयान दिनांक 18-10-55 को प्रतापगढ के ग्राम जगदीशपुर 
निवासी हरिश्चन्द्र सिह ने नानासाहब विषयक जांच के समय दिया था। हरिश्चन्द्र ने यह भी बताया कि उनके बाना 
ठाकुर जदुनाथ सिंह को भी नानासाहन नैमिषारण्य ले गये थे। 1 फरवरी सन्‌ 1926 को उन्होने अपनी ओखां से 
गोमती तर पर नानासाहब की सत्यु घटना देखी थी। वे यह भी बतलाते थे कि अकस्मात्‌ नदी में बाढ आ जाने से 
वे लापता हो गये थे!“ 

नैमिषारण्य में पूता करने पर यह पता चला कि वहाँ के पण्डा श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी के पास बिदूर 
निवासी पेशवा परिवार के कुछ व्यक्तियों के वर्ह आने तथा ठहरने का उल्लेख है। 1954 मे वँ हई पुरता से 
पता चला कि एक कैलाशन बाबा ललितादेवी के मन्दिर मे रहते थे तथा जंगल मे गडी हुई सम्पत्ति से उस मन्दिर में 
संगमरमर के पत्थर लगवाया करते थे। वे अपने को राजा बताते थे। अन्य व्यक्तियों ने उन्हे अपने को सतारा का 
राजा बताते हुए सुना था। यह कैलाशनाथ बाबा सन्‌ 1888 में मन्दिर मे आये थे। वे लगभग 20 वर्ष वहाँ रहे 
नानासाहब के यँ रहने के सबल प्रमाण नही मिल पाये है ओर उनकी सन्‌ 1926 तक जीवित रहने की बात भी 
अपुष्ट ही है। 

सरकारी अभिलेखों तथा इर्तिहारों के देखने से पता चलता है कि नानासाहब ने स्थानीय प्रतिष्ठित लोगो से 
एसे इश्तिहार निकलवाने की व्यवस्था की थी जिसमें उन्होने कबूल किया कि उन लोगों ने स्वयं अपने हाथों से नानासाहब 
के पार्थिव शरीर कौ अग्नि दी थी। एेसा प्रतीत होता है कि यह केवल अग्रजं को दिगभ्रमित करने के लिए था। इसी 


तरह कौ बात नानासाहब को बहन कुसुमावती ने बताई थी कि नानासाहब ज्वर आने के कारण 185५ मे मर गयेथे 


ओर उनकी उत्तर क्रिया उनके सामने हुई। वह उस समय बारह वर्ष की थीं।« परन्तु इस कथन के आधार पर कोई 
भी निश्चय करना सम्भव नही। क्योकि बारह वर्ष की बालिका को नानासाहब की रहस्यमय चालो का क्या आभास 
हो सकता था। 

नानासाहब कब तक जीवित रहे यह कहना कठिन है। उनके द्वारा लिखे गये 1879 के रहस्यमय पत्र से यह 
आभास मिलता है कि वे इस समय तक जीवित थे। नानासाहनब के 1879 तक जीवित रहने का आभास महाराष्ट के 
क्रान्तिकारी वासुदेव बलवंत फडके द्वारा 1879 मे पूना के सभी प्रमुख स्थानो मे लगवाये गये जाहिरनामा से पता 
चलता है। इस जाहिरनामा मे कहा गया है कि श्री नानासाहब पेशवा (अनुपस्थित) की ओर से वासुदेव बलवंत सिंह 
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घोषणा करता हे कि वम्बई के गवर्नर सर रिच टैम्पिल को सिर काट कर लाने वाले को पौन लाख रुपये का पुरस्कार 
दिया जायेगा। इस जाहिरनामा मे नानासाहव को अनुपस्थित लिखने का यह स्पष्ट अर्थ हे कि तब तक नानासाहव 
जीवित थे ओर वासुदेव बलवंत फडके का उनसे सम्पर्क था।1 १ 

वास्तव में नानासाहब कहां ओर कैसे मरे इसका आज तक कोई भी विश्वस्त आधार उपलब्ध नहीं हो सका 
दे। दादूमियां न अपने एक लेख “गदर के वाद नानासाहव कों रहे' मेँ कल्याण जी की डायरी के आधार पर यह 
जानकारी दी हे कि 1857 के अन्तिम रूप से विफल हो जाने के बाद महर्षिं दयानन्द नाना साहब को सुरक्षित रखने 
के लिए अपने जन्मग्राम मौरवी के समीप स्थित सीहोर ग्राम में ले आए थे। सीहोर मे नानासाहब ४६ वर्षं रहे तथा 
ऋषि दयानन्द के आदेशानुसार निर्धन जनता के एेहिक तथा पारमार्थिक कल्याण के कार्य करते रहे। यहौँ उनकी जीर्ण- 
शीर्णं समाधि भी उपलब्ध हे। 1959 श्रावण शुक्ल पंचमी सोमवार को महाराज (नानासाहन) कौ मृत्यु हुई। उनकी 
मृत देह को पालकी में रखकर सौराष्ट्र म 15000 वर्ष प्राचीन ब्रह्यकुण्ड तक ले जाया गया जँ अन्तिम संस्कार किया 
गया।* | 

परन्तु नाना साहब के द्वारा लिखे गये रहस्यमय पत्र से उनके 1879 तक जीवित रहने तथा साधुवेश में घूम- 
फिर कर अज्ञातवास करने की जानकारी मिलती हे। उनकी मृत्यु की निर्चित तिथि तथा स्थान के सम्बन्ध मे कोई 


सुपुषट प्रमाण नहीं मिले हे। अभिलेख पर आधारित निश्चित समाचार मिलने तक यहः भ्रम बने रहने की सम्भावना 


६। तास्तव मं उनके अन्ञातवास जीवन का घटनाक्रम तथा मृत्यु इतंनी रहस्यमय है कि उसका सरलता से समाधन 
सम्भव नहीं दिखाई पडता है। | 
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विलियम हावड रसेल, माई इण्डियन म्यूटिनी डायरी; पृ० 265 | | 
इर्तिहारनामा का अनुवाद : “तुमने सारे ही हिन्दुस्तान के कसूर माफ कर व्यि ह; ओर हत्यारों को भी क्षमा प्रदान कर दी गयी है। 
यह आश्चर्यजनक है कि तुम्हारे जिन सैनिकों ने तुम्हारे बीवी-बच्चों की हत्या की, ओर मम्मू खों तथा फरखाबाद के प्रतिष्टित व्यक्ति 
(अर्थात्‌ नवाब फर्खाबाद) जो वास्तव में हत्यारे है, उन्हं भी क्षमा प्रदान की है ओर तुमने जंगबहादुर को यह लिख दिया है कि 
वह बेगम तथा अन्य राजाओं को अपने-अपने देश अपनी सुरक्षा मे लोटा दे। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि जब मेने असहाय 
अवस्था में क्रान्तिकारियों का साथ दिया, मुञ्चे क्षमा नहीं किया गया। मेने कोई हत्या नहीं की। यदि जनरल: हौला (हीलर) ने मुज्ञ 
तथा मेरे सैनिकों को बिदूर से आमन्त्रित न किया होता तो मेरे सैनिक विद्रोह न करते; इसके अतिरिक्त उसने मेरे परिवार को सुरक्षित 
परकोटे मेँ नहीं बुलाया। मेरे सैनिक मेरे देश (महाराष्ट) के न थे, ओर मेने" पहले ही कहलाया था कि मुञ्च जैसे गरीब व्यक्ति (कम 
महत्त्व वाले) से अप्रजं को कोई वास्तविक सहायता न प्राप्त हो सकेगी परन्तु जनरल हौला ने मेरी एक न सुनी ओर मुञ्चे परकोटे 
मे आमन्रित न किया। जिस समय तुम्हारी सेना ने विद्रोह किया ओर खजाने पर अधिकार करने के लिए बदी तो मेरे सैनिक भी 
सम्मिलितं हो गये। इस पर मने गम्भीरतापूर्वक विचार किया कि यदि मेँ परकोटे मे चला गया तो मेरे सैनिक (मुञ्चे देशद्रोही समञ्च 
कर) मेरे परिवार का हनन कंर देगे ओर अंग्रेज मुञ्चे मेरे सैनिकों के विद्रोह के लिए अवश्य उत्तरदायी ठहराकर दण्ड देंगे; इसलिए 
मेरे लिए यह आवश्यक था क्रि भें मृत्यु से खेल जाङं। मेरी प्रजा (रैयत) को मेरी आवश्यकता थी, इसलिए मुञ्चे सैनिकों का साथ 
देना पड़ा। दो-तीन वर्षं पहले मेने रूबकारी किया--अर्थात्‌ सरकार के सम्मुख प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये, परन्तु उन पर कोई ध्यान 
नहीं दिया गया था। कानपुर में सैनिकों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया ओर अंग्रेज स्रियो तथा प्रजा को मारना शुरू किया। 
जिनको जिस भोति बचाना सम्भव था, वह मने अवश्य किया। जब अंग्रेज ने परकोटे को त्यागा उस समय मने उनके लिए नावं 
का प्रबन्ध किया जिससे वह इलाहाबाद जा सके परन्तु तुम्हारे ही सैनिकों ने उन पर आक्रमण किया। बड़ी अनुनय-विनय से मेने 
सैनिकों को रोका ओर 200 अग्रज स्त्री व बच्चों का जीवन बचाया। मेने सुना कि बाद में तुम्हारे ही सिपाहियों व बदमाशों ने, 
जबकि हमारे सिपाही कानपुर से भागे ओर मेरे भाई को चोट लग गयी थी, उन्हें मार डाला! इसके उपरान्त मेने तुम्हारे द्वारा प्रकाशित 
इश्तिहारनामे के विषय में सुना, ओर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। मेँ अब तक तुमसे लड़ता रहा ओर जब तक जीवित 
रहगा, लडंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेँ हत्यारा नहीं हूँ ओर न ही अपराधी हूँ ओर न ही तुमने मेरे विषय में कोई आज्ञा 
प्रकाशित की है। मेरे अतिरिक्त शायद तुम्हारा कोई शतु नहीं है। यदि एेसा है तो मेँ जब तक जीवित रहूंगा तब तक युद्ध करूगा। 
भे भी एक मनुष्य हूं। केवल मँ दो कोस दूर रहता हूं। कितने अचम्भे की बात है कि तुम एक महान! एवं शक्तिशाली राष्ट, मेरे 
विरुद्ध दो वर्षं से युद्ध कर रहे हो; परन्तु फिर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाये! तिस पर कि मेरे सैनिक मेरी आज्ञा नहीं मानते ओर 
मेरे अधिकार में मेरे देश का तनिक सा भूखण्ड नहीं! तुमने सबके अपराध क्षमा कर व्यि हैँ। नेपाल का राजा तुम्हारा मित्र है। 
इतना सब होने पर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाये। तुमने मेरे सभी अनुयायियों को अपनी ओर मोड़ लिया है, केवल मँ ही रह 
गया हूँ, परन्तु तुम देखोगे कि जिन सैनिकों को दो वर्ष से बचाये हुए हूँ वे क्या कर सकेगे। हम लोग मिलेगे तब मँ तुम्हारा लह्‌ 
बहाकर धुटने-घुटने तक गहराई की धारा प्रवाहित करूगा। मेँ मरने को उद्यत हूं। यदि मेँ अकेला ही इतने शक्तिशाली राष्ट का शतु 
समज्ञा जाने योग्य हूँ तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मेरी सभी हार्दिक इच्छाएं पूर्ण हई। मृत्यु तो एक दिन आयेमी ही। फिर 
मुञ्चे किस चीज का भय है परन्तु जिनको आज तुमने अपने पक्ष मे मिला लिया है वह एक दिन तुम्हारे ही विरुद्ध उठ खड़े होगे 
ओर तुम्हारी हत्या करेगे। तुम बुद्धिमान्‌ अवश्य हो परन्तु अपनी चतुराई में त्रुटि कर गये हो भने एक पत्र चन्द्रनगर भेजा था। 
परन्तु वह वलँ नहीं पट॑चा। इससे मुञ्े खित्रता हुई अन्यथा तुम देखते कि मेँ क्या कर सकता था! फिर भी मँ चन्द्रनगर के लिए 
पुनः प्रयत्न करूगा।' | 
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रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व उनके पत्रो मे 


` उदयशंकर दुबे #* 


सन्‌ 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में अग्रजो से आमने-सामने टक्कर लेने वाली ओर ग्वालियर मे अग्रज सेनापतियों 
से युद्ध करते-करते अपने को न्यौक्ावर करने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई का साहस ओर व्यक्तित्वं उनके पत्रं मं -भी 
स्पष्टं रूप से दिखायी पडता ह। चारो ओर से अंग्रेज शत्रुओं से धिरी होने पर भी रानी अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित 
करने; उनको अग्रजो की सेना पर आक्रमण करने का निर्देश बराबर देती रहती। रानी के बहुत से पत्र अग्रजं के हाथ 
भी लग गये थे, किन्तु जो कुक गन्तव्य स्थल तक पर्ंच गये ओर आज तक सुरक्षित रै, उनके आधार पर हम रानी 
के दृढ व्यक्तित्व का निर्णय कर सकते रै। 

रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे अधिक पत्र अपने सहयोगी साथी बोनपुर के राजा मर्दन सिंह को लिखे है। दूसरे 
स्थान पर शाहगढ़ के राजा ब्तबली हैँ जिनके पास रानी बराबर पत्र भेजती रहती . थी। स्वयं बखतबली भी राजा ` 
मर्दन सिह को पत्र लिखकर अग्रजो से युद्ध करने की प्रेरणा देते रहते थे। 

काशी मे जन्मी, बिदूर में पली-पोसी, ्आंसी मे रानी के रूप मे शासन करने वाली लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्षो 
करी कहानी है। सन्‌ 1853 ई० मं पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर रानी को भारी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा। एक ओर सदाशिव राव भाऊ अपने को ्आंसी की गदी का असली उत्तराधिकारी होने का दावा कररहाथातो 
दूसरी ओर पड़ोसी राज्य ओडछा की "लडई सरकार" ्ंसी राज्य हडपने की योजना बना रही थी, ऊपर से अंग्रेज 
को गिद्ध-दृष्ट चासी पर लगी थी। रानी लक्ष्मीबाई तीन ओर से धिरी हुई थी। अग्रजो ने राजा-रानी द्वारा गोद लिये 
बालक दामोदर राव को उत्तराधिकारी नहीं स्वीकार किया। ्यांसी की सेना अव्यवस्थित थी, युद्ध का सामान नहीं था। 
रानी के चारों ओर भयावह स्थिति थी। एसी विषम परिस्थिति मे लक्ष्मीबाई ने बड़े धैर्य ओर साहस से कार्य किया। 

रानी लक्ष्मीबाई ¬ अपने चारों ओर मण्डराते युद्ध के बादलों को छितराने के लिए युद्ध सामग्री को एकत्रित 
किया।. पहली बार रानी ने स्त्रियों को युद्ध की शिक्षा देकर उनका अलग से सैन्य दल बनाया। सेना सुन्यवस्थित होते 
ही रानी ने सदाशिवराव भाऊ पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। ओरछा राज्य के सेनापति नत्थे खां को युद्ध के 
मैदान से भगाया। नत्थे खां अग्रजो से जा मिला किन्तु रानी ने इसकी चिन्ता नहीं की। 

अग्रजं की दृष्टि पहले से ही ्ंसी पर गदी हई थी। जब अग्रजो ने अपने मित्रराज ओरछा की सेना का पराजंय 
सुना तो वे चौके हो गये। यह समय एेखा था जब देश मे अग्रजो के विरुद्ध विद्रोह की अग्नि फैल चुकी थी। ्ंसी 
मे भी अग्रिजं के विरोध मे आग सुलग रही थी। बिवूर मे नाना साहब पेशवा ओर तात्या रोपे अग्रजो से मोर्चा ले 
` रहे थे। सी मे रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में राजा मर्दन सिंह, शाहगद्‌, (सागर) में राजा बखतबली आदि अग्रजो के 
विरुद्ध संगठन कार्य मे लगे थे। रानी के निर्देश में युद्ध की तैयारी हो रह थी। इन विद्रोहियों से बुन्देलखण्ड स्थित 
अपने आश्रित राज्यों की पराजय सुनकर अग्रजो न जनरल हयूरोज को बुंदेलखण्ड का विद्रोह दबाने का आदेश दिया। 
` सर हयूरोज ने इन्दौर से अपनी सेना लेकर सागर की ओर कूच किया राहतगढद्‌ पर इस समय विद्रोदी नेता मर्दन 
सिंह का अधिकार था। मर्दन सिंह ओर रानी का उदेश्य एक था। रानी ने संवत्‌ 1924 (सन्‌ 1857 ई०) मे मर्दन 
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सिंह को पत्र जो लिखा, उससे रानी के व्यक्तित्व की विशालता ञ्ललकृती है। पत्र इस प्रकार है ` 
श्री 
` श्रो महाराज कोमार श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा मर्दन सिह बहादुर जू देव एते श्री महारानी श्री 
रानी लक्ष्मीबाई जू देवी के बांचने आपर अपुन के समाचार भते चाहिजे इहां के समाचार भले हेँ। अपर अपुनी पाती 
लाला दुलारे लाल के हाथ आई सो हाल मालुम भयो अपुन ने लिखी के फोज की तेयारी मे लगे रह सो मन को 
खुशी भई हमारी राय हे के विदेसी का शासन भारत पर न भवो चादिजे ओर हमको अपुन कौ बडौ भरोसो है ओर 


हम फौज की तैयारी कर रहे है सो अंगरेजन से लड्बे बहुत जरूरी है''। पाती समाचार देवे मे आवे चैत सुदी- 
1914 मुकाम ्ंसी। 


मुहर 


रानी ने साफ-साफ लिखा है कि विदेशी का शासन भारत पर नहीं होना चाहिए। इतनी स्पष्ट बात लिखने वाली 
रानी लक्ष्मी 


क्षमी बाई ही थीं। मर्दन सिंह ने भी रानी का तब तक साथ दिया जब तक वे जेल के सींकचों के बाहर रहे। 


सर दयुरोज कौ सेना के सामने मर्दन सिंह रिक नहीं सके। वे भागकर वरौदिया चले गये। जनरल `दसूरोज ने 
भी आक्रमण किया। मर्दन सिह को वहाँ से भी 


भागना पडा। हयूरोज विद्रोहियों को हराता हआ निर्विघ्न सागर पहंच 
गया। सागर से उसने ्ांसी के लिए कूच किया। रास्ते मे मर्दन सिंह ओर बखतबली को हराते हुए उसने कानपुर पर 
भोषण आक्रमण किया। वहाँ से वह हंसी की ओर बदा। ¦ 


जनरल हयुरोज अपनी सशस्त्र सेना के साथ ज्ंसी पहंचा। खआंसी के किले को चारों ओर से घेर लिया। एेसी 
विषम परिस्थिति मे रानी न तात्या टोपे को सहायता के लिए पत्र लिखा। इस समय मर्दन सिंह ओर बखतबली भागकर 


कालपी पहुच गये थे। ्ंसी की ओर प्रस्थान करने के लिए तात्या टोपे ने नाना साहब से अनुमति प्राप्त कौ ओर 
वाइस हजार सैनिकों के साथ श्ांसी की ओर बदा किन्तु वह कुक समय के लिए चरखारी मेँ उलञ्ञ गया। वहाँ से 
चलकर तात्या टोपे ने मऊ में मुकाम किया। 


यहां से उसने ्ंसी की स्थिति का पता लगाकर युद्ध की घोषणा की 
किन्तु यह सेना ्ंसी तक नहीं पहेच पायी। सर दयुरोज की सेना ने तात्या रोपे कौ सेना को ्ंसी के बाहर ही हरा 
दिया। अंग्रेजी सेना ने आसी के.किले पर बार-बार आक्रमण कर ज्चांसी पर अधिकार कर लिया। रानी को सी लोडने 
के लिए बाध्य होना पड़ा। जनरल दसूरोज को ्ंसी पर कल्जा करने के लिए वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ कठिन 
संघषं करना पडा था। उसने रानी की रणनीति, वीरता, युद्ध सञ्चालन की बडी प्रशंसा की हे। 
अग्रजो से अपने को बचाती हरं रानी कालपी पहुंच गयी। कालपी में रहकर रानी ने पुनः सन्य संगठन ओर 
युद्ध करने की योजना बनायी। सर हयुरोज भी मोन नहीं बेटा था। उसने एक भारी सेना कालपी पर अधिकार करने 
को भेज दी। विद्रोहियों ने अग्रेजी सेना का डटकर सामना किया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी थोडी सी सेना को लेकर 
प्रचण्ड वेग के साथ गोरो पर ट्ट पड़। घोडे पर सवार, मुंह से लगाम थामे, पीठ के पीछे बालक को बधे ओर 
हाथों मं भुजाली लिये रानी दोनों ओर के बेरियों को कारते हुए अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रही थीं किन्तु 
अग्रजो के भीषण आक्रमण के कारण रानी कौ युद्ध का मैदान छोडना पडा। 
कालपी का किला भी अग्रजो के अधिकार मे आ गया। रानी के साथ सभौ विद्रोही कालपी को छोडकर ग्वालियर 
चले गये ओर वहोँ के किले पर अधिकार कर लिया किन्तु हयूरोज भी शान्त नहीं था। वह अपनी सेना लेकर ग्वालियर 
की ओर बदा। उसने ग्वालियर के पास मुरार नामक स्थान पर अपनी छावनी डाल दी। ग्वालियर का युद्ध रानी लक्ष्मीबाई 
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का अन्तिम युद्ध था। रानी ने अन्तिम सांस तक अग्रजो से युद्ध करते हए वीरगति प्राप्त को। 

रानी लक्ष्मीबाई के धैर्य, साहस, रणनीति, युद्ध संचालन की सराहना सर दयुरोज के अतिरिक्त तत्कालीन अन्य 
अंग्रेज इतिहासकारों ने भी की है। कालपी से ग्वालियर पर आक्रमण करने की योजना रानी ने ही तैयार की थी। रानी 
दवारा सावन सुदी 14 सोमवार संवत्‌ 1५14 को लिखा गया पत्र रानी के दृढ व्यक्तित्व व दूरदृष्टि को प्रकट करता है 
यह पत्र रानी ने अपने विद्रोही सहयोगी बानपुर के राजा मर्दन सिंह को संबोधित करके लिखा थां-- 

“श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री रावमर्दन सिंह बहादुर ज्‌ देव एते श्री महारानी श्री रानी लक्ष्मीबाई जू 
देवी के बांचने आपर उहां के समाचार भले चादिजे इहां के समाचार भले है। आपन अपुन की पाती आई सो हाल 
मालूम भयो ओर अपुन ने श्री महाराज साहगद्‌ के पाती को हवालो दओ सो मालुम भयो अपर इहां से लिखा कि 
आप सागर को कूच करं ऊहां दो कंपनी बीच मे साहबन की है उनको मारत बखेडत साहगद वारे राजा को लिंआउत 
फौज के सीधे कालपी कूच करे हम व तात्या टोपे व नाना साहब फौज की तैयारी मे लगे है सो आप सीधे नोर 
घाट पर सर हयुरोज को मारत-बखेडत कालपी कूच करे इहां ते हम सब जने मिल के ग्वालियर ते अंगरेजनं पर 
धावा करे अब देर न भयो चाहिजे"। फेर यह पाती के समाचार देवे मे आवे सावन सुदी 14 सं 1914 मुकाम 
कालपी। | 

मुहर ` 


मर्दन सिंह के नाम लिखे गये एक पत्र मे रानी ने भारत को अपना ही देश माना है। यह पत्र खण्डित अवस्था 
में है अतः स्पष्ट नहीं पदढा जा सकता। पत्र का प्रारूप इस प्रकार है 

“श्री महाराजाधिराज श्री राजा मर्दन सिंह जु देव एते श्री महारानी श्री लक्ष्मीबाई जू दे बांचने आपर अपुनई 
के समाचार भले चाहिजे। इहां के समाचार भले है। आपर पाती दीवान गनेश ज्‌...आये सो पकर खुशी भई। अपुन 
की व राजा शाहगढ़ व नाना साहब व तात्या टोपे की सलाह भई ती के सुराज भओ चाहिजे...1 अपने ही देश हैँ 
ओर अपुन ने...गोला ठरवाये रै ई बात के विदेसिओं को.जाहर न भओ चाहिजे काये मे रीकमगढ वाली रानी लडाई 
कुंवर व नत्थे खां दीवान विदेसियों की मदत में है ई बात को ध्यान राखने हैँ..." पाती समाचार देवे मे आवे कुआर...संवत्‌ 
1५14. 


गहर 


इस पत्र से स्पष्ट है कि रानी पड़ोसी राज्य ओडछा (टीकमगद्‌) से हमेशा सजग रहती थी। क्षेत्रीय अभिलेखागार, 
इलाहाबाद मे तत्कालीन समय के बहुत से अभिलेख सुरक्षित है जिनका विधिवत्‌ अध्ययन अभी शेष.है। इन सुरक्षित 
अभिलेखों में रानी के एक अभिन्न सहयोगी दीवान जवाहर सिंह का भी पत्र है जो उन्होने रानी के वीरगति प्राप्त होने 
के बाद अंग्रेजी हकूमत को लिखा था। अंग्रेज सरकार उनको आत्मसमर्पण कराना चाहती थी। दीवान जवाहर सिंह 
अपने छोटे भाई दलीप सिंह को साथ लेकर रानी के साथ छाया की तरह रहते थे। उनके भाई दलीप सिंह की मृत्यु 
भाण्डेर युद्ध में हई थी। 4 अप्रैल 1858 ई० को जब रात्रि मे रानी ने ्ांसी छोड़ा तो दीवान जवाहर सिह ओर गुल 
मुहम्मद भी साथ थे। रानी अंग्रेजी सेना से बचने हेतु गढ़ मऊ के जंगली मार्ग से कालपी चली गयी ओर जवाहर 
सिंह आरी गव से कतीली की तरफ मुड्‌ गये थे। त्रे अन्त तक अंगरेजों के हाथ नहीं आये। विद्रोह की शान्ति के 
बाद जब गवर्नर जनरल लाई केनिंग ने घोषणा की कि जो विद्रोही आत्मसमर्पण कर देगे, अंग्रेजी सरकार उनके अपराध 
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क्षमा कर उनको समुचित व्यवस्था करेगी। बुन्देलखण्ड के डांगरो (जंगल) में क्तिपे रहकर जवाहर सिह ने फोज के 
अफसर को पत्र भजा- 

` श्री साहब बहादुर जी को एते श्री महाराज कोमार श्री दिवान जवाहर सिंघ जू व श्री ठाकुर मंसाराम जू व 
श्री दिवान निरंजन सिंह जू देव के वाचने आपर दोहं तरफ के समाचार भले चाहिजे आपर आपने लिखी कै हमकौ 
साथ लिखनो हमें खुलासा मालूम नहीं होत है ताको हमारी अर्ज जा है के जिस रोज ंसी मे वारदात हजूर की 
पलटन वा रिसराले सों गुजरी है तिस रोज हम उदगवां मो है साहब बहादुर ने पहचाये ते ता पीके ओड्छे वारन ने 
आसी पे जास्ती करी जो ्ांसी सरकार ने हमे बुलाए अरु हमको कही के मकान जौ कंपनी साहब को है खालसे 
कौ हे सो जाको तो बंदोबस्त करौ अरु साहब बहादुर कौ हम खलीता हे सो आई जात है सो वे अपनो मकान समार 
सो जाते ओड्के वारन नै का चालाखी (क) करी ठै खालसै कौ मकान बरबाद कराय अरु आप हते खैरखुवाह 
सोए हमे बनाये बदखुआह अरु ज्ञासी उनै सोप देते तौ हम पै हजूर की इतराजी काम कौ होती सो हमतौ अपने 
जान मे चाकरी हजुर की करी परत किसमत कौ खेल है तासो उलटी हो गई हे सो सपरहया मालकड होत है ओर 
दमारो दाल जौ है कै जो जाको चाकर होत है सो तके नोन की करत है सो मकान तौ हमकौ रहौ नाहीं रहने को 
परंत हमारौ खान्टे को बंदोबस्त सरकार कर देवे फौज सुधा आरु डाग की मरजी हो जावै रहने की सो बनै रहै। जही 
सिरकार की मरजी जागा बनावे की हो जौहे तई मकान में रहन लगहै अरु हमारी खान्रे कौ बंदोबस्त होय, कौ कर 
देहे तो फेर हम मुखत्यारई पठवा देह अरु खरच चल नाही सकत है। आनबी मिती बैसाख वदि संबतु 1916 मुकाम 
गडवडञ बिदाचल।' जवाहर सिह | 

वे सशर्तं आत्मसमर्पण करना चाहते. थे क्योकि वे ओर उनके साथी बेघर हो गये थे, भोजन तक नहीं मिल 
पाता था। यह उनके पत्र से पता लगता हे। 

अभिलेखागार मे तथा व्यक्तिगत संग्रहं में अभी भी बहुत से अभिलेख सुरक्षित ह जिनसे रानी के ओर उनके 
साथियों के अदम्य साहस्र का परिचय मिलता हे। रानी के ये पत्र उनकी निडरता, सूञ्च-वूञ्च, युद्ध की योजना को 
बनाने एवं क्रियान्वित करने कौ तीक्ष्ण वुद्धि ओर अदम्य साहस को प्रकट करते है। 
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अमर शहीद-वीरांगना रानी अवन्तीबाई 


डों० ( श्रीमती ) इला घोष # | 
यह पृथिवी अनेक बहुमूल्य रत्नों को उत्पन्न करने के कारण रत्नगभां वसुन्धरा कही जाती है। इसी के शस्यश्यामल 
आंचल की स्निग्ध छाया में मानव जाति ने अपनी सभ्यता ओर संस्कृति का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसी धरती पर 
स्वतन्त्र राष्टौ की एक गौरवशाली परम्परा का प्रवर्तन हआ है। जगत्‌-धात्री इस धरती के प्रति मानवं का अनन्य प्रेम 
अथर्ववेद के पृथ्वी-सुक्त मे इस प्रकार व्यक्त हुआ है-- . 
माता भूमिः पुत्रोऽहं परथिव्याः। - अथर्ववेद, 12/1/12 

इस पृथ्वी का एक सुन्दरतम भू-भाग है भारत देश; जिसने सभ्यता के अरुणोदय से ही दिव्यगुण सम्पन्न 
अजेय वीर इन्द्र को नेता के रूप मेँ वरण किया है। जब-जन आसुरी शक्ति के प्रतीक वृत्र ने इस भारतभूमि को 
पराधीनता के पाश में आबद्ध करने का प्रयास किया है; तब-तब इसकी वीर सन्तानो ने अपनी मातृभूमि की स्वातन्न्य 
रक्षा ओर वत्र के संहार के लिये अपना सर्वस्व अर्पित किया है। वस्तुतः वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय 
स्वतन्त्रता का इतिहास स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान ओर पराक्रम का ही इतिहास है। सहस्रो वर्षो के इस 
सुदीर्घं इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय है--1857 की क्रान्ति; अंग्रेजी हकूमत की लोह श्रंखलाओं में बंधी, निर्मम 
अत्याचारों ओर क्रूर शोषण के बोञ्ञ से हर पल टूटती हई; भारत माता की बेडियों को काट फैकने के लिये आकुलः 
कुछ मदी भर वीरो की यशोगाथा; दासता के सघन अंधकार को चीरतीं हुई; मानो प्रकाश की एक क्षणिक कितु प्रखर- 
उज्ज्वल रेखा। इस क्रान्ति की अग्रदूत, ज्ञंसी की रानी के बलिदान से हम सभी परिचित है; किन्तु अपरिचय ओर 
विस्पृति के धंधलके मे खो गया है, एक नाम- रामगढ की वीर .रानी अवन्तीबाई लोधी। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये 
अवन्तीबाई का त्याग ओर बलिदान हंसी की रानी लक्ष्मीबाई से कथमपि न्यून नहीं है। 

भारतवर्षं के हदय-स्थल्‌ मध्य प्रदेश के मण्डला जिले मे; अमरपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत; अमरपुर ग्राम 
से ढाई किलोमीटर दूर रामगद्‌ का प्राचीन दुर्गं अवस्थित है। वतमान समय में इसके कुक अवशेष ही शेष है, सघन 
वनपंकतियों एवं तृणगुल्मों से आच्छादित पहाड़ी पर दूर से केवल एक मंदिर का शिखर ओर दुर्गं की खंडित प्राचीर 
ही दिखाई पडती है। भारतवषं के विस्मृत इतिहास की भाँति ये अवशेष मानो स्तन्ध भाव से रानी के पराक्रम की 
मूक साक्षी देते हुए आज भी खडे हैँ। पहाड़ी के नीचे से बहती है खरमेर नदी। परिवेश की निःस्तन्धता को भङ्ग 
करता हुआ नदी का कल-कल प्रवाह मानो रानी के आत्मत्याग की कथा को कहता हुआ सा प्रतीत होता है। 

1857 का जो स्वातन्त्यसमर सी, ग्वालियर, कानपुर, मेरठ आदि उत्तर भारत के प्रमुख नगरोँ में प्रारम्भ हुआ 
था, उसकी ज्वाला मध्यभारत के जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, विजयराघवगद्‌ ओर मण्डला. जिलों मे भी भडकी थी। 
इस ज्वाला मे आत्माहृति दी थी रामगढ़ की रानी अवन्तीबाई ने! 

मण्डला जिले में लगभग 1700 वर्षो (ई० सन्‌ 158-1858) तक पराक्रमी गोड राजाओं ने यशस्वी शासन 
किया था। प्रसिद्ध मुगल सम्रार अकबर की अधीनता को स्वीकार न करने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदानं ` 
की अमर गाथा इस भूमि का प्रेरणा सोत रही थी। मण्डला के प्रसिद्ध गोंड राजा निजामशाह ने अपने वीर सेनापति 


%# रीडर, संस्कृत विभाग, गवर्नमेण्ट महाकोशल आर्ट्स एण्ड कमस कोंलेज, जबलपुर 
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मोहन सिंह के पराक्रम से प्रसन्न होकर उसके पुत्र गज्जीसिंह को रामगढ का परगना पुरस्कार मे देकर उन्हें राजा की 
पदवी से सम्मानित किया था। प्रारम्भ में रामगढ गोंड राजाओं के अधीन रहा। बाद मे सागर के मराठा राजा श्री सेन 
साहिब सूबा ने 1781 में इसे स्त्रतन्त्र राज्य का दर्जा देकर 92 गवो की लगान वसूली का अधिकार दिया था। गज्जीसिंह 
के पौत्र राजा विक्रमजीत सिंह के साथ अवन्तीवाई का विवाह हआ था। 

निश्चय ही भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में वह क्षण महत्त्वपूर्ण था जव 17 अगस्त, 1831 को सिवनी जिले 
के मनकेडी ग्राम में श्री जुञ्चार सिंह लोधी के घर इस वीर कन्या का जन्म हआ। अवन्तीवाई के पिता जुञ्लार सिह 
नाम के अनुरूप ही एक वीर जुञ्ारू योद्धा एवं कुशल शिकारी थे। माता धार्मिक प्रवृत्ति की सरल महिला थी। अवन्तीबाई 
के व्यक्तित्व निर्माण में माता-पिता दोनों का दी योगदान रहा। स्वभाव से चञ्चल, किन्तु निर्भीक ओर दृदढनिश्चयी 
यह बालिका आखेट -यात्राओं मे अपने पिता कौ सहयोगिनी थी। उदार पिता की दृष्टि मे पुत्र-पत्री मेँ कोई भेद न था। 
बाल्यावस्था में ही अवन्तीवाईं ने पिता से धनुष-बाण, तलवार, वरी, भाला आदि अस््र-शस्त्रो को चलाने कौ विद्या 
अजित को। अश्वारोहण, मल्ल युद्ध आदि में भी वे निपुण हो गर्ई। वन की उन्मुक्त प्रकृति, गिरि-नि्सिं ओर वन- 
वायु से उन्होने स्वतन्त्रता का पाठ पढा तो माता से ममत्व, सहिष्णुता ओर परोपकार का। पहाड़ी नदियों की लदरों से 
अटखेलियां करती, वन्यमृगों के पीछे कुर्लचे भरती, हिंख पशुओं का शिकार करती वह बालिका कब कैशोर्य की 
दहलीज को लाघ कर यौवन में प्रविष्ट हर, पिता यह जान ही न पाये। उनके साहस, सौन्दर्य ओर शस्त्र-कौशल की 
ख्याति सिवनी कौ सीमाओं को पार कर दूर-दूर तक फेल चुकी थी। रामगढ़ के राजा लक्ष्मणसिंह ने अपने पुत्र विक्रमजीत 
सिंह के लिये इस कन्या की याचना की। जुह्यार सिंह ने इस प्रतिष्ठापूर्ण सम्बन्ध को स्वीकार कर लिया ओर अवन्ती वाई 
17 वषं को आयु में विक्रमजीत सिंह की पत्नी बनकर रामगढ आई। 

दाम्पत्य जीवन के प्रारम्भिक वर्षं आनन्द से बीते ओर शीघ्र टी अवन्तीवाई दो स्वस्थ सुन्दर शिशुओं को जननी 
बन गई। 1850) में राजा लक्ष्मणसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ विक्रमजीत सिंह रामगढ की गदी पर अधिष्ठित हए। दुर्भाग्य 
से इसी दोरान मण्डला जिले मे भयंकर अकाल पड़ा। रामगढ़ भी इससे अछूता न रहा। रानी ने राजसी सुख- सुविधाओं 
का परित्याग कर राजमवन के सच्चित भण्डार से प्रजा की सहायता की। किसी प्रकार अकाल पर नियन्त्रण पा लिया 
गया किंतु क्रूर विधाता इसी से सन्तुष्ट नहीं हआ, राज्य में हेजा फेला, महामारी के प्रकोप से हँसते-खेलते गाव वीरान 
होने लगे। राजा विक्रमजीत सिंह प्रजा के इस कष्ट को सद न सके। वे मानसिक रूप रूप से अस्वस्थ हो गये। रानी 
के लिए यह कठिन परीक्षा की घडी थी। उन्टोने अविचलित रहकर अपनी सूञवूञ्च ओर दृढसंकल्प शक्ति का परिचय 
देते हए राजा की ओर से रामगढ का राज-काज संभाला तथा प्रजा को प्राकृतिक विपदा से उबारकर राज्य मेँ सुख- 
शान्ति, सौहार्दं ओर सहयोगपूर्णं वातावरण की स्थापना की। 

कुटिल अंग्रूज रामगढ के इस सौभाग्य को सहन न कर सके। रामगढ की ओर घात लगाये हए अंग्रेजी शासन 
नै अपनी हडपनीति कै अनुसार राजा को पागल करार देते हुए रामगढ़ राज्य को "कोर्ट ओंव वा्डूस' के अधीन कर 
लिया। रामगद्‌ को शासन व्यवस्था के लिये अग्रज तहसीलदार नियुक्त कर दिया गया। त्रिरिश शासन का यह निर्णय 
राजा विक्रमजीत सिंह के लिए काल सिद्ध ह॒आ। 1851 ई० में अल्पायु मे हौ उनकी मूत्यु हो गई। पति कौ चिताग्नि 
को साक्षी मानकर रानी ने अपने दुधमुंहे बच्चों के साथ शपथ ली कि वे अंग्रेजी शासन के इस अन्याय के खिलाफ 
आजीवन संघर्षं करेगी, अपने प्राणों की आहति देकर भी रामगढ को स्वतन्त्र करेगी 

इसी प्रकार अग्रज राजा का अन्याय मण्डलामें भी हआ। मण्डला के राजा नरहरिशाह की मरत्यु के पश्चात्‌ 
राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी शंकरशाह के पुत्र रघुनाथशाह को राजा न मानकर विलियम हड ने नरहरिशाह के 
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डे, 














एक गोद लिए हए पुत्र नर्मदाबख्श को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। शंकरशाह ने इस निर्णय के विरुद्ध कमिश्नर 
` जबलपुर से अपील की किन्तु वहां भी उन्हे न्याय नहीं मिला। । 

अग्रज अफसरों की निरन्तर बढती हई धनलिप्सा ओर फिरंगी सेना के बढ़ते हुए खर्च की पूर्तिं के लिये मालगुजासो 
पर लगान बढा दिया गया। लगान न दे पाने पर मालगुजारो ओर किसानो. को सरे आम कोड से पीटा जाता.था पेट 
भराहोतो पीठ की मार भी सह ली जाती हैँ पर अकाल के प्रकोप से भूखी जनता तिलमिला उठी। इस यन्त्रणा ओर ` 
अपमानपूर्ण पशुजीवन से मुक्ति पाने के लिये उन्होने शस्त्र उठाने का निश्चय कर लिया। राजा शंकरशाह के नेतृत्व 
मे अग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की क्रान्तिकारी योजना बनाई गई तथा इसके कार्यान्वयन के लिये विजयादशमी का दिन 
निश्चित किया गया किंतु एक विश्वासघातक देशद्रोही गिरधारीदास के माध्यम से ग्रेन कमिश्नर को इस योजना 
का आभास मिल गया। परिणामस्वरूप शंकरशाह ओर उसके पुत्र रघुनाथशाह को 18 सितम्बर, 1857 को जनता को 
सरकार के विरुद्ध भडकाने के आरोप म जबलपुर में तोप से बाध कर उडा दिया गया। अग्रजो के इस. घृणित कृत्य 
से सम्पूर्ण गोंडवाना क्षेत्र मे विद्रोह कौ अग्नि भड्क उदी। नी 

सर्वप्रथम रामगढ की रानी अवन्तीबाई ने अओग्रेजी फौज से मोर्चा लेते हए रामगढ के तहसीलदार को मार कर 
स्वतन्त्रता संग्राम का शंखनाद किया। रानी ने अपने विश्वस्त सेवको के माध्यम. से कागज की पुडियों के साथ जनता ` 
मे एक पुर्जा बैटवाया, जिस पर लिखा था-- देश के लिये वीरों की तरह मरो या कायसों की तरह चूडया -पहनो।" 
देखते ही देखते मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर ओर सागर मे जंगल की आग की तरह विप्लव की ज्वाला भडक उठी। . 

जबलपुर की अंग्रेजी पलटन नं० 52 के सूबेदार बलदेव तिवारी ने 5000) विद्रोही सैनिको के साथ पाटन तहसील 

करे अंग्रेज अफसर को -मार कर पाटन पर कब्जा कर लिया। स्लीमनाबाद की अंगरूजी सेना के भारतीय सैनिक भी 
बलदेव तिवारी से जा मिले। नरसिंहपुर के जागीरदार ने भी अग्रजं के विरुद्ध शस्त्र उठा लिये। विजयराघवगदढ के 
राजा सूरजप्रसाद ने तहसीलदार की हत्या कर दी। सुकरी-बरगी के बहादुरसिह लोधी ने जबलपुर-नागपुर मागं पर 
मोर्चाबन्दौ कर बाहर से आने वाली अंग्रेजी फोज का प्रवेशमार्ग अवरुद्ध कर दिया। 

इश्वर रानी अवन्तीबाई रामगद को स्वाधीन कर राजा शंकरशाह की मृत्यु का बदला लेने एवं उनकी विधवा 
पत्नी को मण्डला का अधिकार दिलाने के लिये अपने वीर सैनिकों की छोरी सी टुकड़ी के साथ मण्डला पहुंची) 
क्रमशः अन्य क्रान्तिकारी भी अपने-अपने अनुयायियों के साथ उनसे आ मिले। अल्प समय मे ही रानी कौ वह छोरी 
सी ट्कडी; मातृभूमि के लिये समर्पित उत्साही वीरो की एक विशाल. सेना बन गई। रानी के नेतृत्व मे मण्डला से 
एक किलोमीटर दूर खैरी ग्राम मे अग्रेजी सेना के विरुद्ध मोर्चा लगाया गया। 

मण्डला के डिप्टी कमिश्नर वोडिगटन ने अपनी सेना एकत्रित कर मण्डला मे ही विद्रोहियों को कुचलने का 
निश्चय किया। अंग्रेजी सेना अपने तोपखाने के साथ खैरी पहंची। बाल्यावस्था से ही सघन वन-पंक्तियों ओर पर्वतीय 
कन्दराओं में निर्भय विचरण की अभ्यस्त उस वीरांगना ने सूञ्च-नूञ्च का परिचय देते हुए घने जंगलो के बीच छापामार 
रण योज्ञना से अंग्रेजी फोज को परास्त किया। वोडिगटन मोर्चा छोडकर जबलपुर की ओर भागा किंतु रानी ने पहाडीमार्ग 
से पीछा करते हए उसे पकड़ लिया। रानी अवन्तीबाई ओर रामगढ़ कौ जय-जयकार से सतपुडा की पहाडयोँ गंज 
उठीं। कायर वाडिंगटन रानी के चरणों मे गिरकर प्राणों की भिक्षा मोगने लगा। रानी ने नारी सुलभ सहज ओदार्य के 
कारण वोंडिगरन को तथा क्रान्तिकारियों के हाथ लगे उसके पुत्र को प्राणदान दिया। 23 नवम्बर, 1857 को मण्डला ` 
ग्ट. रानी रामगढ का अधिकार हुआ। सम्पूर्णं मण्डला जिला विजयी क्रान्तिकारियों के कन्जे में आ चुका था। त्रिरिश 
साम्राज्य के लिये यह एक अपमानजनक पराजय थी। 
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रानी की प्रतिज्ञा पूर्णं हई । अंग्रेजी हस्तक्षेप से रहित स्वतन्त्र रामगढ की अधिकार सम्पन्न रानी के रूप में प्रजा 
को राहत देने के लिये सर्वप्रथम उन्होने लगान दरों मे कमी की। गरीव किसानों को बोने के लिये बीज बोरे गये। दो 
सन्तानो को जननी अब जगत्‌-जननी बन चुकी थी।....किंतु वोडिगटन अपनी पराजय को भूला नही था। कुक समय 
वाद वह, एक बड़ी सेना के साथ क्रान्तिकारियों द्वारा स्वतन्त्र किये गये पाटन, संग्रामपुर, स्लीमनानाद आदि स्थानों 
को पुनः अधिकृत करता हुआ रामगढ को ओर बदा। इस समय क्रान्तिकारी पहले के समान संगठित नहीं थे। रामगढ 
को अग्रेजी सेना ने चारों ओर से घेर लिया। दुर्गं पर तोप दागी जाने लगीं। किले के भीतर एक लम्बे युद्ध के लिये 
पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र ओर रसद का भण्डार नहीं था। कुक दिनों तक रानी वीरतापूर्वक किले की रक्षा करती रही; किन्तु 


अन्त मं स्थिति कौ गम्भीरता को समञ्ञते हुए रीवाँ राज्य से सैन्य सहायता की आशा से रानी ने देवहारगद का आश्रय 


लेने का निश्चय किया। अर्धरात्रि के समय जव अंग्रेजी फोज गहरी नीद में सोई हई थी, अपने कुक बचे-खुचे विश्वस्त 


सनिकों के साथ रानी पीछे की पहाडी ढलान से उतरकर देवहारगद की पहाड़ी पर पहुंची। खबर मिलते ही वोंडिगरन 
को फाजों न देवहारगढ्‌ की पहाड़ी को भी घेर लिया। 
रानी ओर उनके योद्धा चारो ओर से धिर चुके थ। आशा के विपरीत रीवोँ राज्य ने अंग्रेजी फोजं की सहायता 


को। वोडिगरन का रुख इस बार अधिक आक्रामक था। वह किसी भीं मृल्य पर क्रान्ति की अन्तिम चिंगारी को भी 


वुञ्चा दना चाहता था। प्रारम्भ में रानी छापामार प्रणाली से अंग्रेजी सेना का संहार करती रही। क्रमशः उनके मुदरी भर 
योद्धा 


डा भो वीरगति को प्राप्त हृए। अन्त मे 20 मार्च 1४58 को उन्टोने अकेले ही शत्रु सेना पर आक्रमण कर दिया। 
अपने दतं से अश्व की वल्गा को थामे दोनों हाथों में दुधारी तलवार लिये वे सिंहवाहिनी के समान शत्र सेना पर 
द्ट पङ्। दिनि भर गाजर-मूली की तरह अग्रो को काटते हुए अपराह मे उनकी शक्ति क्षीण हो चली थी। शरीर के 
वावा से रक्त की धारा बह रही थी। वोडिगटन न्ह जीवित हौ पकड़ लेना चाहता था। इसके पूर्व कि वह उनके 
समीप पर्हचे, वे विद्युत गति से अपने अश्व को दोड़ाती हई घने अरण्य मेँ प्रविष्ट हो गई। शशव की सहचरी प्रकृति 
अपने अंक मे उन्हें मानो छुपा लेना चाहती थी। अंतिम बार उन्टोने “जय रामगढ का हकार भरा, मातृभूमि की मिर्टी 
को अपने माथे से लगाया, कमर से नधौ म्यान से करार निकाल कर, अपने वक्षस्थल में घोपते हए अपनी नश्वर 
देह को समाप्त कर लिया। पीछा करता हआ वोंडिगटन उन्हे जीवित न पा सका... वह मुक्ति शिखा अनन्त तेज मं 
विलीन हो चुकी थीं... | 


उस तेजस्विनी के पराक्रम, बलिदान ओर स्वाभिमान ने क्षण भर के लिये अंगरेन सेनापति को भी अभिभूत 
कर्‌ दिया था। रामगढ की वीर रानी अवन्तीवाई 27 वर्ष कौ अल्प आयु में ही वीरता का एेसा प्रतिमान उपस्थित कर 


18 जिस पर हम सभौ को गर्व ह। वे चाहती तो अन्य विधवा रानिया के समान अग्रजो से वृत्ति लेती हई अपने 
-ल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका बनकर शान्ति से जीवन विता सकती थीं किन्तु उस स्वतन्त्रचेता ने एेसा नहीं किया। 
स्नाधीनता कौ जो ललक शेशव से ही उनहं घर कौ स्त्रीजनोचित सीमाओं मँ नहीं वघ पाई थी; उसी ललक ने उन 


त्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने की प्रेरणा दी। वह उदीप्त अग्निशिखा पुष्प माल्य सी मातृभूमि के चरणों मे अर्पित हो 
गई। एेसौ ही वीरांगनाओं से 'रलगर्भा' दै यह वसुन्धरा) 
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आजादी का दीवाना आदिवासी नेता बिरसा पुण्ड 


रामकृष्ण शर्मा # 


बिहार के रांची ओर सिंह भूमि के मुण्डा आदिवासियों के भयवान्‌ बिरसा मुण्डा का नाम तब उजागर हआ 
जब उनकी स्मृति मेँ प्रथम बार पुरस्कार देकर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गान्धी को उनके चौथे पुण्य दिवस 
पर सम्मानित किया गया। राष्टूपति भवन में एक भावभीनी श्रद्धाञ्जलि आयोजन में रा्टूपति ने स्व° राजीव गन्धी को 
विधवा पत्नी सोनिया गान्धी को यह पुरस्कार प्रदान किया। 

आदिवासी मुण्डा जाति मे सदा से सामूहिक खेती का प्रचलन था। जमीन किसी की व्यक्तिगत जागीर न होकर 
गोव की सम्पत्ति हआ करती थी लेकिन अग्रेजों की शह पर उत्तरी भारत के जमींदारो ने उनकी जमीन पर कन्जा 
करना शुरू किया। मुण्डा समुदाय के लोग सन्‌ 1885 से अग्रजं के दलालों तथा पिदुओं द्रारा जबरदस्ती उनकी जमीन 
हथियाने के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। संघर्षं मे हिंसा के लिए अग्रजो ने मुण्डा लोगों को ही दोषी ठहराकर दण्डित 
किया। असन्तुष्ट मुण्डाओं ने मिशनरियों की शरण ली लेकिन पिशनरियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। परिणामस्वरूप 
मुण्डा लोग विद्रोह की भावना से भर उठे। सन्‌ 1895 में मुण्डाओं ने अपने 20 वर्षीय नवजवान नेता बिरसा के 
नेतृत्व मे क्रान्ति का ज्ञण्डा उठाया तथा जमीन डपने वाले जमीदारों को मार भगाया। बिरसा मुण्डा ने आहान किया 
कि हमारा लक्ष्य अंग्रेजी राज्य खत्म कर मुण्डाराज स्थापित करना ओर ईसाई धर्म के स्थान पर मुण्डाओं का अपना 
नया धर्मं स्थापित करना है। मुण्डो को आकर्षित करने के लिए बिरसा ने अपने को भगवान्‌ घोषित किया। मुण्डाओं 
को अपने लिए बिरसा सचमुच भगवान्‌ लगे ओर वे उनके नेतृत्व मे चलने के लिए तैयार हो गये। नवजवान बिरसा 
ने एेलान किया कि महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया ओर मुण्डाराज स्थापित हो गया हे। कोई भी मुण्डा 
अंग्रेज हकूमत को राजस्व न दे ओर न उनके हक्म को माने। 

विरसा ने अपनी बात व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को समञ्चाना शुरू किया। धीरे-धीरे भीड़ बदने लगी ओर 
बिरसा सभाओं मं व्याख्यान देने लगे। इस तरह यह एक जन आन्दोलन बन गया। बिरसा ने अपने साथियों को हथियारों 
से भी मजबूत किया। । 

सन्‌ 1४5 मे विद्रोह फैलाने के अभियोग मे बिरसा को गिरप्तार कर लिया गया ओर दो साल कौ कड 
केद दे दी गई। नवम्बर 18५7 मे रिहा होने के बाद वे फिर विद्रोह संगठित करने मे जुट गये। इस समय तक बिरसा 
ने 6 हजार योद्धाओं का एक दल तैयार कर लिया था। विद्रोह की तैयारी के लिए वे महारानी विक्टोरिया के पुतले 
पर तीरन्दाजी का अभ्यास करते। सन्‌ 18५० में ईसाई के सबसे बडे त्योहार क्रिसमस के दिन से उन्होने अपना 
विद्रोह शुरू कर दिया। पहले उन्होने ईसाई बने मुण्डाओं मे से उन लोगों को खत्म करने का अभियान चलाया जो 
अग्रेजों के बडे वफादार बनते थे। जनवरी 1900 तक यह लक्ष्य पूरा कर उन्होने घोषणा की कि उनके वास्तविक 
शत्रु गोरे ओर अंग्रेज सरकार दै। कोई भी मुण्डा उनका दुश्मन नहीं, चाहे वह ईसाई ही क्यों न हो। 

विद्रोह सारे मुण्डा अज्चल मे फेल गया। प्रत्येक मुण्डा की जबान पर एक ही गीत था-'कटोग बाबा करोग 
साहब, कटोग-कर्टोग, शरी करोग-कर्टँग' अर्थात्‌ काटो, साहब को काटो, काटो, दूसरी जाति को कारो। विद्रोहियों 
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न सरकारी थानां पर हमला किया। उन्हं दबाने के लिए दुमका आदि स्थानों से पुलिस ओर फोज भेजी गई। राँची के 
निकर डोवारी ओर शेलरकाव की पहाडियों में मुण्डा ओर अग्रजो मे भयानक युद्ध हअा। अनक मुण्डा शहीद हए। 
रात के अंधेरे का फायदा उठा कर बिरसा गायब हो गये। अंग्रेज ने बिरसा की खोज मे जमीन आसमान एक कर 
दिया। अन्ततः 3 फरवरी 1५८८ को बिरसा फिर गिरप्तार हो गये, उन्हें रांची जेल में रखा गया। 482 साथियों के 
साथ उन पर मुकदमा चला। मुकदम क दरान ही जल मे हंजे से पचीस वर्षीय बिरसा की मृत्यु हो गई। उनके तीन 
साथियों को मत्यु-दण्ड, 44 को कालापानी ओर 47 को कडी सजा दी गरई। कालान्तर में त्रिरिश साम्राज्य को खत्म 


करनं का साहस्र करने वाले बिरसा को मुण्डा लोगों ने भगवान्‌ विरसा कह कर पृजना शरू किया जो आज तक 
लगातार चल रहा हे। 
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शहीद को कहानी-णहीद को जुबानी 


डां० भवानीलाल भारतीय कर 


अमरशदीद भ्त सिंह ते अपने ही एक साथी करतार सिंह सराबा कौ संक्षिप्त जीवनी उस समय लिखी थी, 
जव उनकी आयु 21 वर्ष की थी ओर वे अज्ञात अवस्था में रह रहे थे। बलवन्त सिंह के नाम से उन्होने पहले दिल्ली 
के “वीर अर्जुन' तथा बाद मे गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रसिद्ध पत्र "प्रताप के सम्पादकीय विभाग में काम किया। 1928 
मे जब इलाहाबाद के मासिक पत्र चोद' ने अपना फांसी विशेषांक निकाला तो बलवन्त सिंह ने शहीद करतार सिंह 
सराबा पर एक लेख लिख कर भेजा। बाद में त्रिटिश हकूमत ने फांसी अंक को जन्त कर लिया था। सत्तर वर्ष पुराने 
उसी लेख को यों प्रस्तुत किया जा रहा हे। 

'"रणचण्डी के परमभक्त बागी करतारसिंह की आयु उस समय 20 वर्ष की भी नहीं थी, जब स्वतन्त्रता देवी 
की बलिवेदी पर उन्होने अपनी बलि चढ़ाई । आंधी को तरह करीं से वे आए, आग भड्काई ओर सुषुप्त रणचण्डी 
को जगाने की चेष्टा की। विप्लव यज्ञ रचाया ओर अन्त में स्वयं भी उसी मेँ स्वाहा हो गये। 19 वषं की छोटी आयु 
मे उन्होने इतने भारी कार्य किए कि सोचने पर आश्चर्य होता है। भारतवर्षं मे वास्तविक विप्लवी कहे जाने वाले 
व्यक्ति बहुत कम पैदा हए दै परन्तु उनमें करतार सिह सर्वोपरि थे। उनकी नस-नस मे विप्लव समा गया था। 

सन्‌ 1896 मं आपका जन्म सरावा नामक गांव (जिला लुधियाना) में हुआ। अल्पावस्था में ही आपके पिता 
का देहान्त हो गया। आपके दादा ने इन्दं यत्नपूर्वक पाला। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा गांव के प्राहमरी स्कूल में हुई। बाद 
में उन्हें लुधियाने के खालसा हाई स्कूल में दाखिल कराया गया। पटने लिखने में करतारसिंह साधारण ही थे किन्तु 
परले दर्जे के शरारती थे। सहपाठी इनको अफलातून कह कर पुकारते। नवम कक्षा तक पटकर ये अपने एक चाचा 
के पास उड़ीसा चले गये। वहीं से मैटरिकुलेशन पास किया ओर कालेज मेँ प्रवेश लिया। उन दिनों देश के वायुमण्डल 
में स्वतन्त्रता आन्दोलन को गर्मी थी अतः करतारसिंह में स्वातन्त्य प्रेम के भाव जागृत हए। अमेरिका जाने की इच्छा 
हुई । घर वाले सहमत हो गये ओर ये अमेरिका पहुंच गये। सैनफ़ांसिस्को बन्दरगाह पर इमिग्रेशन वालों ने पूछताछ 
के लिए रोक लिया। ओफिसर के पूछने पर आपने यहां आने का उदेश्य पढना बताया। अधिकारी का कहना था कि 
क्या भारत में नहीं पट्‌ सकते थे। सराबा का उत्तर था कि उच्च शिक्षा के लिए कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रवेश 
लेने के वे इच्छुक हँ। अफसर ने फिर कहा--यदि तुम्हें अमेरिका मे न उतरने दिया जाए तो? उत्तर मिला- मै समञ्ंगा 
कि यह मेरे साथ अन्याय है। विद्यार्थियों के रास्ते में एसी अङ्चनें डाली जाएंगी तो संसार की प्रगति ही रुक जाएगी 
अफसर इस उत्तर से सन्तुष्ट हो गया ओर सराबा जहाज से उतर सके। 

स्वतन्त्र देश मे भारतवासियों की अपमानजनक स्थिति को देखकर सराबा को दुःख ह॒आ। गोरे अमेरिकन भारतीयों 
को डम हिन्दू, न्लेक कुली कह कर अपमानित करते। करतारसिंह के लिए चुप बैठना असम्भव था। देश कैसे स्वतन्त्र 
हो, यह उनकी प्रमुख सोच बन गई। उन्होने अमेरिका में रहने वाले भारतीय मजदूर का संगठन शुरू किया। 1912 
में इसी उदेश्य को लेकर एक सभा की। उपस्थिति अधिक नही थी किन्तु सब ने यह संकल्प लिया कि देश की 
आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करेगे। इन्दी दिनों पञ्जाब से निर्वासित होकर देशभक्त सरदार भगवान सिंह 
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भी वहां पहुच गये। रोज सभाएं होने लगी। . 
निश्चय हआ कि एक पत्र निकाला जाए। फलतः गदर का पहला अंक एक नवम्बर 1913 को निकला। करतारसिंह 
उसके सम्पादकीय विभाग में रहे। पत्र देण्ड प्रेस में छपता। जब मशीन चलाते चलाते उनके हाथ थक जाते तो मोज 
मे आकर पञ्जाबी गीत गाने लगते - 
सेवा देख दी जिदड्ए बड़ी ओखी, 
गल्ला करनियां ढेर सुखल्लियां ने। 
जिन्हां इस सेवा विच पैर पाया, 
उन्टां लख मुसीबतां इमल्लियां ने। 
अरे दिल, देश की सेवा में मुश्किलें ही हं। वाते करना आसान टै। जो लोग इस सेवा के मार्ग में आगे वदे, 
उन्टं लाखों आफतें ञ्ूलनी पडीं। 
भारत को किस तरह स्वतन्त्र कराना होगा, इसका नक्शा करतारसिंह के दिमाग में बन चुका था। इसी बीच 
वे न्ूयार्क की एक वायुयान कम्पनी में भर्ती हो गये ओर हवाई जहाज चलाना, मरम्मत करना आदि सीख गये 
सितम्बर 1०14 में सिख विद्रोहियों के जहाज कामागाटामारु को गोरेशाही शासन के हाथों असंख्य कष्ट भुगतने के 
वाद अमेरिका लोटना पड़ा था। उसी समय करतारसिंह जापान के नगर कोबे गये ओर वहां कामागाटामारु के नेता 
वावा गुरुदत्तसिह से मिले तथा बातचीत की। 
सनपफ़रासिस्को के युगान्तर आश्रम में गदर के अतिरिक्त "गदर दी गृञ्ज' शीर्षक पुस्तके छपती तथा हिन्दुस्तानियों 
म बाटा जातीं। फरवरी 1914 मे स्टोकटन कौ सार्वजनिक सभा मे तिरंगा ण्डा फहराया गया ओर स्वतन्त्रता, समानता 
एव भ्रातृत्व के नाम पर शपथे ली गरई। उसी सभा के प्रभावशाली वक्ताओं मे करतारसिंह भी थे। एकाएक यूरोप में 
महासमर छिट्ने का समाचार मिला। अव करतारसिंह ओर उनके साथियों के आनन्द ओर उत्साह की कोई सीमा नहीं 
थो। वे सभी गने लगे - 
यलो चलिए देण नू युद्ध करन 
एडो आखिरी वयन ते फरमान हो गए 
चलो, देश के लिए युद्ध करने के लिए। यही अन्तिम वचन ओर अन्तिम आदेश हे। 
करतारसिंह निपनमारू नामक जहाज से स्वदेश के लिए चल पडे ओर 16 सितम्बर 1914 को कोलम्बो आ 
गच। अमरिका से भारत आने वाले लोगों को उन दिनों पञ्जाब पहुचते-पहं चते गिरफ्तार कर लिया जाता था किन्तु 
रावा सही सलामत आ गये। दिसम्बर 1५14 में मराठा क्रान्तिकारी पिंगले (विष्णु गणेश) भी उनसे आ मिले। उन्दी 
कर प्रत्त से बनारस षड्यन्त्र के मुखिया शचीनद्रनाथ सान्याल तथा रासवबिहारी बोस भी पंजाब पहुंच गये। संगठित 
रूप सं क्रान्ति की तैयारियां टोने लगी। करतारसिंह की योजना थी कि शस्त्र प्राप्ति के लिए डकैती कौ जाए। इस 
प्रस्ताव को सुन कर सभी सत्र रह गये परन्तु करतारसिंह ने कह दिया, कोई डर नहीं हे। भाई परमानन्द भी इस विचार 
से सहमत हेँ। इनसे पृछ आने का भार साथियों ने करतारसिह को ही सौपा तो अगले दिन बिना मिले ही आकर कह 
दिया- पृछ आया हूं! भाई जी सहमत हैँ । 
धनाभाव के लिये लुटमार करना आवश्यक समञ्ञा गया। उस दिन वे एक गांव रब्बो मे पहुचे। उकेती हो रही 
थी। ध्र में एक सुन्दर युवती .भी थी। उसे देखकर एक कामान्ध साथी का मन विचलित हो गया। उस नरपशु का 
इरादा भाप कर लड़की घबरा कर चीत्कार कर उठी। तरुण करतारसिंह तुरन्त रिवाल्वर ताने वहां आ पहुचे ओर उस 
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व्यक्ति के माये पर पिस्तौल रखकर गर्जना की- पामर, तेरा अपराध अत्यन्त भीषण है। `यदि तू मोत से बचना चाहता 
है तो इस युवती को बहन कडकर इससे क्षमा याचना कर तथा इसकी माता के चरण पकड़ कर उससे भी माफी 
मांग अन्यथा तू अभी मेरी गोलो का शिकार बनेगा। उसने वैसा ही किया। इस दृश्य को देखकर युवती ओर उसकी 
मँ की आंखे भर आई। माँ ने करतार सिंह को सम्बोधित कर कहा- बेटा, तुम एेसे धर्मात्मा ओर सुशील होकर इस 
भीषण कार्य मे कैसे सम्मिलित हो गये? करतारसिंह ने भी भावुक होकर उत्तर दिया--हम लोग रुपये के लोभ से 
नहीं आये हैँ। हम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बगावत करने की तैयारी कर रहे रै। शस्त्र खरीदने के लिए रुपया चाहिए 
ओर इसी के लिये आज यह क्षुद्र कर्म भी कर रहे हँ। 

इस पर मों ने कहा इस लडकी की शादी करनी है। उसके लिए धन चादिए। कंरतारसिंह ने लूट से प्राप्त 
धन उनके सामने रख दिया ओर कहा-- जितना चाहे ते लीजिये। कुक राशि लेकर मां ने शेष सभी धन करतारं की 
ज्लोली में डाल दिया ओर आशीर्वाद देकर उनकी सफलता की कामना की। इस घटना से करतार सिंह की भावुकतां 
तथा चारित्रिक उच्चता का पता चलता हेै। 

करतारसिंह का इसदा लाहौर छावनी की मैगजीन पर हमला करने का था। एक सिपाही से ट्रेन मे भेटं हई। 
वह मैगजीन का पहरेदार था, उसने उन्हें शस्त्रागार की चाभियां देने का `वादा कर लिया। -आप अपने साथियों के 
साथ गन्तव्य स्थान पर जा पहुचे परन्तु एक दिन पहले ही उस सिपाही का अन्य स्थान पर तबादला करं दिया गया 
था। अतः यह कार्य सिद्ध नहीं हो सका। तथापि विद्रोह की तैयारी चल रही थी। निश्चय था कि 21. फरवरी 1915 
को समस्त भारत में क्रान्ति की ज्वाला भड्क उठे, परन्तु ठीक उसी समय उनके विशाल आशातरु की जड मे बैठा 
एक चूहा उसे काट. रहा था। कृपालसिंह नाम के एक मुखबिर ने फरवरी की 21 तारीख को घटने वाली घटनाओं 
की जानकारी सरकार को दे दी। इसका भेद ज्ञात होने पर करतारसिंह ने रासबिहारी बोस को 21 की जगह 19 को 
ही विद्रोह कर देने का परामर्शं दिया परन्तु इस निश्चय की सूचना भी कृपालसिंह को मिल गई। तथापि करतारसिंह 
अपने कुक साथियों को लेकर फिरोजपुर छावनी मे जा पहंचे। वे अपने साथी फौजी हवलदार से मिले किन्तु इस 
होने वाली घटना कौ सूचना गोरे अधिकारियों तक पहले ही पहुंच चुकी थी। अतः सारे भारतीय सिपाही निःशस्त्र 
कर दिये गये। धड़ाधड गिरप्तारियां होने लगी। करतारसिंह का पुरुषार्थ असफल हो गया। वे हताश होकर लाहौर 
लौट आये किन्तु सदा के लिए निराश होना करतारसिंह ने जाना ही नहीं था। . 

उनके साथियों ने निश्चयं किया कि पश्चिमी सीमा- को लांघ कर विदेश जाएं ओर वहां से देश को आजाद 
कराने के प्रयास किये जायें। रासबिहारी बोस तो बनारस लौट गये किन्तु करतारसंह ओर उनके दो साथी जंगतसिंह 
ओर हरनामसिंह सीमा को पार कर गये। अफगानिस्तान का शुष्क प्रदेश। एक नदी के किनारे तीनों साथी बैठ गये 
ओर साथ लाए चने चबाने लगे। भावुक सराबा गाने लगा-- 

लनी सिर शेरां दे! को जाणा भज्ज के। 

शेरों के सिर पर आ बनी है। अब भाग कर कहां जाये? इस गीत के साथ ही उनके विचारों में परिवर्तन आ 
गया। जब उनके साथी विपत्ति में डे हैँ तोवे देश से दूर क्यों जा रहे है? विचारो ने पलटा खाया तो स्वदेश लोर 
आये ओर प्राणों की बाजी लगा कर स्वतन्त्रता के युद्ध को पुनः चलाने का निश्चय किया। सरगोधा के पास चक 5 
गव मे गये। दुर्भाग्य से यहीं उन्हें पकड लिया गया। बन्दी करतारसिंह लाहौर लाये गये। स्टेशन पर पुलिस कप्तान 
रोपकिन से हंस कर बोले-"मि० रोँमकिन, कुक खाने को तो ला दो कितनी मस्ती थी। जेल मे बन्द कर दिये 
जाने पर भी वे शान्त नहीं बैठे। निश्चय हुआ कि लोहा काटने का यन्त्र. मंगाया जाये ओर बेडियां काटकर फरार हो 
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जाए। यह समाचार भी जेल में ही मिल गया कि छावनी की मैगजीन का इञ्चार्ज उनकी सहायता करने के लिये 
तैयार हे। उसको मदद से मेगजीन के हथियार प्राप्त कर विद्रोह का आरम्भ हो परन्तु करतारसिंह के भाग्य में निराशा 
ही लिखी थी। किसी केदी ने यह भेद जेल के अधिकारियों तक पहंचा दिया। उन्हें साथियो सहित कोठरियों मे बन्द 
कर दिया गया। तलाशी में बेडियां काटने के ओजार भी मिल गये। 

अव उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उस समय करतार्सिंह की आयु केवल अटारह वर्ष कौ थी। 
सभी अभियुक्तो मे वे सबसे छोटे थे। जज ने उनके वारे मे लिखा इन 61 अभियुक्तो मे यह सबसे प्रमुख हे। जब 
बयान देने को वारी आई तो आपने सारी बातें स्वीकार कर लीं। जज अपने मुंह मे कलम दवा कर देखता रह गया। 
उसने इतना ही कहा सोच समञ्च कर बयान दो। जानते हो तुम्हारे इन स्वीकारात्मक बयानों का क्या नतीजा निकल 
सकता है? करतारसिंह का निर्भीक उत्तर था-फांसी ही तो दोगे। मै उससे डरता नहीं। उस दिन के लिए कचहरी 
वरखस्ति हुई। अगले दिन आपने जो बयान दिया वह अत्यन्त जोशीलां तथा अपने कृत्यो का इकबाल करने वाला था। 
अन्त में उसने कहा- मेरे अपराध के लिये मुञ्चे यातो आजीवन कारागार का दण्ड मिलेगाया फांसी मतो फांसी 
पर लटकना ही पसन्द करूगा ताकि पुनः जन्म लेकर देश को आजादी के लिये कुक करू। 

जज भी उनकी इस निर्भीकता से प्रभावित हआ। एक उदार शत्र की भांति आपकी वीरता की प्रशंसा करते 
हए उसने फेसते में लिखा-- हालाकि करतारसिह एक युवा हं, किन्तु इन षड्यन्त्रकारियों मे वह सबसे अधिक खोफनाक 
टं। उसे अपने कारनामों का गर्व है इसलिए उसके लिए कोई दया नहीं दिखाई जा सकती। जब मत्युदण्ड सुना दिया 
गया तो आपने वीरतापूर्वक मुस्कराते हए कहा- थक यु। 

अव वे फांसी की कोटरी में बन्द ठै। दादा ने आकर पृषछठा--करतार। तुम्हारे मरने से देश का क्या लाभ होगा? 
करतार ने बदले में पृछा--दादा जी, अमुक व्यक्ति कहां है? उत्तर_प्लेग से मर गया। पुनः पृष्ठा, अमुक-कहां गया - 
ठंजे सं मर गया। पुनः पूरा अमुक कहां गया-ैजे से मर गया। तो क्या आप चाहते ह कि करतारसिंह भी च बिस्तर 
पर्‌ कराहता हआ मर जाये। दादा चुप हो गये। डेढ साल मुकदमा चला ओर 1५16 के नवम्बर मेँ उन्दँ फंस पर 
लटका दिया गया। वे उस दिन भी सदा की भांति प्रसन्न थे। उनका वजन ।() पौण्ड बद्‌ गया था। 'भारत माता की 
जय कहते हए करतारसिंह सराबा फांसी पर चद्‌ गये। आज दुनिया मे फिर प्रन उठता है उनके मरने से क्या लाभ 
मिला? वे किस लिए मरे? उत्तर स्पष्ट है वे देश सेवा के लिए मरे, इससे अधिक वे कुल चाहते भी नदीं थे। मरना 
भो अज्ञात रह कर ही चाहते थे। उनका आदर्श था-“अनवेष्ट, अनन एण्ड अनसंग'। न कोई उनके लिये रोये, 
“हं सम्मान को भी परवाह नहीं ओर न वे यही चाहते थे कि कोई शायर उनकी तारीफ़ के कसीदे पदे।' 
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चन्द्रशेखर आजाद 


सोती वीरेन्द्र चन्द म 


ओरेम्‌ असतो पा सद्‌ गमय। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय।। 
मृत्योर्माऽ मरतं गमय।। 
शतपथ ब्राह्यण, 14/4/130 
मुञ्ञे असत्‌ से सत्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर ओर मृत्यु से अमरत्व की ओर तले चलो। 
यह दिव्य वाणी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के वीर सेनानी चन्द्रशेखर आजाद पर अक्षरशः घटित होती हे। 
वह भारत माता के एक उद्‌भर उपासक एवं भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम क्षितिज के उज्ज्वलतम नक्षत्र थे। उनका जीवन 
देश भक्ति, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक था। वे इस उदात्त उक्ति के अनुयायी थे-- 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी | 
अग्रजो के अमानुषिक अत्याचारौ से पीडित भारतमाता का करुण क्रन्दन उन्हे अत्यन्त व्याकुल किये हुएं था। 
उसके कारण उनकी धमनियों में क्रान्ति का रक्त प्रवाहित हो रहा था। अतएव अपनी पवित्र जन्मभूमि को पराधीनता 
से मुक्त कराने के लिए उनके हदय में एक अनुकरणीय अरमान अन्तर्निहित था, उसकी पूर्ति के लिए वे अत्यधिक 
आतुर भी रहते थे। यह ही उनके जीवन का अदूट संकल्प था। उन्होने स्वाधीनता की बलिवेदी पर अपने जीवन की 
आहुति दे आत्मोत्सर्ग कर दिया। उनके नेत्रं मे अदम्य उत्साह की दामिनी दभकती रहती थी। वह निर्भीकता एवं लोकोत्तर 
साहस के उत्कृष्ट उदाहरण थे। वह रणकेत्र मे एक धूमकेतु की भांति आए ओर अपने बलिदान की अमिट छाप छोड 
कर त्वरता से तिरोहित हो गये। 
स्वतन्त्रता की जो ज्योति प्रज्वलित की गई थी उसके मुख्यकर दो मोर्चे थे। दोनों की रणनीति में अन्तर था। 
एक मोर्चा आततायी सरकार की दुर्धषं दमन-नीति का उत्तर सशस्त्र क्रान्ति के उग्र विरोध द्वारा देने में विश्वास करने 
वाले कर्मठ क्रान्तिकारियों काथो जो पग-पग पर काटो से भरा था। उसमें जीवन सदा जोखिम में रहता था। दूसरा 
मोर्चा प्रथम की अपक्षा शान्तिपूर्णं था। उसका आधार अहिंसा एवं असहयोग का था। उसको महात्मा गान्धी के नेतृत्व 
मे काग्रेस ने अपनाया था। 
विदेशी सरकार ने जिन्हे आतंकवादी एवं उग्रवादी का नाम देकर तिरस्कार दिया था, वे वास्तव में हिन्दुस्तान 
की आजादी के दीवाने थे। उनका आविर्भाव भारतीय राजनीति के रंगमञ्च पर ब्रिटिश सरकार की बरबर्तापूर्णं क्रूर 
दमन-नीति के विरुद्ध एक प्रबल प्रक्रिया के रूप में हुआ था। जितनी जोर से विदेशी सरकार हदयं विदारक दमन- 
चक्र चलाती, देश मे उतनी ही अधिक उत्तेजना उत्पन्न होती। बकौल एक कवि के हालत यह थी-- 
तू संभी तरह से जालिम मेरां सब्र आजमा ले। 
तेरे हर सितम से मुञ्जको नये दौसले मिले हे।। 
एेसा प्रतीत होता है कि भारत के सन्‌ 1857 के प्रथम स्वाधीनता युद्ध, जिसे अंग्रेजी शासन ने विद्रोह की 
संज्ञा दी थी, के सञ्चालक आत्मबलिदानियों ने बीसवीं सदी में उत्साह की उमंग से भरे इन विप्लवी हदय वाले 


* भूतपूर्व रजिस्टार, कोँलेज आफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट, लसन ऊ विश्बविद्यालय, लखनऊ 
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क्रान्तिकारियो के रूप में पुनर्जन्म लिया था। 
यद्यपि क्रान्तिकारियों एवं काग्रेस दोनों का प्रमुख लक्ष्य एक ही था- भारत माता को परतन्त्रता की वेडियो से 
मुक्त कराना लेकिन मंजिले मकसूद तक पहुंचने के मार्ग दोनों के भिन्न थे। इन दोनों के ध्येयपूर्ति के साधन प्रथक 
थे। पहले वालों की दृष्ट मेँ निष्क्रिय एवं निरीह भाव से मार खाना ओर मरना मानवता का अपमान करना था। इसलिए 
उन्होने लोहे से लोहा काटने की नीति अपनाई। वे सक्रिय क्रान्ति दवारा कार्यशील रहने को अधीर थे। उने आत्मबलिदान 
की अपूर्व क्षमता थी। अतएव चन्द्रशेखर जैसे ्रान्तिकारियों ने देश के परवाने की तरह आजादी की लडाई में अपनी 
जान कौ बाजी लगा पतंगे की तरह सर्वस्व उत्सर्गं कर अपने देश-पुष्प का उपहार मातुभूमि के चरणों पर सहर्ष अर्पित 
कर दिया। वे समस्त संकयों, अनेकानेक आपदाओं, विविध विपदाओं विपुल विघ्न बाधाओं एवं विपरीत परिस्थितियों 
को चुनोती समञ्ञ कर उनसे जृद्ने के लिए सदा तत्पर रहते थे। उन्हँ मत्यु से भय न था। वह सिर पर कफ़न वांधे 
रहते थे। उनकी अटल दृढता एवं असीम साहस सचमुच सराहनीय है। 
वास्तविकता यह है किं स्वतन्त्रता आन्दोलन को इन क्रान्तिकारियों ने ऊर्जा प्रदान की थी। स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के प्रयत्नो की प्रगति में इन संघर्षशील क्रान्तिकारियो का अधिक हाथ रहा। उनके हदय यें तीव्र तडप थी। वे 
दथेली पर जान रखकर अपने गन्तव्य कौ ओर बटे थे। इनकी क्रान्ति की लहर, जो देश भर में हिलोरे मार रही थी 
उसके तराने हर नौजवान की .जवान पर सुनाई पडते थे जिसने उदासीन मनो मे जान डाल दी शी। इन स्वतन्त्रता 
पुजारियां ने विश्वव्यापी त्रिटिश साम्राज्य की शक्तिशाली हकूमत से निडर हो मुचेटा लिया था। स्वतन्त्रता अजित 
करने के अन्तिम तल तक पहुंचाने में इनका श्रेय अमूल्य है, अनुपम है। 
बहात्मा गान्धी के कुशल नेतृत्व मेँ देश के कोने-कोने में राष्रीय चेतना फैल रही थी। सन्‌ 1५21 में जब 
गान्धी जी ने रण दुन्दुभी बजाई ओर असहयोग आन्दोलन मे भाग तेने के लिए देशवासियों का आदवान किया तच 
15 वर्षीय शूरवीर बालक चन्द्रशेखर के मन तथा मस्तिष्क का भी इस चेतना ने स्पर्शं किया। उस समय वे काशी मे 
सस्कृत अध्ययन कर रहे थे। ऋ" 
चन्द्रशेखर ने एक सत्याग्रही को एक सिपाही द्वारा जूते की ठोकर से मारे जाते हए देखा। यह उसे सहन नही 
९ पराए। उनका सुषुप्त वीरत्व हुंकार उठा ओर उन्होने उस सिपाही पर हमला कर दिया। उनको गिरफ्तार कर अदालत 
क सामने पेश किया गया ओर मैजिस्टरट द्वारा उनसे कु प्रश्न पृके गये, उन्होने जो उत्तर दिये, वे द्व्य दै - 
तुम्हारा नाम॒ : आजाद 
पिता कानाम : स्वाधीन 
घर्‌ : जेलखाना त 
अग्रज कलेक्टर ने उनसे क्षमा मांगने के लिए कहा, तब उस सूरमा ने गर्वं के साथ तन कर निर्भीकता स 
उत्तर दिया कि उल्टा अंग्रेज को ही हम से क्षमा मंगनी चादिए। उनकी एेसी उच्छवासमयी उक्ति भारतीय रषी 
भावना कौ श्रष्ठतम कड़ी हे। यह आजाद की निर्भीक प्रकृति, प्रर बुद्धि एवं प्रगाढ देश प्रेम की ओर सबल संकेत 
करती हं परन्तु उनके इस उत्तर ने अत्याचारी अंगरेन को अत्यन्त क्रोधित कर दिया। उसने 14 कोद के दण्ड की 
आज्ञा दी। निदान काशी सेन्टूल जेल मे उनके कोमल किशोर बदन पर वेत लगाये गये। उन्होने कोडे की मार से 
उत्पन्न असह्य वेदना को शान्त रूप से सहन करिया। वे त्रिटिश सरकार के यम रूप जैसे अधिकारियों के सम्मुख तनिक 
भी विचलित नहीं हए। कहा जाता है कि हर कोडे के बाद बजाय उफ़ करने के वे वन्दे मातरम्‌ कहते । 
कारागार से मुक्त होने पर उनके जीवन मे एक विशेष परिवर्तन हुआ। उन्होने प्रतिज्ञा की कि आगे से वे अपना 
एेसा कार्यक्रम रखेंगे कि उन पर कोई हाथ न उठा सके। उन्होने दृद प्रतिज्ञा की कि वे बन्दीगृह मे पड्कर अपना 
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जीवन व्यर्थं व्यय करने कौ अपेक्षा आजाद रहकर अपने शरीर को भारत माता की दासता की बेडियों को तोडने में 
लगाएगे। उन्होने पुलिस के चंगुल में न जाकर फरार रहने की योजना बनाई। | 

अतएव आजाद क्रान्तिकारियों के दल मे सम्मिलित हो अन्तर्ध्यान हो गये। उन्होने शीघ्र अपने नेतृत्व की प्रखरता का 
सिक्का जमा दिया। वे बनारस में उस समय कामरेड शचीन्द्रनाथ सान्याल एवं योगेश चन्द्र चटर्जी आदि के साथ क्रान्ति 
सम्बन्धी कार्य करने लगे। उन्होने-सन्‌ 1923 में एक गुप्त क्रान्तिकारी विप्लवी दल की स्थापना भी की। उस समय इनकी 
पार्टी का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। उसके उपरान्त उन्होने एवं वीरवर सरदार भगत सिंह ने उसका नाम 
सन्‌ 1५928 मे बदल कर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया। आजाद उसके कमाण्डर इन चीफ थे। 

अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हे त्रिरिश शासन ने सशस्त्र क्रान्तिकारी दल का नेता घोषित कर काकोरी 
षड्यन्त्र कांड में 1५ दिसम्बर 1927 को प्राण दण्ड दिया था, ने फांसी लगने के पूर्वं अपनी आत्मकथा में धनाभाव 
के कारण कार्यकर्ताओं कौ दशा के विषय में लिखा है- “निज की पंजी समाप्त हो चुकी थी। घरमे त्रत हो रहे 
थे.." “इस समय समिति के सदस्यो की बडी दुर्दशा थी। चने मिलना भी कठिन था। सब पर कुक न कुक कर्जं हो 
गया था। किसी के पास साबुत कपडे तक न थे।...स्वदेश सेवा का त्रत लेने के कारण फकीरों से भी बुरी दशा हो 
रही थी। एक-एक कुर्ता तथा धोती भी एेसी नहीं थी, जो साबुत होती। लंगोर बांधकर दिन व्यतीत करते थे। अंगोके 
पहन कर नहाते थे, एक समय क्षेत्र मे भोजन करते थे। एक समय दो-दो पैसे के सत्त्‌ खाते थे। मेँ भी सबके सांथ 
बैठकर सत्त खा लेता था। विदेश से अस्त्र प्राप्त करने का बहुत उत्तम सूत्र प्राप्त. किया था। इस सूत्र के हाथ लग 
जाने ओर इसके लाभ उठाने की इच्छा होने पर भी बिना रुपये के कुक होता दिखलायी न पड़ता था। कोई उपाय न 
देख डाका डालना तय हुआ किन्तु किसी व्यक्ति विशेष कीं सम्पत्ति पर डाका डालना हमें अभीष्ट न था। सोचा यदि 
लूटना है तो सरकारी माल क्यों न लूटा जाय'' अतएव रेल का खजानां लूटने की योजना बनाई गई। 

चन्द्रशेखर आजाद अपने. दस विश्वासपात्र बके क्रान्तिकारी सहयोगियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, 
शचीन्द्रनाथ सान्याल, मन्मथनाथ गुप्त, राजेनद्र लाहिडी, रोशन सिंह, एवं शचीन्द्रनाथ बख्शी -आदि के साथ 9 अगस्त 
1925 को & डाउन पैसेजर गाडी मे, जो सहारनपुर से लखनऊ जाती थी, रुपये 8600 के रेलवे के खजाने. को लूटने 
के लिए काकोरी मे एकत्र हृए। काकोरी रेलवे स्टेशन से जैसे ही गाडी आगे बद, ग्रामं बाजनगर पर दूसरे दर्जे के डिन्ने 
कौ जंजीर खींच कर रेल रोक ली ओर गाई के डिन्बे से लोहे का संदूक, जिसमें रुपया था बाहर फक कर लूट लिया। 

आजाद इस काकोरी तथा लाहौर केस के फ़रार विद्रोही थे। वे लगभग 6 वषं तक काकोरी कांड के समय से 
इलाहाबाद के अल्फरेड पारकं मे पुलिस से भिडन्त होने के वक्त तक पुलिस के चंगुल से बचकर गुप्तचरों की आंखों 
मे भूल ज्ञोक कर इधर से उधर निडर विचरण करते हए क्रान्ति की शंखध्वनि से देश को गुंजाते रहे। यद्यपि उस 
समय गुप्तचरं की गिद्ध दृष्टि से बच पाना बहुत टेदी खीर थी। तब भी इस अवधि मेँ वह निरन्तर अपने आतंकवादी ` 
आन्दोलन की गतिविधियों मे सम्मिलित हो अपने जौहर दिखाते रहे। यहां तक कि सांडर्सं हत्याकांड मे भी उन्होने 
भाग लिया। अग्रेजों की छाती पर मूंग दलने वाले इस बहादुर ने त्रिरटिश सरकार को नाको चने चवा दिये थे। इस 
तरह वे अंग्रेजी हुकूमत क लिए एक भारी सिर दर्द बन गये थे। उनको पकडने के लिए सरकार ने पांच हजार रुपये 
का इनाम भी घोषित किया था। | | ्‌ | + 

एक जुलूस का नेतृत्व करते हए डिप्टी सुपरिटेडेट पुलिस सांस की लाठी से पंजाब केसरी लाला लाजपतराय 
के बहुत चोट आई। 17 नवम्बर 1928 को उनका देहान्त हो गया। चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व म सरदार भगत 
सिंह एवं राजगुरु ने एक योजना बनाई। भगतसिंह ने 28 दिसम्बर 1928 को सांडसं को उस समय गोली मार दी 
जब वह अपनी मोरर साइकिल से अपने कार्यालय से फाटक तक पहुंचा था। भगतसिंह का पीछा पुलिस सब इंस्पेक्टर 
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चानन सिह ने किया परन्तु चन्द्रशेखर आजाद ने उसे रास्ते मे ही अपनी पिस्तौल से गोली दाग कर ढेर कर दिया। 
इस प्रकार लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लिया गया। 

आजाद की गर्वोकिति कि “आजाद” आजाद ही रहेंगे पूर्णं हुई। उन्हे जेल का द्वार न देखना पड़ा ओर वे सचमुच 
अन्त तक आजाद रहे। यद्यपि पुलिस उन पर बड़ी कटी नजर रख रही थी परन्तु त्रिटिश सरकार का इतना बड़ा पुलिस 
दल उन्हे पकड्ने मे असफल रहा। वे आजीवन मृत्यु का उपहास करते रहे। आखिरकार, धोखे से इलाहाबाद के अल्फ्रड | 





= 
स स 


नीचे निर्न् बैठे थे! एक गदूदार देशद्रोही ने उनके साथ घात कर पुलिस को यह खबर दे दी। सुपरिटेंडंट पुलिस । 
जे आर० एच० नोंटबावर ने उन्हे उस स्थल पर घेर लिया। | 
आजाद पिस्तौल चलाने मे अत्यन्त सिद्धहस्त थे। उनके पास कोल्ट रिवाल्वर थी। जिसे उनकी पार्टी ने अत्यन्त | 
युक्ति से विदेश से मंगाया था। 'काकोरी कांड से प्राप्त घनराशियो से इन पिस्तौलों की डिलीवरी समुद्र में ही शचीन्द्रनाथ । 
बख्शी ने ली थी। उन्हें वह तैर कर किनारे पर लाए थे। चनद्ररेखर अल्फ्रड पार्क मे इस हमले से बेखनबर अकेले थे | 
जबकि पुलिस का दल पूरी तैयारी के साथ हथियारों से लैस था! आज़ाद असाधारण साहस के धनी थे। दोनों ओर | 
` से गोली चली। नोटबावर द्वारा. चलाई गोली से पैर घायल होने पर भी आजाद ने पुलिस से दिलेरी के साथ टक्कर | 
ली। अन्त में जो एक गोली वची थी, भारत मां के इस सपूत ने उससे स्वयं, अपनी लीला समाप्त कर ली ताकि वह । 
अग्रूज आतताइयों के हाथ न पडं। यह समाचार सुनकर सारा देश रोमांचित हो उठा था। 
बुलबुले कुरान होती टै, चमन के वास्ते। 
क्या हुआ गर मर गये, अपने वतन के वास्ते।। 
` आजाद का जन्म 23 जुलाई 1५06 को हुआ था। 28 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गये थे। उन्होने केवल 
25 वर्ष 7 महीने 6 दिन की अल्य आयु में इतना सब कुक कर डाला था। उनके रोम-रोम में भारत माता के प्रति | 
अतुल स्नेह भरा हुआ था। उसे स्वतन्त्र कराने के लिए उनकी श्वासो मे उत्साह, उल्लास एवं उत्सर्ग स्पन्दित होता | 
रहता था। अतएव उन्होने समग्र स्नेह बन्धन तोड़ कर अपनी विधवा माता की भी चिता न कर सम्पूर्ण देश की माता | 
के उद्धार के लिए बीड़ा उठाया था। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था-“रेतिहासिक दृष्टि से हम लोगों के कार्य का | 
बहुत बड़ा मूल्य है | 
चन्द्रशेखर आजाद की पुण्य स्मृति मे उनके प्रति अपनी श्रद्धा, आदर एवं आभार व्यक्त करने के हेतु उत्तर | 
प्रदेश सरकार ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर की स्थापना कर दी है एवं इलाहाबाद के अल्फरेड 
पार्क में, जिसका नामकरण चन्द्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। उस स्थल पर जहां उनकी वीरात्मा ने वीरगति 
प्राप्त की थी, एक स्मारक के रूप में उनकी मूर्तिं को प्रस्थापित करवा दिया है। आजाद ने अपनी देशभक्ति द्वारा 
कोटि-कोरि जनों को अनुप्राणित किया है। स्वतन्त्रता सेनानियों मे विशेषकर प्रयाग के लिए चन्द्रशेखर आजाद अपने 
अप्रतिम शौर्य -एवं उत्कट उत्सर्ग के कारण सिरमौर हैँ। 

वैदिक ऋषि ने कहा है- “शहीद तो समर भूमि में बलिदान देकर अमर हो जाते हैँ, वे अक्षय यश के भागी 

ठोते ै। जो अपने आपको राष्ट-के लिए अर्पित कर देते रै, वे निश्चय ही तपस्वी के पद से विभूषित होते हैँ 

ये युध्यन्ते प्रथनेषु शूरासो ये तनूत्यजः। 
ये वा खदस्रदक्षिणा स्तोश्चिदेवापि गच्छतात्‌ । 
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भगतसिंह के जीवन के दो अनचए पहलू 
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कोमल हृदय क्रान्तिकारी | | 
किसी महान्‌ उद्देश्य को लेकर व्यक्ति कार्य साधना में सुख-दुःख को गिनती में न लाकर अपने उद्देश्य 
की ओर बढता है। इस दौरान जैसा धी अवसर मिले वैसा कर गुजरता है। कभी जंगल मे ऊबड़-खाबड धरती पर 
ही थकान मिराता है तो कभी महलों मे मखमली गदियों पर आराम फरमाता है। यहौँ कन्द-मूल, साग-पात से पेट 
भरा तो वँ सुमधुर भोजन का स्वाद लिया। इसी तरह कभी फटी गुदडी ओढ्कर सोया तो कभी मूल्यवान्‌ साज- 
सामान, वेशभूषा के साथ गुजारा। वह न कभी दुःख को दुःख मानता हे, न सुख को सुख। वह तो सदेव अपने ध्येय 
मे लगा रहता है। भर्तृहरि ने जरूर स्थितप्रज्ञ आदमी के लिए एेसा लिखा हो, "गीता ने भले हौ एसी ५५ 
का आग्रह किया हो, पर क्या मानव मन के लिए एसा सहज संभव है? ज्ञान. जब एेसा हो जाए, जब वह ध के 
समय हंस भी न सके ओर रोने के समयरो भीन सके तो क्या वह ज्लान होता है? कितना ही महान्‌ मनुष्य क्या न 
हो, अगर संसार के दुःख को देख विचलित ही न हो; दुखियो, पीडितो का दर्द उसे बेचैन न बनाए, अन्याय व शोषण 
के खिलाफ उसके मन को मथ न डाले, किसी बच्चे की आंखों के आंसू, उसकी आंखों के आंसू न हो जाए तो 
वह “महान्‌ छोडिए, क्या मनुष्य भी हो सकता है? . 
दिल दही तो है कोई संग-ए-खिश्त नरी, 
कोई हमे सताए क्यू; 
वेठे हैँ हम राह गुजर, | 
कोई दमे उठाए क्छ्यु। 
रोगे हम हजार बार | 
- | कोई हमें स्लाए क्यू।। | 
ओर जब रोने वाला भी कोई साधारण मनुष्य नही, जो साधारण कष्ट से रोया करता है, भगतसिंह हो! एक 
असाधारण योद्धा, एक असाधारण मनुष्य। क्या एेसा भी हुआ है कि भगतसिंह भी भावना के उद्वेग मं बहकर रोए है? 
निस्सन्देह एेसा एक नहीं, अनेक बार हआ है। प्रायः क्रान्तिकारियों के जीवन के बारे मे हमारी यह धारणा होती है 
कि वे बडे कठोर ओर पत्थर हदय होते है। वे बडे रूखे-सूखे ओर महान्‌ उद्देश्य की तरफ बढ्ने वाले निस्पृह 
मनुष्य' होते है। भावनाओं से भला उनका क्या लेना-देना। सचमुच भगतसिंह थे भी संयम ओर त्याग की प्रतिमूरति। ` 
अन्तिम क्षण तक उन्होने अपने जज्बात पर, हदय के आवेग पर काबू भी रखा था। 
उन दिनों वे लाहौर जेल मे थे ओर असेम्बली बम कांड के लिए उन्हें काले पानी की सजा मिल चुकौ थी। 
"लाहौर षडयन्त्र केस' का फैसला होना अभी बाकी था। सब जानते थे, फैसला क्या होगा- सिर्फ फसी। 
एक दिन जेल मे भगतसिंह की चाची -हरनाम कौर उनसे मिलने .आई ओर भगतसिंह को देखकर अपना संयम 
न रोक सकीं, भला रोकतीं भी कैसे) अपने ही हाथों से तो उन्होने उस “भागोवाला को बचपन मे नहलाया, खिलाया 
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व कपड़े पहनाए थे। आज उनका-वह प्यारा-सा, नन्हा-सा “छौना' फांसी चद्‌ जाएगा। वह फफककर रो पडीं। भगतसिंह 
एक क्षण के लिए विचलित हुए। मगर दूसरे ही क्षण तमककर बोले, “चाची आप रो सकती रैँ। कोई बात नहीं, 
लेकिन जानती है, मेँ भी एक इंसान हँ। मँ भी रो सकता हूँ, मगर मेँ रो दिया तो जानती हँ क्या हो जाएगा...॥' 

-कौन जानेगा इस मर्म को! कितना संयम छिपा है इस बात में। भगतसिंह ने असेम्बली बमकांड के बाद अपनी 
एक छवि जो निर्मित कर ली थी, क्या ओंसुओं से वह गल नहीं जाती? एक कुम्हार ही इस बात को जानता रहै कि 
उसको बनाई हई मूर्तिं अगर असावधानी से गल जाए तो क्या होगा। प्रख्यात अमेरिकी पत्रकार "लुई फिशर' ने ‹स्टालिन 
का विश्लेषण करते हुए एक जगह लिखा था कि वह साम्यवाद को मूर्त रूप देने में इतनी तल्लीनता से डूबे कि 
स्वयं साम्यवाद का एक *जड्य॒न्त्र' होकर रह गये। | | 

भगतसिंह तो क्रान्तिकारी से आगे बदृकर क्रान्ति हो गये थे। तो क्या क्रान्ति मे सहदय मानवीय अनुभूतियों 
का कोई स्थान नहीं होता? नहीं, कई नार रोए हैँ भगतसिंह। फूट-पूट कर रोए दैँ। इसलिए कि वह क्रान्ति के एक 
'जडयन्त्रः नहीं थे। वह कोमलतमं मानवीय अनुभूतियों के महानतम गायक थे। भरी अदालत में बह उस दिन फूट- 
पूटकर रो दिये थे, जिस दिन सरकारी मुखबिर हंसराज ने सरकार की तरफ से बोलते हए क्रान्तिकारियों के खिलाफ 
बयान दे डाला। बयान क्या था, सारे रहस्यं के पर्दे खोल दिए थे। क्रान्ति की एक-एक छिपी कहानी चलचित्र की 
तरह अदालत में खडी कर दी थी। बयान क्या था, जाहिर टै कि सबके लिए मोत का फरमान था। भगत सिंह एकटक 
हंसराज को देखते रहे। पहले उनके चेहरे की मांसपेशियों पर खिचाव आया, क्रोध व आवेश से चेहरा तमतमा उढा। 
फिर अचानक भावुकता मेँ बहकर फफक-फफककर रो पडे। तो क्या भगतसिंह अपनी मोत से डर गए थे? जिस 
व्यक्ति ने खुद मौत को चुना हो, एक क्रमबद्ध तरीके से फँसी के फन्दे तक पंचा हो, वह इतना कायर व कमजोर 
हो उठा? नही, उनकी आंखों के बहते हए आंसुओं के प्रश्नों का उत्तर संपूर्णं मानवता के इतिहास में देखने को नहीं 
मिलेगा। उत्तर था- मुखबिर हंसराज की आंखों मे! वह भी फफककर रो पडा, हिचकियाँ बंध गई। दो ओंखिं रो रही 
थी, इसलिए कि मेरे साथी पर कितना बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुआ होगा, उसे कितनी यातनाएं दी गई होंगी, जिससे 
टकर आज वह मुखनिर बन गया। ये बहती हुई ओंँखें भगतसिंह की थी। दो ओंँखे ओर रो रही थीं, मगर वे ओंसू 
पर्चात्ताप के ओंसू थे। मैने विश्वासघात किया। अपने आदरणीय साथी की नजर मे पतित होने के बाद भ मै सहानुभूति 
का पात्रः भि यह सोच वे आंखें बरस पडीं। वे बहती हुई ओंखें हंसराज की थीं। 

कदिया को होने वाली असुविधाओं के खिलाफ भगतसिंह ओर बटुकेश्वरदत्त ने जेल मे भूख हडताल आरम्भ 
कर दौ थी। उनकी भूखे हडताल से प्रेरित होकर कितने ही पुराने क्रान्तिकारियों ओर सेनानियों ने भी जेल में भूख 
€<ताल आरम्भ कर दी। उन्हीं मे से एक ये नाना सोहनसिंह। वह 1915-16 से जेल में बन्द थे। जब भगतसिंह को 
-१.सम पड़ा, तब तक आट-दस दिन हो चले थे। भगतसिंह उन्हे समञ्ञाने गये। अद्भुत था दो बहादुर का मिलन, 
ध पीढी पुरानी पीढी को समज्ञा रही थी कि अन हम मार्च पर आ गये है। अब आप थक गये है, आप आराम 
 करं। पर बाबाजी टस-से-मस .न हुए। भगतसिंह ने कई तक दिए, खुशामदे कीं, समञ्ञाया कि आपके छूटने के दो- 
चार दिन शेष रहे है। पेसे मे भूख हडताल करने से आपके दिन ओर बढा दिए जाएगे। बाबाजी हम है तो सही! 
बाबाजी ने पीठ पर एक धौल मारी, “चल, बडा आया मूञ्ञे समञ्चाने !” 

भगतसिंह की ओंखों से टप-टप ओंसू गिरं पडे ओर अब की बार बाबाजी उन्हे समञ्ञा रहे थे। 

एेसे ही एक बार दल की बैठक के समय गम्भीर चर्चा के दौरान दुर्गा भाभी -की गोद में उनका चार वर्षं का 
बच्चा शचि भी था। शचि प्यार से भगतसिंह को "लम्ब्‌ चाचा' कहता था। कोई गम्भीर मन्त्रणा चल रही थी ओर 
च्चा बार-बार सन्तरे कौ जिद कर रहा था। अब एेसी चर्चाओं के दौर मे भला उस पर कौन ध्यान देता। उलरे 
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भाभी ने उसे दो तमाचे जड़ दिए। भगतसिंह से न रहा गया, उनकी अखं में ओंसू आ गये। उन्हे अपना बचपन याद्‌ 
आ गया। बह बच्चे को छाती से चिपटाए ओंसू बहाते दरवाजे से बाहर निकल गये। सभी स्तन्ध रह गये। | 

15 जून, 1929 से भगतसिंह अनशन कर रहे थे। उनके साथी यतीद्रनाथ दास भी शमिल हो गये। यर्तीद्र दा 
की हालत पहले ही नाज्ञक थी। वह सूखकर कोटा हो गये थे। ऊपर से “फोर्स -फीडिंगं (बलपूर्क खाना खिलाना) 
अलग किया जा रहा था। दिन पर दिन बीतते चले ओर वह मृत्यु के कगार पर खड़े हो गये। जब भगतसिंह उनसे 
मिलने पचे, तब उनकी वाणी भौ अवरुद्ध हो गई थी। पर भला आंखों की भाषा कब मौन हई है? दो हिमालय बह 
निकले। भगतसिंह उनसे लिपर कर रोए। इससे पहले उन्होने एक बार बटुकेश्वर दत्त की बहन को भी असि भीगा 
एक पत्र लिखा था, जब बटुकेश्वर दत्त को उनकी जल से हटाकर मुल्तान जेल मे भेज दिया गया था, बटुकेश्वर 
दत्त उनके लिए दो शरीर एक प्राण थे] | | 

“प्रमिला, उसकी जुदाई भी मेरे लिए असह्य है। आज यह पहला दिन है, जब भँ अपने को उद्विग्न पा रहा ह 
आज मेरे आँसू भी मेरी उद्िनता कम नहीं कर रहे है। सचमुच एक मित्र से जुदा होना, जो मेरे लिए सगे भाई से 
भी अधिक प्रियतर है- बहुत दुखद है।' ~ = 

छोटे भाई कुलतारसिंह को भी एक पत्र लिखा था, उसमे एक पंक्ति थी-'आज तुम्हारी अखि मे आंसु देखकर 
बहुत दुख हआ। तुम्हारे आंसू मुञ्से सहन नहीं होते!” कभी इसी आंसू बहाने वाले ने अपनी मोँ को ओंसू बहाने से. 
रोक दिया था। "मँ, तुम रोई तो लोग क्या करेगे, भगतसिंह की माँ रो रही है।" बचपन में जब पिताजी उन्हें पीरते 
ओर वह रोते तो बहिन अमरो के यह पूछने पर कि क्या बहुत चोर आई हे, वयो रोता है? वह भोलेपन से उततर 
देते, “अमरो, मुञ्चे अपनी पिटाई का गम नही। पिताजी के हाथों मे चोर लगी होगी, सोचकर रोना आ रहा है" 

मानवीय घटना ही नहीं, कोमल साहित्य तक उन्ं रुला डालता था। एक वार दल मं सब क्रान्तिकारी एक 
एसे ही किसी उपन्यास के बारे मे चचा कर रहे थे, जिसके सात पात्रों को फांसी हो जाती है। उनमें जो सबसे छोरी 
उम्र का था, वह अपनी सम्भावित मौत से डरकर रोने लगता रै कि नही, मुञ्चे फांसी नहीं दी जाएगी। जब उसे फँसी 
घर तक ले जाया जाता हे, तब तक उसका विश्वास रहता है कि उसे फँसी नहीं दौ जाएगी। सब लोग इस प्रसंग पर 
हैसने लगे मगर भगतसिंह की आंखों मे ओंसू थे। जिसने मोत पर विजय पा ली थी वही उसके लिए रो रहा था, जो 
अपनी मृत्यु से भयभीत था। | ॑ | | 

दरअसल कायर लोग अपनी मौत से पहले हजारो बार मरते है किन्तु बहादुर सिर्फ एक ही बार मरता हे। 
आज की पीढी को जब मै देखता हूँ, जो जीवित ही मुर्दो-सी दिखती है, तो बरबस ही उसके लिए दया के ओंसू 
निकल पडते हे। । ष | 

बहादुर मरे न कीजे चश्मतर हरगिज, 
। बहुत सा रोड़ए उन पर जो जीते जी मर जाते है! व | 

यह कितने दुख की नात है कि जिन्हे जिदगी की कीमत मालुम हे, वे मरने पर मजबूर हैँ ओर जिन्हे मालूम नही, 
वे जीते है। भगतसिंह जीवन की सुन्दरता से पूर्णं परिचित थे, पर समाज की अन्यायपू्णं परिस्थितियों मे रहने की बजाय 
उन्होने मृत्यु को चुना। दरअसल वह क्रान्तिकारी से पहले एक महान्‌ मनुष्य थे। मनुष्यता में उनकी आस्था सर्वोपरि थी। 
वह मनुष्य को मनुष्य के रूप मे उसकी खूबियों ओर कमजोरियों के साथ प्यार करते थे। नकली आवरण ओर नैतिकता, 
जिससे आज हमारा सारा समाज ग्रस्त है, उसे वह पसन्द नहीं करते थे। तभी शायद कभी-कभी गुनगुनाया करते थे-- ` 

जो रखोगे न याद वो निशानी दह! ` | 
जो कहोगे न किसी से वो कहानी हूं।। | 
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सारी दुनिया से जो न थम पाया, 
मे आंखों का वह एक वृद पानी ह। 


कष्टों से भागना कायरता दहै 

इधर एक नया प्रश्न उठ खडा हुआ दै- “आत्महत्या का अधिकार" क्यो नही? देश के कई धर्मतो समाजवेत्ताओं, 
विद्वानों ओर कानूनविदों का विचार हे कि आत्महत्या का अधिकार क्रिन्हीं विशेष परिस्थितियों मे तो अवश्य ही होना 
चाहिए। समाज या सरकार किसी भी व्यक्ति को कुत्ते-सी जिन्दगी जीने को विवश नहीं कर सकती। परिवार ओर 
पीडाओं से त्रस्त जीवन से निराश, ऊवा हुआ आदमी, हर तरफ से ठकराया, धोखा खाया आदमी आखिर क्या करे, 
उसे क्यामरने का भी अधिकार नही? 

आदमी आत्महत्या के लिए विवश भी तभी होता है जब समाज, परिवार, इष्ट मित्र रिश्तेदार , स्नेहियों आदि से 
ओर अपने आप से परेशान ठो उठता है। उसे अपना अस्तित्व, अपना वजृद, अपना व्यक्तित्व नाकारा, नाकाम ओर 
फालत्‌ लगने लगता हे। मोत का भय ही मनुष्य को हर वह कार्य करने को बाध्य करता है जो वह करना नहीं चाहता 
खा जो उसके जीवन-सिद्धान्त के खिलाफ टो आज हर आदमी अपनी आत्मा या तो वेचे खडा टे या गिरवी रखे दहै, 
या अपनी आत्मा को मार कर काम कर रहा है। आत्महत्या भी वही कर सकता है जिसके पास “आत्मा' हो। 

टमं इस विषय के पक्ष-विपक्ष या विवाद में नदीं जाना, आज जब सारे प्रमुख विचारकों के विचार सामने टै 
कां न हम एक एसे क्रान्तिकारी विचारक के भी विचार जान लें, जिसने अपने आपको खुद ही "फांसी के फन्दे पर 
ओक दिया था। मेँ अमर शहीद भगतसिंह की ही बात कर रहा ह। 

हआ यह था कि भगतसिंह ओर सुखदेव दोनों ही लाहौर षड्यन्त्र केस के सिलसिले मे जेल मेँ बन्द थे। 
दोनों को न्यायालय से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। दोनों हौ मौत का, बलिदान का इन्तजार कर रहे थे, देश 
भर मं दोनों वीरो की फांसी की सजा पर क्रोध उफन रहा था। राजगुरु भी शामिल थे सजा में, किन्तु यहां प्रसंग 
सिर्फ भगतसिंह ओर सुखदेव से सम्बंधित ठे। 

सुखदव बेहद भावुक इंसान थे। उन्हें लगा कि सम्भवतया हमारी फांसी रुक जाए ओर हमें आजन्म कारावास 
को सजा मिले तथा हम जसे सक्रिय क्रान्तिकारियों को आजन्म कारावास का दण्ड भोगना पडे। 15-20) वर्ष कालेपानी 
मे रह कर तो हम निर्जीव हो जाएंगे, एेसे जीवन से तो अच्छा है , भे आत्महत्या ही कर लुं ओर अपने जीवन को 
खुद ही समाप्त कर लुं। 

अपना यह विचार उन्होने पड़ोस की कोटरी मेँ वन्द भगतसिंह को लिख भेजा। भगतसिंह ने उसके उत्तर में 
उन्हे जो पत्र लिखा वह अविकल रूप से यहां प्रस्तुत हे। "कष्टो से भागना कायरता है ऊपर लाल स्याही से अंकित 


यह पत्र दार्शनिक, विचारक व, क्रान्ति-दृष्टा भगतसिंह के आत्महत्या सम्बन्धी विचारो का सुन्दर एलबम हे। वह पत्र 
इस प्रकार है 


प्रिय भाई, 


मने आपके पत्र को कई वार ध्यान से पदा। मेँ स्वयं अनुभव करता हू कि बदली हई परिस्थितियों ने हम पर 
अलग-अलग प्रभाव डाला हे, जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थेःवे आपके लिए अब अनिवार्य हो गई है। इसी 
प्रकार भ जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था, वे अब मेरे लिए विशेष महत्त्व नदीं रखतीं। 

उदाहरणार्थ, म व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परन्तु अब इस भावना का मेरे हदय एवं 
मस्तिष्क मं कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बादर आप इसके कडे विरोधी थे, परन्तु इस सम्बन्ध में अब आपके विचारो 
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में भारी परिवर्तन एवं क्रान्ति आ - चुकी है। आप इसे मानव-जीवन का एक अत्यन्त आवश्यक एवं अनिवार्य अंग 
अनुभव करते हँ, ओर इस अनुभूति से आपको एक प्रकार का आनन्द भी प्राप्त हुआ हे! 


तब आप ओर अल में 

आपको याद होगा कि एक दिन मैने आत्महत्या के विषय पर आपसे चर्चा की थी, तब मेने आपको बताया 
था कि कई परिस्थितियों मे आत्महत्या उचित हो सकती है परन्तु आपने मेरे इस दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुज्ञ 
उस चर्चा का समय एवं स्थान दोनों भली प्रकार स्मरण है। हमारी यह बात “शाहंशाही कुटिया' में सायंकाल के समय 
हई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्यं कभी उचित नही माना 
जा सकता। 

आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक ओर घृणित है परन्तु इस विषय पर भी मे देखता हू कि 
आपकी राय सर्वथा बदल चुकी है, अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन्‌ अनिवार्यं एवं आवश्यक 
अनुभव करते हँ, मेरी इस विषय मे अब यही राय है जो पहले आपकी थी अर्थात्‌ आत्महत्या एक घृणित अपराध 
टे। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रान्तिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य एेसे कार्य को उचित नहीं 
ठहरा सकता। | 

आप कहते हँ कि आप यह नहीं समञ्ञ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप देश को सेवा किस प्रकार 
कर सकते ह। आप जैसे व्यक्ति की ओर से एेसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात दै, क्योकि नोजवान भारत सभा 
के ध्येय “सेवा द्वारा कष्ट को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच-समञ्ञ कर कितना प्यार किया था। मे 
यह समञ्ञता हं आपने अधिक-से-अधिक सम्भव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है, उसके 
लिए कष्ट उटा्‌। दूसरी बात यह. है कि यदौ वह अवसर है, जब आपको सम्पूर्णं जनता का नेतृत्व करना हे। 

मानव किसी भी कार्य को उचित मान कर ही करता है, जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेम्बली मे बम फेकने 
का कायं किया था। कार्य करने के पश्चात्‌ उसका परिणाम भोगने ओर फल भोगने की बारी आती हे। “क्या आपका 
यह विचार हे कि यदि हमने दया के लिए गिडगिडाते हए दण्ड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कायं 
उचित होता। नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उलटा होता, अब हम अपने लक्ष्यो में पूर्णतया सफल हए दै! 


हम तेयार थे 

बन्दी होने के समय हमारी संस्था के राजनैतिक कैदियों की दशा अत्यन्त दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का 
प्रयास आरम्भ कर दिया। मेँ आपको पूरी गम्भीरता से बता दूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के 
भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में करत्रिम रीति से भोजन दिएजानेकानतो ज्ञान ही था, न विचार ही 
सूढ्यता था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं। 
प्रसत्नशील होना एवं श्रेष्ठ ओर उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना, कदापि आत्महत्या नहीं कदी जा सकती। हमारे 
मित्र (यतीन्द्रनाथ दास) की मूत्यु स्पृहणीय है, क्या आप इसे आत्महत्या करेगे? 

हमारा कणो को सहना फल लाया। समस्त देश मे एक विरार्‌ ओर सर्वव्यापी आन्दोलन प्रारम्भ हो गया, हम 
अपने लक्ष्य मे सफल हुए। इस प्रकार के संघर्षो मे मरना भी आदर्शं मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हममे से जिन लोगों 
का यह विश्वास है कि उनको मृत्युदण्ड दे दिया जाएगा। उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब 
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यह सजा सुनाई जाएगी ओर तत्पश्चात्‌ उन्हें फांसी दे दी जाएगी। 

यह मूत्यु भी सुंदर होगी, परन्तु आत्महत्या करना; केवल कुक दुःखों से वचने के लिए, अपने जीवन को 
समाप्त कर देना तो कायरता है। मे आपको वताना चाहता हूं कि आपत्तियोँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मेँ 
ओर आप, वरन्‌ मेँ कटृगा कि हममे से किसी ने भी किंचित्‌ कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो 
अभी आरम्भ होता है। | 

आपको स्मरण होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है कि रूसी साहित्य मे जो वास्तविकता 
प्रत्येक स्थान पर मिलती हे, वह हमारे साहित्य मे कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कटहानियों मे कष्टो ओर दुःखदायी 
स्थितियों को बहुत पसंद करते हँ परन्तु कष्ट सहने की उस भावना को अपने भीतर अनुकूल नहीं करते। हम उनके ` 


उन्माद ओर उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैँ परन्तु इसके कारणों पर सोच-विचार करने की कभी 
चिन्ता नहीं करते। 





यह संघर्षं हमारा है 


भ करूंगा कि केवल आपत्तियां सहन करने के उल्लेख ने हौ उन कहानियां मे सहायता, दर्द की गहरी टीस, | 
ओर उनके चरित्र तथा साहित्य मे ऊंचाई उत्पतन की दै। हमारी दशा उस समय दयनीय ओर हास्यास्पद हो जाती है। 
जब हम अपने जीवन में रहस्यवाद अकारण ही प्रविष्ट कर लेते है, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार 
नहीं होता। 

हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रान्तिकारी होने का गर्वं करते है, सदैव हर प्रकार से उन आपत्तियो, 
चिन्ताओं, दुखों ओर कष्टो को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरम्भ किये संघर्षं के हारा 
आमत्रित करते हँ एवं जिनके कारण हम अपने आपको क्रान्तिकारी कहते है। 

मे आपको बताता हूं! बताना चाहता हूं कि जेलो मे ओर केवल जेलों में टी कर्द व्यक्ति अपराध एवं पाप 
जैसे महान्‌ सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। मैने इस विषय का कुर ` 
साहित्य पटा है ओर जेल ही एेसे विषयों का स्वाध्याय करने का सबसे अधिक उपयुक्त स्थान दे। स्वाध्याय का 
सर्वश्रेष्ठ भाग है : स्वयं कष्टो को सहना। 

वास्तव मे यदि आप यह अनुभव करते है कि बन्दीगृह का जीवन अपमानपूर्णं हे, तो आप उसके. विरुद्ध आन्दोलन 
करके उसे सुधारने का प्रयास क्यो नहीं करते? सम्भवतया आप यह करेगे कि यह संघं सफल नहीं हो सकता ¦ 
परन्तु यह वही तर्क दै, जिसकी आड लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आन्दोलन से बचना चाहते हैँ। यह वह 
उत्तर है, जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे रै, जो जेलों से बाहर क्रान्तिकारी प्रयत्नों मे सम्मिलित होने से जान बचाना 
चाहते थे। | | 

क्या आज यदौ उत्तर मै आपके मुख से सुनंगा? कुक मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी 
पारटीं अपत्ने लक्ष्यां एवं आदर्शो की तुलना मे क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह. निष्कर्षं निकालते कि हमने 
इन कामों के प्रारम्भ करने मं नितान्त भूल की है? नही, इस प्रकार" का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे 
तो उस व्यक्ति को भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता हे! 
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आप भूलिए मत 

आगे चलकर आप लिखते हँ कि चोदह वर्षं तक बन्दीगृह के कष्टो से भरपूर जीवन विताने के पश्चात्‌ किसी 
व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वदी होगे, जो जेल आने से पूर्व थे 
क्योकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारो को रौद कर कुचल देगा! 

क्या मै आपके पृछ सकता हूं कि जेल के बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी 
असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र मे न उतरे 
होते, तो कोई भी क्रान्तिकारी-कार्य कदापि नहीं होता? यदि एेसा है तो आप भूल कर रहे ह। यद्यपि यह ठीक है कि 
हम भी वातावरण को बदलने मे बडी सीमा तक सहायक सिद्ध हृए हँ, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता 
की उपज हे। 

मे तो यह भी कटूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता माकर्स, वास्तव मे इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। 
असल में यूरोप की ओद्योगिक क्रान्ति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किये थे, उनमे माक्सं 
भी एक था। हां, अपने स्थान पर माक्सं भी निस्सन्देह कुक सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति 
देने मे आवश्यक सिद्ध हआ। 

मेने (ओर आपने भी) इस देश मे समाजवाद ओर साम्यवाद "के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन्‌ यह तो 
हमारे ऊपर समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निस्सन्देह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए 
कुक असाधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है, इसलिए मै कहता हूं, जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को 
हाथ में लिया तो हमें उसे जारी रखना चाहिए ओर आगे बढना चाहिए। 


विचारों की शक्ति 

आपत्तियो से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा वरन्‌ यह तो एक प्रतिक्रियावादी 
कायं होगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव ओर हिंसा के असीम परीक्षायुक्त वातावरण का 
विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे, उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों 
का निशाना बनाया जाता था। यहां तक कि जो लोग अपने आपको महान्‌ क्रान्तिकारी कहने का गौरव अनुभव करते 
थे, वे भी हमको छोड गये। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षायुक्त न शीं? फिर अपने आन्दोलन एवं प्रयासों को 
जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण ओर तर्क था? 

क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? ओर क्या एेसे क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण 
हमारे सामने नहीं हँ, जो जलो से दण्ड भोग कर लौटे ओर अब भी कार्य कर रहे दैँ। यदि बाकुनिन ने आपके समान 
सोच-विचार किया होता तो वह प्रारम्भ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको असंख्य एसे क्रान्तिकारी दिखाई 
देते हे, जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है ओर जिन्होने अपने जीवन का अधिकतर भाग दण्ड भोगते 
हए जलो मे बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासो पर दृढतापूर्वक अडिग रहने का प्रयत करना चाहिए। कोई नहीं 
कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली हे। 

क्या आपको याद ह कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्टरी मे अत्यन्त तीव्र एवं 
प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए तो आपने बडी दृढता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही 
घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था, फिर अब क्या हुआ? यहां तो एेसी विकट ओर जटिल परिस्तितिंयां 
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भो नहीं हं। मुञ्चे तो इस प्रश्न पर विचार करने से भी घृणा होती ठे। आपको इस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या 
करने की अनुमति देती है। 
आप मुञ्च यह कहने के लिए क्षमा करे कि यदि आपने अपने बन्दी बनाए जाने के समय दही इन विचारो के 
अनुकूल कार्य किया होता (अर्थात्‌ उसी समय विष खा कर आत्महत्या कर ली होती) तो आपने क्रान्तिकारी कार्य 
पद्धति की बहुत बडी सेवा की होती, परन्तु इस समय तो इस कार्य प्रर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है) 
हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितान्त भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन मुञ्चे जब पहचाने 


जान के लिए दिल्ली से यहां लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति मे 
मुञ्चसे इस विषय पर बातचीत की थी। 


देश के भाग्य का निर्णय 


उन्होने कहा था कि मै कोई भेद खोलने ओर इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तेयार नहीं हं, इससे 
यह सिद्ध होता हे कि मे जीवन से बहुत दुखी हू। उनका तर्क था कि मेरी मृत्यु यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान 
होगी, किंतु मेने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास ओर विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थमें ही मरना कदापि 
नहीं सहन कर सकता, हम तो अपने जीवन का अधिक-से-अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हे, हम मानवता की 
अधिक-से-अधिक सम्भव सेवा करना चाहते है। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य, जिसका जीवन किसी भी रूप मं 
दुःखी या चिन्तित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर, उसका विचार भी दय मेँ लाना ठीक नरी 
(ता वही वात इस समय मेँ आपसे कहना चाहता हू। आशा हे, आप मुञ्चे अनुमति देगे कि मै आपको बताऊं 
कि मे अपने वारे मे क्या सोचता ह, मुञ्चे अपने लिए मृत्युदण्ड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुञ्चे किसी प्रकार 
को पूरण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हई भी तो पूर्णतया सबके लिए न होगी, 
अस्‌ वह भो हमारे लिए, नितान्त सीमित एवं कई बन्धनों से जकडी हई होगी! हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है 
बर न वह हागी ही) इस पर भी मेरी इच्छा हे कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप मे ओर विश्वव्यापी हो 


व ओर उसके साथ ही मेरी यह अभिलाषा है कि जब यह आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर पटंचे तो हमें फांसी 
जाए। 


ध मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्णं ओर उचित समञ्चोता होना कभी सम्भव हो जाए, तो हमारे 
जसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्म ने कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने; जब देश के भाग्य 
का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। 
आत्मोत्सर्ग ओर आत्मबलिदान को भी क्या हम आत्महत्या ही कहेंगे? मेरे विचार से एेसे लोग जो आत्महत्या 
करना ही चाहते हे, उन्ं ेसा कोई कार्य करना चाहिए जो मोत के भय से भयभीत ॐ दमी नहीं कर सकता। 
चन्द्रशेखर आजाद के आत्मोत्सगं को क्या मानते है आपः? हत्या या आत्महत्या? 


आपका भाई 
भगतसिंह 
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क्रान्तिकारी भगतसिह 


डां० ८ श्रीमती ) रंजना शर्मा र 


जो उठाए इस हमारी मात॒भू पर आंख 
रोष की ज्वाला बने हर फूल की हर पांख। 
भूल कर भी जो छए इस देश का सम्मान 
कड्कती बिजली बने हर कली को मुस्कान। 
श्री कृष्ण सरल 


सरदार भगतसिंह का व्यक्तित्व वास्तव मे विलक्षण ही कहा जाएगा। भगतसिंह का क्रान्तिकारी जीवन भारत 
के प्रत्येक नागरिक के लिए एक आकाशदीप का प्रतीक हे। वे एक असाधारण दृष्टि वाले ऊर्जायुक्त नवयुवक थे 
जिसने गुलाम भारत की आत्मा को इकञ्चोरा ओर विश्व की महानतमं साग्राज्यवादी शक्ति को चेतावनी दी। वे एक 
सच्चे ओर उदात्त देशभक्त थे। उन्होने भारतमाता को स्वतन्त्र कराने के लिए जो निर्भयतापूर्णं बलिदान दिया, उसका 
परिणाम यह हआ कि तत्कालीन नवयुवकों मे एक नवीन चेतना एवं उत्साह भर गया। स्वतन्त्र भारत इसके लिए उनका 
अत्यधिक ऋणी हे ओर उनके पराक्रम युक्त कार्यो को कभी नहीं भुला सकता। अपने अद्वितीय देश प्रेम एवं बलिदान 
दवारा उन्होने अपने समकालीन भारतीय नवयुवकों के समक्ष अतीव निराशा को क्िटककर राषट-सम्पान एवं उज्ज्वल 
पथ का निर्माण किया। 

भारतीय राष्ीय आन्दोलन की मुख्य विशिष्टता अहिंसा है लेकिन फौजी व्यवस्था भी एक महत्त्वपूर्णं अध्याय 
हे क्योकि इसने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम मे भी एक महत्त्वपूर्णं भूमिका अदा की हे। 

अंग्रेजी सरकार की शक्तियों के प्रभाव से विशेषकर लाड कर्जन की नीतियों से हिन्दू धर्म परायणता ने सेनिक 
आन्दोलन के लिए एक ओर प्रोत्साहन के रूप मे कार्य किया। पञ्जाब मे उग्रवादी आन्दोलन 19007 मे प्रारम्भ किया 
गया। इसके नेता थे अजीत सिंह ओर लाला लाजपतराय। गदर पार्टी के सदस्यों की कार्यवाहियों, उनके विरुद्ध मुकदमों 
ओर उनको दी गई सजाओं ने भारत के विशेषकर पंजाब के नवयुवकों के हदयों पर एक गहरी छाप छोडी। यह 
उनके बलिदान का उदाहरण था जिस पर चलने के लिए भगत सिह ओर उनके साथियों ने बीसवीं शताब्दी में “नौजवान 
भारत सभा" ओर "हिन्दुस्तान गणतन्त्र संघ की स्थापना की। 

भगत सिंह का जन्म वंगा गांव के चक नम्बर 105 जी० बी० जिला लायलपुर (पञ्जाब-पाकिस्तान) मे 27 
दिसम्बर 19017 ई० मेँ हुआ था। 1909 ई० मे चाचा अजीत सिंह के राषटवादी विचारों तथा स्वतत्रता संग्राम के लिए किये 
गये कार्यो के कारण उनके देश-निर्वासन का भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पडा, साथ ही करतार सिंह सराबा का भी। 

बचपन में ही भगत सिंह का सम्पर्क भारत के बहुचर्चित राजनैतिक नेताओं श्री नन्द किशोर महला, लाला 
पिंडीदास, सूफी अम्बा प्रसाद तथा लाला लाजपतराय आदि से हो गया। 1914-15 से वे गदर आन्दोलन के सम्पर्कं 
मे आये। कुक समय बाद वे रोलेट एक्ट विरोधी आन्दोलन, जलियावाला बाग काण्ड के दुःखान्त ओर खिलाफत 


# प्रवक्ता, इतिहास विभाग, कमला राजा स्नातकोत्तर स्वासी महाविद्यालय, ग्बालियर 
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आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन से भगत सिंह आन्दोलित हए। 1924 मे भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्पर्वं 
मं आये। उन्होने ही भगत सिंह का नाम (बलवन्तः रखा तथा "हिन्दुस्तान रिपन्लिकन एसोसिएशन में नवयुवकों को 
सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। जिसका मूल सिद्धान्त था- “इस गणतन्त्र का प्रारम्भिक सिद्धान्त सार्वजनिक 
मताधिकार होगा। इस गणतान््रिक संघ में उन समस्त प्रबन्धो का अन्त कर दिया जायेगा जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के 
शोषण पर आधारित है।' | 

भगतसिंह ने लाहौर में अपने आदर्शो की ओर अग्रसर होने के लिए एक संस्था संगठित की “नौजवान भारत 
सभा। सरकारी रिपोर्ट भी इसका समर्थन इस तरह करती है कि सभा अपनी उत्पत्ति एवं अस्तित्व के लिए भगत 
सिह की ऋणी हे।` इस सभा के लिए प्रेरणाख्ोत 1५17 की रूस की महान्‌ क्रान्ति थी। इस सभा के सदस्यों मेँ से 
` ही हिन्दुस्तान रिपन्लिकन एसोसिएशन के सदस्य चुने जाते थे जो वाद में हिन्दुस्तान समाजवादी रिपन्लिकन एसोसिएशन 

के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1928 में लाहौर विद्यार्थी यूनियन भी संगठित कौ। भगत सिह के नेतृत्व में नौजवान भारत 
सभा ने महान्‌ क्रान्तिकारियों रामप्रसाद विस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा दो अन्य जिन्हें काकोरी डाकाः केस के 
सम्बन्ध मं फांसी पर लटकाया गया था, की स्मृति में बलिदान दिवस त्रेडला होल (लाहोर) में मनाया। 

1919 के सुधार अधिनियम की एक धारा के अनुसार दस वर्षं के पश्चात्‌ एक परिप्रश्न आयोग नियुक्त किया 
जाना था जिसे सुधारों की अगली किश्त के बरे में निर्णय देना था इसलिए 1927 मे साइमन आयोग भारत आया। 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपन्लिकन एसोसिएशन ने कोटला फिरोजशाह (सितम्बर 1५28) की मीरिग में .साइमन कमीशनः' 
का बहिष्कार करने की योजना बनाई। जब आयोग 30 अक्टूबर 1५28 को लाहौर पहुंचा, सरदार भगतसिंह भी लाला 
लाजपतय के साथ जुलूस की अगली पंक्तियों मे थे। जुलूस ने हाथों मे काले ण्डे पकडे हए थै ओर नरे लगा रहे 
थ। प्रदर्शनकारियों द्वारा अहिंसात्मक रहने पर भी पुलिस ने उनसे पाशविक व्यवहार किया ओर लादियों से मारा। 
साजपतराय जो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे ने वापस लौटने से इन्कार कर दिया। क्रद्ध होकर स्वयं पुलिस अधीक्षक 
मि स्कार आगे बढा ओर लाटी लेकर अति निर्दयता से लालाजी को पीटना आरम्भ कर दिया। उनके सिर पर गहरी 
चार आई। भगत सिंह ने सब कुक अपनी आंखों से देखा। वे गस्से-से लाल-पीले हो उटे। वह चाहते थे मुकाबला 
किया जाये पर निर्देश शान्त विरोध प्रदर्शन का था, अतः खून के घंट पी कर रह गये। भगत सिंह घायलों कौ देख- 
रेख में निष्ठा से लग गये। 17 नवम्बर 1५28 को शारीरिक घाव तथा गहरे मानसिक कष्ट के कारण लाला लाजपतराय 
ने प्राण त्याग दिये। सरकार ने इसका उत्तरदायित्व लेने से इन्कार कर दिया। लालाजी की मृत्यु ने राष्ट को विशेषकर 
नडं पदी को क्रोधित कर दिया। भगतसिंह के अनुसार यह राष्ट का अपमान था अतः प्रतिकार लिये बिना क्षमा नहीं 
करिया जा सकता था। उन्होनि नांरा लगाना आरम्भ कर दिया “खून का बदला खून''। पंजाब केसरी की हत्या का बदला 
दस गोरो को मार कर लिया जाएगा" 

हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कार्यक्रम की एक मीटिंग 10 दिसम्बर 1928 की रात को लाहौर 
मं रखी गई। इस मीटिंग मं भाग लेने वाले भगतसिंह, महावीर सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरु, जयगोपाल, किशोरीलाल, 
सुखदेव, दुगदिवी थे। भगतसिंह ने कहा-“पूरे देश मेँ तनाव की स्थिति है। नोजवानों का खून खोल रहा है, केवल 
एक स्कोँट ही नीं, हमे अन्य कई अग्रजो को मौत के घाट उतारना होगा। राज्यपाल को भी जीवित नहीं रहने दिया 
जायेगा। 15 दिसम्बर 1928 को भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव ओर जयगोपाल ने मीरिंग की। 17 दिसम्बर 1928 का 
दिन स्कोंट को मौत के घाट उतारने के लिए निश्चित किया गया। 420 पर राजगुरु ने गोली चलाई, स्कोर के स्थान 
पर सांडर्ख था वह गोली से गिर पड़ा। भगतसिंह उसकी ओर भागे ओर चार-पांच गोलियां एक साथ दागी। क्रान्तिकारी 
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डी० ए० वी० कालेज के रास्ते से भाग निकले। सांडर्स की हत्या से भगतसिंह पूरे देश मे प्रसिद्ध हो गये क्योकि यह 
एक एेसा कार्य था जिसने लालाजी के सम्मान ओर उसके द्वारा देश के सम्मान कौ रक्षा की थी। उसके बाद भगत 
सिह लाहोर से सुरक्षित लखनऊ फिर कलकत्ता पहुंच गये। भगत सिंह की विशेष बात यह थी कि उनके मानसिक 
सन्तुलन एवं उनकी साहसिक भावना की तुलना नहीं की जा सकती भले ही कितनी कठिनाइयों का सामना करना 
पडे। 

भगत सिह कलकत्ता पहुच गये, काग्रेस अधिवेशन के समय वह वहीं उपस्थित थे। इस बात का समर्थन पुलिस 
अधीक्षक दिल्ली की रिपोर्ट (19 अप्रेल, 1929) से भी हो जाता है। कलकत्ता मे पी° एन० घोष तथा जेऽ एन० दास 
से बम बनाने की शिक्षा पर विचार किया। कार्य का शुभारम्भ जनवरी मास मे कवलनाथ तिवारी के घर में किया 
गया था। इस कार्य में भगतसिंह ने भी सहायता को।" | 

असेम्बली म बम फेकने की योजना पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। बम फेकने के लिए 8 अप्रेल का 
दिन निश्चित किया गया। इसी दिनं वायसराय की घोषणा पर "पन्लिक सेफ्टी बिलः तथा “रेड डिस्दीव्यूटर्स बिलः 
लागू होने वाले थे। जैसे ही बिल सम्बन्धी घोषणा की गई भगत सिंह खडे हो गये ओर उन्दने गृह सदस्यों के बेच 
के पीके एक बम फैका, असेम्बली एक भयानक विस्फोट से सम्भली भी न थी कि भगतसिह ने दूसरा बम भी फेक 
दिया फिर अग्रज सरकार के खिलाफ छपे हए प्च असेम्बली मे फेके तथा “इन्कलाब जिन्दाबाद' का नारा लगाया 
दोनों शूरवीरों ने प्रसन्नता से अपनी गिरफ्तारी सार्जेन्ट टेरी तथा जानसन को दी। जानसन से कहा था, “चिन्ता न करो, 
हम सारे विश्व को बताएंगे कि हमने यह कुक किया हे।" 

भगतसिह तथा बटकेश्वर दत्त को सिविल लार्दनस, पुलिस स्टेशन से दिल्ली जल मे लाया गया। दोनों को 
ए० डी० एम० दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। 7 मई 1५29 को मजिस्टेट एफ० बी° एल० की अदालत में 
जेल में ही सुनवाई प्रारम्भ हुरई। यहाँ सुरक्षा का विस्तृत प्रबन्ध था। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार भगतसिंह से 
कितनी भयभीत थी। भगतसिंह को जब अदालत मे लाया गया, प्रवेश करते ही भगत सिंह ने गरजती आवाज में “इन्कलाब 
जिन्दाबाद' का नारा लगाया। बी° के° दत्त ने "नौकरशाही मुर्दाबाद नारो से सनसनी फेला दी। अगले दिन भी कार्यवाही 
स्पष्ट रूप नहीं ले पाई। भगतसिंह ने अनुभव किया कि अब विस्तृत बयान की आवश्यकता है। उन्होने सारा बयान 
स्वयं तेयार किया। 6 जून 1५29 ई० को यह बयान आसफ़ अली ने पटा।? 

भगतसिंह ने कहा, ““हमारी दृष्टि से बल प्रयोग उस समय अन्यायपूर्णं होता है जब वह आक्रमण की इच्छा से 
किया जाय। यह हमारी दृष्टि में भी हिंसा है परन्तु जब शक्ति का उपयोग किसी शुभ उदेश्य की पूर्ति के लिए किया 
जाता हे तो वह नैतिक दृष्टि से न्यायसंगत हो जाता हे। यह आन्दोलन गुरु गोविन्द सिंह, शिवाजी, कमालपाशा, रिजाखां, 
वाशिंगटन, गेरी बोल्डी, लाकायेते तथा लेनिन के कार्यो से प्रेरणा ग्रहण करता है।'' 

सेशन जज ने कुक अंशो को आपत्तिजनक समञ्ा, डिफेन्स काउंसिल श्री आसफ अली ने सुञ्चाया-““कुक वाक्यो 
को रखने की जिद न करं क्योकि उनको उदेश्यति हो चुकी हे।'' भगतसिंह मान गये। पायनियर' समाचार पत्र ने 
भगतसिंह के वक्तव्य का मूल प्रकाशित किया। विदेशों से भी बयान प्रकाशित हआ। इस तरह पार्टी का प्रचार भी 
ह॒आ। 

10 जून 1929 को केस की सुनवाई हुई। 12 जून को फैसला सुनाया गया। भगतसिंह व दत्त दोनों को भारतीय 
दण्ड विधान की धारा 3007 तथा विस्फोटक पदार्थं कानून कौ धारा 3 के अधीन आजन्म कारावास का दण्ड घोषित 
किया गया। जनता को जाग्रत करने के उदेश्य से दत्त ने हाईकोर्ट में अपील की। 13 जनवरी 1930) को हाईकोर ने 
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अपील रद की ओर सेशन कोर्ट के फेसले के समर्थन मेँ अपना फैसला दे दिया। भगतसिंह को पञ्जाब कौ भियावाली 
जेल में रखा गया। सरकार को, सांडरस वध केस मे भी भगतसिंह कौ विशेष भूमिका रही हे, यह बात स्पष्ट हो गयी 
थी। भगतसिंह पर मुकदमा चला जो "लाहौर षड्यन्त्र केस' के नाम से प्रसिद्ध हुञआ। यहां वे 1914-15 के “गदर 
आन्दोलन मार्शल लो एजिटेशन तथा (बर अकाली आन्दोलन से सम्बन्धित राजनीतिक केदियों के सम्पर्क में आये 
जो आजन्म केद भुगत रहे थे। भगतसिंह को अनेक शारीरिक यातनाएं दी गई। उनके विरोध में भगत सिह ने भूख 
द्डताल करने का निश्चय किया ओर राजनीतिक कैदी की भति विशिष्ट व्यवहार को मांग की। उन्ं भी दत्त के पासं 
लाहौर सेन्ट्‌ल जेल मे भेज दियां गया। उनके साधियों ने भी भूख हडताल कर दी। भारतीय जनता की विशाल सहानुभूति 
धी टौ अतः 30 जून 1५29 को अमृतसर में जलियावाला बाग मे सभा हई जिसका प्रारम्भ “इन्कलाव जिन्दानादः 
त्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो नारो से किया गया। यह वटी जलियावाला बाग था जिसने भगतसिंह की बलिदान 
की भावना को प्रज्वलित किया था। भगतसिंह ओर उनके साथिया की यहाँ प्रशंसा की गयी। भगतसिह को रराष् का 
ज्वा भक्त तथा सच्चा देश प्रेमी' कहा गया। जनता के विरोध के वावजुद भी सरकार ने भूख ठडतालियों के प्रति 
अपना कठोर व्यवहार बनाये रखा ओर बलात्‌ खुराक देना प्रारम्भ कर दिया। 12 जुलाई 192०9 को जेल में दी सांडर्सं 
हत्याकाड की सुनवायी प्रारम्भ कर दी गई। इन सवके बाद जो विशेष वात देखने मे आई वह थी भगतसिंह मे असाधारण 
दद्‌ आत्मिक शक्ति। वे इस दौरान शारीरिक रूप से कमजोर हो गये थे फिर भी उन हथकडी लगाकर अदालत में 
सावा जाता था। सभी युवा देशभवतों ने इस केस को गम्भीरता से लिया, भगत सिंह ओर उनके साथियों पर षड्यन्त्र, 

हत्वा, बम वनाना आदि आरोप भी सम्मिलित थे। साथ ही युद्ध लने का आरोप भी लगाया गया।* मुकदमों कौ 

का्यवाहियो से परेशान हए बिना भगतसिंह ने अपने आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तके पटने ओर इस प्रकार अधिक 

से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में लगाए रखा। मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कोई सफाई पेश नहीं कौ क्योकि उनके 

लिए मुकदमा देश की स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारधारा को फैलाने का मन्त्र भाग था न कि अपने आपको बचाने का 

अवसर्‌। 

20 सितम्बर 1930 को. जबकि लगभग स्पष्ट होने लगा था कि भगतसिंह को मृत्युदण्ड की सजा ही मिलेगी, 
भगतसिह के पिता ने सजा के विरुद्ध बयान देने की अपील की पर भगतसिंह ने इसे निम्न कोटि की दुर्बलता कटा! 
1 दिसम्बर 1930 को विशिष्ट द्व्यूनल ने दण्ड की घोषणा की। भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदण्ड दिया गया। 

भगतसिंह ने दण्ड सुनाने से फांसी लगने के दिन तक का समय 'लेनिन की जीवनी, माक्स का कम्युनिस्ट 
मेनिफस्यो आदि विभिन्न पुस्तके पटने मे व्यतीत किया। भगत सिह 14 नवम्बर तक कालकोठरी मे रहे।" 

3 माच 1931 को भगतसिंह को फांसी लगने से पूर्वं परिवार से उनकी अन्तिम भेट रुचिकर ओर वर्णनीय 
टै पिता सरदार किशनसिंह के साथ सारा परिवार था। माता ने कहा, हठ मत छोड्ना। एक दिन तो मरना ही है पर 
मृत्यु वह- जिसे सब याद करें। मे खुश हँ, मेरा बेटा अच्छे व उच्च कार्य के लिये बलिदान हो रहा है।" “इन्क्रलाब 
जिन्दाबाद' के नारे के साथ भगतसिंह शहीद हो गये। 

भगत सिंह एक अद्वितीय देशभक्त ओर साहसी युवक थे। उन्होने राष्ट की वेदी पर अपना जीवन उभरती जवानी 
मे हौ अरित कर दिया। वह केवल 23 वर्षं 5 मास ओर 27 दिन के ही थे जब उन्होने देश की स्वतन्त्रता के लिए 
जीवन बलिदान किया। भगतसिंह सच्चे क्रान्तिकारी थे उनका विश्वास था कि उचित गन्तव्य की प्राप्ति के लिए हर 


प्रकार के साधनों का प्रयोग उचित हे। भगत सिंह की कुर्बानी से देशभक्तों को मल्यवान्‌ प्रेरणायें प्राप्त हुई। भारत 
की स्वतन्त्रता एेसे दी शहीदों कौ प्रेरणाओं का परिणाम थी। 
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वर्तमान राष्नीय परिदृश्य मेँ जब हम सभी ओर से पृथकतावादी जातिवाद, प्रान्तवाद तथा संकोर्णं स्वार्थपरक 
मान्यताओं की अन्धेरी गुफाओं में केद होते जा रहे हे, वहीं भगतसिंह सरीखे क्रान्तिकारी पुरुषों को जीवन दृष्टि हमारी 
उदार राष्ठीय चिन्तनधारा का मार्ग प्रशस्त करती हुईं सन्देश देती है कि जाति, मजहब तथा प्रान्त के ऊपर प्रिय राष्ट 
है। राट की अस्मिता को अश्ुण्ण रखना सभी का सर्वप्रथम कर्तव्य हे। इस कर्तव्य के निर्वाह मे आत्मोत्सर्गं भी करना 
पडे तो भी हंसते-हंसते किया जाए। यह उत्सगं सदा भगत सिंह की तरह गौरवपूर्णं ओर अविस्मरणीय रहेगा। 
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23 मार्च 1949 "कामन व्दील' पूना से प्रकाशित श्री आसफ अली के लेख से 

लाहौर षड्यन्त्र केस (1929) फैसला, पृ 12 

लाहौर सेन्ट्रल जेल की कोठरी नं० 14 में वे कैदी जिन्हे मोत की सजा मिली होती, फांसी पर लटकाये जाने तक रखे जाते। 
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आंधियों चलती रहीं ओर आशियां बनते रहे 


स्व० धर्मेद्र गोड त 


ढीले-ढाले खाको नैकर के ऊपर आधी आस्तीन की सफेद कमीज। सिर पर छोटे-छोटे बालों को करीने से 
कती किश्तीनुमा काली टोपी। साधारण-सा डील-डोल। सांवला रंग। आकर्षणहीन लम्बा चेहरा ओर पिचके गालों 
पर उभरो हडयां। थे तो महज वीस वर्षं के, पर बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण जमाने की 
गदिश ने उन पर प्रोढता, गम्भीरता ओर अनासक्ति-सी ला दी थी। लगातार घण्ट तक सोने की आदत थी। बोलते 
बहुत कम थे। कुल मिला कर यही तो व्यक्तित्व था अमर शहीद राजगुरु का, जिन्होने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में 
मराठों के गौरवपूर्णं इतिहास को चिरस्मरणीय बनाया। 

राजगुरु बनारस मे कबीर चोरा स्थित म्यूनिसिपल स्कूल में ड्ल मास्टर थे। अखाड़े में कुश्ती लड़ने ओर 
फरो-गदका चलाने का नहं बेहद शोक था। भगतसिंह से पटती खूब थी। अक्सर कहा करते थे कि तेरा साथ अन्त 
समय तक छोडने वाला नहीं! ओर, अपने वचन की परी रक्षा भी की उन्होनि। 

एक वार चन्द्रशेखर आजाद ने भगतसिंह, राजगुरु ओर शिव वर्मा को गोरखपुर भेजा था। सरकारी खजाने की 
रोह लेने। तीन-चार दिन का काम था। होटल या धर्मशाला मेँ ठहरने की सख्त मुमानियत थी। बहत खोजने पर भी 
जब कोई सस्ता मकान नहीं मिला, तव बिजली घर के पास दरजी क्री एक छोरी सी दुकान ही किराये पर लते ली। 
इस प्र भी मालिक का तुर्या यह कि दुकान के पिले हिस्से मे पडा उसका पुराना- धुराना सामान ज्यो का त्यों रहेगा। 
नट का एक पर्दा टांग कर केवल अगला भाग ही इस्तेमाल मे लाया जाएगा। ये लोग राजी हो गये। ज्यादा जगह का 
करते भ क्या! सारा दिन इधर-उधर घूमना-घामना। कभी कलक्टरी कचरी में टरूजरी आफिस के चक्कर लगाते, 
तो कभी इम्पीरियल बैक के। रात मे थके-मादे आकर दुकान में पड भर रहते धे। जादे के दिन थे, अतः कोई खास 
परेशानी भी नहीं हई! 

तीन दिन तो सुरागरसी ओर जायजा लेने मे ही निकल गये। रुपये-पैसे पुलिस गाड आदि की मुकम्मिल जानकारी 
हासिल करके चौथे दिन दुकान में हारे-थके आ कर लेटे भर थे कि नींद आ गई। कुम्भकर्णं की नींद सोने में राजगुरु 
का जवाब नही, जबकि शिव वर्मा थे उनके ठीक विपरीत। कुत्ते जैसी नींद थी उनकी। जरासी आहर हुईं नहीं कि 
तुरन्त सतर्क। 

आधी रात का समय होगा। अचानक शिव वर्मा की नीद टूरी। सांप के फुफकारने जैसा स्वर सुनाई दिया 
उन्हे । फौरन चौकतने हए ओर बगल में पदी राच उटा कर जलाई। इधर-उधर नजर दौडाई। देखा कि राजगुरु के सिरहाने 
एक काला नाग फन फैलाये फुफकार रहा है। 

तुरन्त बगल मे लेटे भगतसिंह को जगा कर राजगुरु के सिर पर मंडराती मोत से उन्हे अवगत कराया। भगतसिंह 
ने राजगुरु को उठाना चाहा, लेकिन उन्हें कहां होश! चैन से खरटि भर रहे थे। भगतसिंह ने फौरन राजगुरु के दोनों 
पैर पकड़ कर नीचे घसीटा ओर बोले, “जल्दी उठ! सांप है तेरे सिरहाने।'' 

““छेटो मत, मुञ्ञे सोने दो” राजगुरु ने छोटा-सा उत्तर दिया ओर करवट बदल कर फिर सो गये। विषधर रेगता 


+ लेखक एवं पत्रकार, गोरखपुर 
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हआ दुकान के पिले हिस्से मे गायब ह। गया। 

भगतसिंह ओर शिव वर्मा फिर सोए नदी। रात का अन्तिम प्रहर राजगुरु की सुरक्षा मे बेठे-बेठे बिताया। गोरखपुर 
आने का मक्रसद लगभग पूरा हो ही चुका था, अतः दूसरे दिन बनारस जाने का फैसला भी कर लिया। एक जरूरी 
काम से वहां जाना भी था। 

बनारस जाने वाली गाडी मे अभी काफी देर थी। तभी भगतसिंह को लगे हाथ अपने एक मित्र हलधर वाजपेयी 
से मिलने की सनक सवार हरई। वे उन दिनों धर्मशाला बाजार के निकट टेकनिकल स्कूल मे पढते थे। शिव वर्मा तो 
राजी दो गये उनके साथ चलने को, मगर राजगुरु ने साफ शब्दों मे मना कर दिया, “मै इस चक्कर में नहीं पड्ता। 
प्लेरफार्म पर पल के नीचे मिल जाऊगा। वहीं आ कर दूद्‌ लेना।' 

राजगुरु को स्टेशन के बाहर छोडकर दोनों टेकनिकल स्कूल की ओर चल दिए। जब डद घंटे बाद वापस 
लोरे तो राजगुरु नदारद! न पुल के नीचे मिले, न प्लेरफार्म पर। वेरिंग रूम, बाथरूम सभी देख डाले। कीं होते, 
तो मिलते। अन्त में गाडी का एक-एक डिव्वा छान मारा। फिर भी कोई नतीजा न निकला। तभी सीरी देकर गाडी 
चल दी। इख मारकर ये दोनों भी टेन पर सवार हुए, यह सोच कर कि चुपचाप कहीं बेठ गया होगा। बनारस मे तो 
मिल दही जाएगा। आखिर जाएगा कां? 

जव बनारस में भी राजगुरु का पता न चला, तब तो दोनों बडे ही चिन्तित हए। गोरखपुर से आने वाली दूसरी 
गाडी की वेसत्री से प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन राजगुरु को देख कर दोनों कौ खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन, 
वे तो बेतदाशा तैश में भरे थे। बरस पडे बेभाव, “परदेस में मुञ्चे अकेला छोड कर चले आए। यह भी न सोचा कि 
लौटने के लिए पैसे दै भी मेरे पास या नदी? देख लुंगा दोनों को-"' कहते-कहते कम्बल घसीटा ओर लम्बी तान 
कर सो गये। तमाम रात पलकों में जो गुजारी थी। | 

नींद खुलने पर राजगुरु का गुस्सा शान्त हृआ। दोनों उतावले हो ही रहे थे उनकी दास्तान सुनने के लिए। 
राजगुरु गम्भीरतापूर्वक बोले, “गाडी आने मे देर थी। मुञ्ञे नीद आने लगी। स्टेशन के बाहर तमाम इमली के पेड हे। 
उन्हीं के नीचे बहत से भिखारियों का ज्युण्ड था। कम्बल तान कर में भी उन्हीं के पास लेट गया ओर मुञ्चे नीद आ 
गर्ई। जगाया क्यों नहीं? ' 
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सन्‌ 1974 मे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की कार्यकर्ता श्रीमती सुशीला आजाद मुम्बई से गोरखपुर 
आई थीं मुञ्से भेट करने। शदीदे आजम चन्द्रशेखर आजाद कौ शहादत के सिलसिले मे उन्हे मुञ्चसे कुक विशेष 
जानकारी प्राप्त करनी थी। अपने तीन दिवसीय निवास काल मे वे मेरी ही पेहमान रहीं ओर अतीत की स्मृतियों में 
डी रहीं। तभी अचानक राजगुरु की चर्चा छिड्‌ गई ओर वे उनके बारे में दिल दहलाने वाली एक घटना बयान 
करने लगी। 

क्रान्तिकारियों ने आगरा शहर में एक अदद मकान किराये पर ले रखा था। समय-समय पर वहीं उनकौ गुप्त 
सभाएं होती थीं। दल के सदस्य विचार-विमर्श करते थे। 1928 कौ बात हे। एक दिन भैया (चद्धशेखर आजाद) 
साथियों को "पुलिस रोर्चर' पर विस्तारपूर्वक समञ्चा रहे थे कि गिरफ्त मे आए क्रान्तिकारियों पर सी° आई० डी° 
ओर पुलिस वाले कैसे-कैसे जुल्म ढाते हे। यातनाएं इस कद्र देते है कि बडे से बड़ा सहनशील व्यक्ति भी सब 
कुक उगल दे। अतः एक क्रान्तिकारी के लिए यही श्रेयस्कर है कि वह किसी भी हालत मे पुलिस के चंगुल मे न 
फसे। फिर भी यदि बचाव का कोई रास्ता नजर न आए, तो दुश्मन के साथ उट कर मोरचा लेते- लेते अपने प्राणों 
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को आहुति तो दे ही सकता दे] 


दल का एक नियम यह भी था कि सभी सदस्य वारी-वारी से घरेलू कामकाज निवराते रहते थे। उस दिन 
खाना बनाने कौ बारी राजगुरु "की थी। वे रसोईघर में बैठे रोटियां भी सेकते जाते ओर कान लगाए अपने आजाद 
भङ्या की वातं भी सुनते जाते। इस वात का उन पर बेहद प्रभाव हुआ। अचानक उन्हे ेसा अहसास हआ जैसे उनका 
भी आत्मविश्वास डिगने लगा हो। राजगुरु ने तुरन्त अपनी परीक्षा लेने की टानी ओर धधकते चल्हे मे संडसी डाल 
दी। जब वह अंगारो के बीच पडी-पडी सुर्ख हो गई, तव 'फोरन उठा कर अपने सीने से चिपका ली। खाल जलने 
लगी। इसी प्रकार उन्होने अपना सारा सीना धधकती संडसी से सात बार छेद डाला ओर मुंह से उफ़तकन की 

रात मं सोते समय राजगुरु के मुंह से अनायास ही कराहने जैसी आवाज निकली। आजाद उनकी बगल में 
लेटे थे। वे एकदम चक कर उठे ओर देखा कि राजगुरु सो तो रहे टै, साथ ही सीने पर हाथ रखे कराहते भी जाते 
हें। उन्हे फोरन जगा कर इसका कारण जानना चाहा। वे कुछ नहीं, कुक नहीं कह कर टालते रहे। अन्त मे आजाद 
के विशेष आग्रह पर राजगुरु को बताना ही पड़ा कि खाना बनाते समय उन्होने उनकी सब बाते सुन ली थीं ओर 
दरअसल वे यह जानना चाहते थे कि कहीं पुलिस ्यँर्चर के सामने वे दल के बरे में सब कुक उगल तो नहीं देगे? 

हायरे।येतूने क्या कर डाला, कटकर आजाद ने अपना सिर पीर लिया। आंखों मे आंसू ओर हदय में 
विषाद लिए बोले, भने तेरे लिए थोडे ही कहा था कि तृ डिग जाएगा। मे तो पुलिस के अत्याचार ओर उनके भेद 
उगलवाने वाले तौर-तरीक्रे वता रहा था।' 

राजगुरु निरुत्तर थे। टिमरिमाते हुए चिराग की रोशनी मे आज उन्टोँने पहली बार अपने आजाद भया कौ 
आस. भरी आंखें देखी थी। इन आंसुओं मे उन्होने सव कुछ पा लिया--उनका अटल विश्वास, असीम प्यार । 

तुरन्त राजगुरु की कमीज उतरवा कर देखा गया, तो सीने पर बडे-वडे सात फफोले दिखाई दिए। आधी रात 


म॑ डोक्टरी सहायता भो तो नहीं ली जा सकती थी। कुछ घरेलू उपचार किये गये। तत्पश्चात्‌ सुबह होने पर ही ोक्टर 
को मदद ली गई। 


2९ । १९ 





,९ 

राजगुरु, सुखदेव ओर भगतसिंह को 23 मार्च, 1५31 के दिन फांसी पर चदढाए जाने से कुक समय पहले 
सुशीला दवी लाहौर सेन्ट्रल जेल मे उनसे मिलने गईं थीं। राजगुरु को देखते ही श्रद्धा से उनका मस्तक ज्ुक गया। 
चूटते दौ बोली, “अपनी बहन कौ अन्तिम इच्छा तो पूरी करनी ही होगी तु्हे...पल भर के लिए अपने सीने के दाग 
तो दिखा दो मुञ्चे) 
| राजगुरु फांसी के करेदौ की पोशाक में थे। दुसूती का जांधिया ओर उसी कपडे का बना आधी बाह का सलूका। 
सिर पर गोल टोपी। नंगे सिर। बस। शायद उनके भाग्य मे यही तीन कपडे बदे थे। ड्ल मास्टर थे तब भी, ओर 
करैदीके रूपमे भी वही किन्तु आज इस विकृत पोशाक मेँ भारत मां के दुलारे लाल का फोलादी पौरुष अनोखी 
कान्ति से भर गया था। सुशीला देवी का आग्रह सुन कर पहले तो जरा मुस्कराए, फिर सलुका मे लगे लकड़ी के 
बटन टढीले किए ओर सीना खोल दिया। 

सुशीला देवी देखती रहीं, देखती रही, वे सातं निशान, जैसे उनमें उस महाबलिदानी की आत्मिक दृढता की 
कहानियां पदं रही हों। ओर, फिर वे स्वयं को रोक न सकीं। हर्षं ओर विषाद की तरलता आंसू बन कर बह चली। 


~ 
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एक क्रान्तिकारी योद्धा क्रा वनवास 


राजजेरवर व्यास # 


भारतीय स्वाधीनता समर के इतिहास मे भारतीय क्रान्ति जगत के जाज्वल्यमान सूर्य, “बंगाल के शेर'' विद्रोदी 
क्रान्तिवीर नेताजी सुभाष चद्ध बोस के बरे में दुर्भाग्य से आजादी के इतिहास ओर साहित्य में विशेष जानकारी नहीं 
मिलती। यह भी एक विडम्बना ही हे कि अपना ज्यादातर जीवन भारतीय रष्टय काग्रेस के माध्यम से आजादी की 
लडाई लड़ने वाले सुभाष बाबृ के बरे में प्रायः कांग्रेस का इतिहास ओर इतिहासकार लगभग मोन ही रहे। 

क्या यह भी कम विस्मय का विषय नहीं है कि महात्मा गान्धी को ““राष्टपिता' का नाम, दर्जा ओर सम्मान 
देने वाले सुभाष बाबू का नामोल्लेख तक गान्धी के जीवन पर बनने वाली रिच एटनबरों निर्देशित अन्तरीय फिल्म 
"गान्धी" मे एक क्षणकाभीन होर 

कहा जा सकता हे कि फिल्म गान्धी पर थी इसलिए उसमे सुभाष बाबू का उल्लेख आवश्यक नहीं था, लेकिन 
गान्धी के साथ अपने जीवन का ज्यादा आरसा बिताने वाले सुभाष बाबू कौ जगह उस समय कौ अल्पवयस्क श्रीमती 
इंदिरा गान्धी पर भी फिल्म मे अत्यधिक एफुटेज दिया गया था। 

सुभाष बाबू के जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमय ही रहा - वे क्या करते थे, क्यों करते थे, किस लिए 
करते थे, किसके लिए करते थे, वे फरार क्यु हुए, कैसे हए, उनकी मृत्यु हई या नहीं हुई, कब ओर केसे हर्द? यह 
सब आज भी भारतीय जनमानस के लिए रहस्य ही हैँ। 

ओर सम्भवतः यही कारण हे कि सुभाष बाबू को बहुत बार गलत समञ्ा ओर ओंका भी गया। उनको तरह- 
तरह से निन्दा ओर आलोचना भी कौ गई। हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशनं के समय गान्धी जी ने उनका विरोध किया। 
"टोऽ पर्‌्टाभिसीतारमेया", गान्धी जी के प्रतिनिधि के रूप मे काग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू के मुकाबले 
खड किये गए, ओर स्वयं गान्धी जी ने स्पष्ट शब्दों मे घोषणा की-'“पटटाभिसीतारमैया की हार, मेरी हार होगी।'" 

गान्धी जी की इस स्पष्ट घोषणा ओर खुले समर्थन के बावजूद पटटाभिसीतारमैया को सुभाष बाबू ने चुनाव 
मे परास्त कर दिया। वे दूसरी बार काग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। गान्धी जी ने बयान दिया, “सुभाष को जीत मेरी 
व्यक्तिगत हार दे" गान्धी जी के ही संकेत पर काग्रेस कार्यसमिति के सभी सदस्यों न सुभाष बाबू के अध्यक्ष चुने 
जाने के खिलाफ इस्तीफ़ा दे दिया। 

कभी कुक छद्म वामपंथी दलों ने सुभाष बाबू को हिटलर से हाथ मिलाने के अपराध मे “फासिस्ट' भी 
कहा। जब कि सुभाष बाबू का कथन था-““शत्रु का शत्रु, अपना मित्र होता हे।' हिटलर से हाथ मिलाना भी ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद को भारत से खदेड्ने का ही एक रास्ता था। 

बावजूद तमाम विरोध, उपेक्षा, आरोप ओर नकारे जाने के सुभाष बाबू भारतीय जनमानस के दिलो-दिमाग में 
असाधारण प्रभावशाली ढंग से लोकप्रिय रहे। पाठ्यपुस्तक, रेडियो, दूरदर्शन ओर सरकारी प्रचार माध्यमों से प्रायः वे 
उपेक्षित ही रहे। इसलिए ये बेहद जरूरी भी हो गया है कि इस लोकप्रिय जननेता के जीवन के अस्नात, अल्पनज्ञात 
ओर अधखुले पतनं को राष्ट के सम्मुख लाया जाए। 


कार्यक्रम उपनियन्त्रक , दूरदर्णन निदेणालय, मण्डी हाउस, नईं दिल्ली 
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सुभाष बाबू वचपन से ही लोकप्रिय थे। स्वामी विवेकानन्द ओर अरविन्द के दर्शन से प्रभावित बालक सुभाष 
अपने स्कूल ओर कालेज में असाधारण लोकप्रियता पा चुके थे। चाहे वह अग्रज प्राध्यापक ओटेन की पिटाई 
प्रसंग हो या नगर में हेजा ओर बाद की महामारी में सेवा का प्रसंग हो , आई० सी० एस० को लात मार कर वे 
विदेशो में लोकप्रिय हए तो कलकत्ता में म्युनिसिपल कापरिशन के अध्यक्ष के रूप मे , कांग्रेस अध्यक्ष बन कर सारे 
राष्ट मं, जर्मनी मं हिटलर द्वारा “पयूहरर ओंव इंडिया" के सम्मान को पाकर , सेना में आजाद हिन्द फोज के कमांडर 
होकर, महिलाओं में “रानी ज्ांसी रेजिमेट'” के संस्थापक के रूप में युवाओं मे तो क्रान्तिवीर सुभाष की टक्कर का 
दूसरा लोकप्रिय नेता ही न था। 

कम लोग जानते हँ कि “फारवड ब्लाक" के अध्यक्ष के रूपें नेताजी द्वारा महायुद्ध का विरोध देखकर 
अग्रजो ने नेताजी को उनके कलकत्ता स्थित मकान में नजरवंद कर दिया था। 1५3५-40 में सुभाष बाबू भारतीय 
रष्टय काग्रेस को राजनैतिक विचारधारा से भी अप्रसन्न एवं असन्तुष्ट थे। उन्होने एक पृथक मार्ग चुनने का निर्णय 
किया। जिससे वह भारत की आजादी के लिए बेहतर तरीके से अपनी प्रतिभा दिखा सकर। सबसे बडी बाधा अंग्रेजी 
राज्य की दमनकारी नीति थी जो बार-बार बोस वाव को जेल में ठृंस देती थी। यहां तक की जेल से उनकी सशर्त 
रिहाई के वावजुद भी वह अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे ओर किसी से मिल नहीं सकते थे। कलकत्ता में 
_ एल्गिन'' रोड स्थित उनके निवास के आस-पास त्रिरिश गुप्तचर सेवा ओर सी० आई० डी० के दर्जनों अधिकारी 
तेनात थे। दिन-प्रतिदिन उनकी व्यग्रता वदती गई, वे इस देश को छोडना चाहते थे, ताकि विदेशो में उनकी राजनैतिक 
योजना के लिए उन्हे एक विस्तृत आधार प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में उन्होने भारतीय क्रान्तिकारियों के गुप्त दल 
कीर्ति किसान पार्टी" ओर अन्य निष्ठावान्‌ देशभक्त जैसे कोंमरेड रामकिशन ओर अचल सिंह चीमा से गुप्त रूप से 
सम्पर्क किया। वे भी गम्भीर खतरों मे शामिल भे ओर उन्होने सुभाष वाव के भारत से बाहर भाग निकलने कौ योजना 
नाई । इसौ वीच सुभाष वान ने भी यह प्रचारित कर दिया कि वे वार-वबार जेल जाने व बीमार होने से ऊव चुके 
ट। अतः अब वे एकान्त साधना करेगे। सरकार को खुफिया पुलिस ने रिपोर्ट दी कि यह क्रान्तिकारी योद्धा संभवतः 
निराश होकर आध्यात्मिक साधना मे लग गया हे। पुरे 40 दिनों तक सुभाष बाबू न घर से बाहर निकले, न ही उनसे 
मिलने घर में किसी को आने दिया जाता था। सभी समञ्च रहे थे कि सुभाष बाबू अपनी आराध्या “काली मां" की 
उपासना के लिए एकान्त साधना कर रहे है। 15 जनवरी 1५41 की आधी रात कौ सुभाष चन्द्र बोस वेश बदल कर 
मालवी जियाउद्दीन के नाम से अपने ' 'एल्गिन रोड" स्थित घर से भाग कर 18 जनवरी ।५41 की शाम को दिल्ली 
पहृचे ओर पेशावर के लिए “'फन्दियर मेल'' में सवार हो गए। कौन सोच सकता है कि लम्बी दादी तथा लम्बे चोँगे 
वाला एक रहस्यमय मोलवी कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित उस एतिहासिक मकान से निकला होगा तथा गली के 
बाहर खडी एकर कार में सवार होकर नगर से 40 मील दूर स्थित ““बर्दवान रेलवे स्टेशन'' जा पहुंचा होगा। वह वहां 
से पेशावर जाने वाली फ़रन्टियर मेल मे सवार हो गया। 17 जनवरी को वह मोलवी जो वास्तव में सुभाष बाबू ही 
थे, पेशावर पहुंच चुके थे। पेशावर मेँ वे भगतराम नामक युवक से मिले। भगतराम वास्तव में सरदार भगतसिंह के 
दल “भारत नौजवान सभा" का सदस्य था। 23 माच 1931 को समस्दार भगतसिंह की फांसी के बाद यह दल उनके 
विचारों के प्रचार-प्रसार हेतु गुप्त क्रान्तिकारी कार्यो मे लगा हओ था। अब यह बात बहतो को चोका देने वाली लग 
सकती हे कि सुभाष बाबू को भारत की सरहद पार करवाने मे ओर काबुल, अफगानिस्तान, पेशावर ओर अनेक अन्य 
देशो -प्रदेशो मं सरदार भगतसिंह के क्रान्तिकारी सदस्यों ने मदद की शी। भारतीय क्रान्ति ओर क्रान्तिकारी साहित्य पर 
ओर क्रान्तिकारियों पर शोध करने वाले किसी भी शोधार्थी ने यह शोध नहीं किया कि आजाद या भगतसिंह के दल 
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से सुभाष बाबू का कोई सम्पर्क था या नहीं। यह बात चोका देने वाली अवश्य लगती है मगर हे प्रामाणिक। यह भी 
खोज का विषय है कि “आजःद हिन्द फोज'' का नाम क्या चन्धशेखर आजाद के नाम से प्रभावित होकर या उन्हें 
श्रद्धाञ्जलि देने के लिए नहीं रा गया था? 

भगतराम तथा सुभाष वाब्रू ने पेशावर से काबुल जने की योजना बनाई, उन दोनों ने पठान की वेशभूषा धारण 
की, सुभाष बाबू का नाम रखा गया, “जियाउददीन'' तथा भगतराम का नाम रखा गया, '“रहमत खों'। दोनों सगे 
भाई बन गए, दोनों ने लोगों को बताया कि वे काबुल से जगे “सखी साहब'' की दरगाह कौ तीर्थं यात्रा पर जा रहे 
हें! दोनों पैदल ही इस जोखिम भरी दुर्गम व कठिन यात्रा पर रवाना हो गए। 

रास्ते में बीहड स्थानों को पार करते हृए वे आगे बढते गए। जेसे-तेसे बर्फ से भरे रास्तों को पार करते हए 
गिरते-पडते, भूखे-प्यासे, काबुल के इस ओर पहुंच गए जहां उन्हें काबुल नदी पार करनी थी। चमडे की बनी मशक 
पर दोनों ने नदी पार की। दोनों पहली बार काबुल आए थे, न किसी से परिचय था न ठहरने की जगह मालुम थी। 
पृक्ते- पूते गन्दी सराय तक पहुंचे, भीषण ठण्ड मे वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन एक गुप्तचर उनके पीछे लग गया- 
““यह तुम्हारे साथ कोन है", उसने रहमत खों से पृछठा। यह मेरे बडे भाई जियाउददीन खों साहब हँ" उसने दृढता से 
कहा। गुप्तचर ने धोस पट्टी देकर फिर भी उनसे कुछ रुपये व सुभाष बाब की कलाई घडी टक ही ली। 

काबुल मे उत्तमचंद नामक एक अमीर व्यापारी रहता था। वह भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के प्रति गहरा 
अनुराग रखता धा। वस्तुतः वह भी सरदार भगतसिंह द्वारा स्थापित दल “भारत नौजवान सभा” का सदस्य था। उसी 
ने सुभाष बाबू को तिरालिस दिनों तक अपने घर मे छुपाए रखा। सुभाष बाबू को अपने घर में द्ुपाए रखने के जुर्म 
मे उत्तमचंद को भी जेल हुई, राबलपिंडी के सेन्ट्‌ल जेल मे ही रहते-रहते उन्होने एक पुस्तक लिखी! 

यहां यह लिखना भी कम दिलचस्प न होगा कि ठीक दस वर्ष में यह पुस्तक अनुदित होकर पाण्डुलिपि रूप 
मे मेरे पास हस्तलिखित अवस्था में ही सुरक्षित रखी रही। यह भी एफ विलक्षण घटना है कि विगत दिनों एक बच्चे 
की जान बचाते, एक बडी दुर्घटना का शिकार होकर, पैर मे अस्थि. भञ्जन हो जाने से, अशक्त अवस्था मे जब 
विगत दो माह सेमे घर पर ही विश्रामरत था तब अपने साहित्य का पुनरावलोकन करते-करते यह हस्तलिखित अनुदित 
पाण्डुलिपि फिर से मेरे हाथ में आ गई। संयोग यह है कि इस वर्ष राष्ट नेताजी सुभाष चन्दर बोस का सोवां जन्मदिन 
भी मना रहा हे। उनकी जन्मशती ओर भारतीय स्वतन्त्रता के पचास वर्षं पूर्णं होने से अच्छा ओर क्या समय होता, 
इस करति के प्रकाशन का? आजादी की स्वर्णं जयन्ती के इस समारम्भ पर यह भी समीचीन ओर प्रासंगिक ही होगा 
कि जब हम सुभाष बाबू, भगतसिंह ओर आजाद का स्मरण एवं पुनर्मूल्यांकन करे, तो भगतराम, उत्तमचंद जैसे “भारत 
नौजवान सभा के उन असंख्य, अनाम, अज्ञात क्रान्तिवीरो को भी स्मरण करना न भूलें जिन्टोने देश-विदेश मे भारतीय 
क्रान्ति की इस मशाल को कभी बुञने न दिया। 

वर्ष 1988 के मध्य हिन्दी कौ प्रमुख पत्रिका “धर्मयुग'' ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी वर्षं 1888- 
1५8६8 के अवसर पर ““नेहरू स्मृति अंक'' का प्रकाशन किया। इस महत्त्वपूर्णं विशेषांक में प° नेहरू के लगभग 
सभी अन्तरंग परिजन, स्नेदी- स्वजन, सहकर्मियों एवं समकालीन के लेख प्रकाशित किये गये थे जिसमे श्रीमती विजयलक्ष्मी 
पंडित, पी० एन० हक्सर, तारकेश्वरी सिन्हा, जयदेव सेठी, रजनी कोठारी, मधुलिमये, प्रभाकर माच्वे, नगीनदास संघवी, 
होमी जे० एच० तल्यारखान ओर आचार्य राममूर्ति जैसे बडे नाम ओर लेखक थे। न जाने क्या सोचकर सम्पादक 
गणेश मन्त्रीजी ने मुञ्च नौजवान का भी एक बड़ा ओर महत्त्वपूर्णं लेख उसमें प्रकाशित किया, शीर्षक था-“नेहरू- 
सुभाष - दो हस्ती, दो विचार, दो दिशा्एे"। 
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यही लेख बाद में “नवभारत टाइम्स” (पटना), पाञ्चजन्य, ओजस्विनी, अमर उजाला जैसे अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
मे प्रकाशित हुआ, जिसे पट्‌ कर मेरे पास देश भर से असंख्य पाठकों के प्रशंसा पत्र आए। ““धर्मयुग' में तो बाद के 
अनेक अंकों में पाठकों के अनेक पत्र प्रशंसा ओर सराहना के साथ छपते ही रहे। वस्तुतः यह लेख पं० नेहरू च 
सुभाष के मध्य हुए एक दीर्घ पत्र-व्यवहार पर आधारित था। सुभाष बाबू ने 45 पष्ठ लम्बे अपने इस विस्फोटक पत्र 
मं नेहरू को ““व्यक्तिवादी" कहा था ओर आरोप लगाया था कि ““तुम अपने आप को समाजवादी कहते हो मगर 
तुम हो व्यक्तिवादी..-., काग्रेस कार्यसमिति में अक्सर तुम लाड-प्यार से विगडे बडे बापके बेटे की तरह कार्य 
करते हो..., अक्सर तुम काग्रेस को अपने घर की जागीर समञ्जते हो।'' 

इसी लेख के अन्त में मेने अपने स्वर्गीय पिता पद्मभूषण स्व सूर्यनारायण जी व्यास का भी एक प्रसंग दिया 
था। पं० सूर्यनारायण व्यासं के विक्रम विश्वविद्यालय के निर्माता, कालिदास समारोह के संस्थापक, विक्रम कीर्तिं मंदिर, 
कालिदास अकादमी ओर सिंधिया शोध प्रतिष्ठान के जनक रूप से तो साहित्य संसार सुपरिचित रहा है। मगर कालिदास 
समारोह के आरम्भ (1928) ओर “विक्रम द्विसहसखाब्दि” समारोह (1942) के पूर्व, वे भारत की आजादी की लडाई 
में संलग्न रहे थे ओर अनेक क्रान्तिकारी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे थे, इससे आज कोन परिचित होगा? क्योकि 
उन्होने स्वतन्त्रता उपरान्त अपना नाम न तो स्वतन्त्रता संग्राम सेनिकों की सूची में दर्ज करवाया, न दही कोई पेंशन 
स्वीकार करी। यह एक प्रामाणिक प्रसंग है कि 1942 में ओर 1५46 में जब वे “इंडियन डिफैस एक्ट'' के तहत 
अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों के लिए जेलयात्रा सह रहे थे तब सुभाष चन्द्र॒ बोस के बडे भाई शरतचन्द्र बोस ओर 
कन्दैयालाल माणिकलाल मुंशी ने उन्हें मुक्त कराने के लिए अदालत में पैरवी की थी। इसलिए सुभाष बाबू के सम्पर्क 
ओर सन्दर्भ मे यहां “पत्र प्रसंगः" के पूर्व “मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद! द्वारा प्रकाशित पुस्तक “अनुष्टुप" (1972) 
म से एक छोरा सा अंश यहो देना अप्रासंगिक न होगा- 

““जाहिर है कि अपने जमाने में साधारण से विद्रोह के लिए भी सूर्यनारायण व्यास को कितना असाधारण प्रयास 
करना पडा होगा? यों विद्रोदी वे शुरू से ही रहे। सबसे पहले तो उन्दने अपनी पितृ परम्परासे ही विद्रोह किया, 
बजाए ज्योतिष को जीवन के केन्द्र मे रखने के, उसे उन्होने नेपथ्य में धकेल दिया ओर अपने युग की सशस्त्र क्रान्ति 
तथा विद्रोही लेखन से ज॒ड गए। “देशी नरेशो का प्रजानाशक खर्च", “आज के हाहाकार का कारणः पपंजीपति'' , "नियम 
विरुद्ध राजतन्त्र का ढोगी कानून, आदि खून खोला देने वाले लेख लिखे। लेख ही नटीं लिखे, सशस्त्र क्रान्ति मेँ हिस्सेदारी 
भी की। उस वक्त सूर्यनारायण व्यास का नाम क्रान्तिकारियों की बही में “विश्वस्त सहचर" ओर पुलिस की बही में 
खतरनाक राजनीतिन्ञं' के रूप में दर्ज था। ठीक भी था, इस व्यक्ति ने छः महीने तक ““गडोदिया केस (सरदार 
भगतसिंह को छडाने के लिए किए गए डकैती कोड) के प्रमुख अभियुक्त को अपने घर में छुपा रखा था। वह अजमेर 
मे लड मेयों के स्टेच्यू का हाथ तोडने वालो मे शामिल था। वास्तव में यह भी सुभाष बाबू कीप्रेरणासे ही किया 
गया था, सुभाष बाबू चाहते थे कि सारे देश में गुलामी के प्रतीक अग्रजो की इन प्रतिमाओं को तोड दिया जाए। घर 
से क्रान्तिकारियों के लिए 42 मीटर वेड पर गुप्त रेडियो स्टेशन काः सञ्चालन करता था। इसने अग्रेजों के खिलाफ 
प्च छपवाए ओर बंटवाए थे। स्वंयसेवकों का संगठन किया था। हालांकि (1934) के बाद से उसने एतिहासिक लेखन 
ओर ज्योतिष के व्यवसाय में ध्यान लगा लिया था, फिर भी जो राजनीतिक हलचल जब तब कर देता था, उनकी 
वजह से सिधिया नेश को इस “खतरनाक राजनीतिज्ञ" को ““दण्डिया डिफेस एक्ट" के तहत 1946 मे एक वर्ष के 
लिए फिर से घर में “नजरबन्द' करवाना पडा था! (अनुष्टुप, मध्य प्रदेश शासन)। 

“आजाद हिन्द फोज'' के वे दुर्लभ ओर अब लुप्तप्राय नगम ओर तराने जिन्हें गाकर आजाद हिन्द फौज के 
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महान्‌ सेनानी सुभाष बाबू के आह्वान पर युद्ध हेतु प्रयाण करते थे। उनमें से ““कदम-कदम बढाए जा'' तो अब 
भारतीय सेना ने अपने बेण्ड में भी शामिल कर लिया हे। कुछ गीत मसलन, ““हम देहली, देहली जाएंगे'" ओर 
'“ सुभाष जी, सुभाष जी, वो जान-ए-हिन्द आ गए'' तो चर्चित ओर विख्यात भी है कैष्टेन रामसिंह के संगीत- 
संयोजन में तेयार कुक दुर्लभ गीत, जैसे रानी हंसी रेजिमेण्ट के लिए- ““हम भारत की बेटी है, अब उठा चुकी 
तलवार'' का दूरदर्शन से प्रसारण स्त्री जाति के सम्मान रक्षण की दिशा में एक अच्छा कदम हे। गोरखाली भाषा में 
बच्चों के लिए रचित-'*हे वीर .बालकों, जातिय ले सुधार" जेसे अप्रकाशित, अप्रसारित गीत ओर एक कव्वाली 
भी है “* आजाद हिन्द सेना ने जब नेताजी का पैगाम लिया'' इन गीतों मे सबसे रोचक ओर दिलचस्प एक गीत 
हमारा राष्टगान है। रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा रचित इस गीत को, जो तब तक राषटगान नहीं था, सम्भवतः बंगाल मे चले 
इस विवाद को ध्यान में रख कि यह गीत जार्ज पञ्चम के स्वागत मे रचा गया था, स्वयं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 
एवं आविद हसेन तथा अन्य कमाण्डरों ने इसके विवादास्पद स्वरूप को हिन्दुस्तानी भाषा में इस प्रकार संशोधित कर 
दिया था- | 

सूरज बन कर जग मे यमके 

भारत नाम सुभागा 

सब सुख चेन की बरसा बरसे 

भारत भाग्य टै जागा 

पंजाब-सिधु गुजरात, मराठा 

द्राविड उत्कल वंगा। 

आजाद हिन्द फ़ोज के नगमों मे कुक गीत बलदेव सिंह, मुमताज हसेन, आबिद हसेन ओर कर्नल ढिल्लो के 
लिखे भी थे, जिनमे-'“उटो, सोए भारत के नसीबों को जगा दो, आजादी यूं लेते है जवां, ले के दिखा दो भी शामिल 
हे।'' ये तराने आज भी सोए हुए नौजवानों के प्राणों मे जोश ओर ओजः भर सके इसी भावना ओर कामना के साथ 
इनका सञ्चार माध्यमों से प्रसारण होना चाहिए। | 

“तुम मुञ्ञे खून दो, भ तुम्हें आजादी दूंगा" जसे महान्‌ नारे के प्रणेता सुभाष बाबू इस शताब्दी के महान्‌तम 
वक्ता थे। उनके शब्दों मे जादू, उनकी वाणी में ओज ओर उनके स्वर मे विलक्षण तेज था। 

““आई० एन० ए० अर्थात्‌ इण्डियन नेशनल आर्मी, नेताजी के एक आहवान पर प्राण न्योकावर करने को तैयार 
थी। द्वितीय विश्व महायुद्ध के दौरान “अण्डमान” द्वीप मे भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना भी आजाद हिन्द 
फौज ने की थी। मणिपुर, नागालेण्ड ओर कोहिमा मे संघर्ष करते-करते फोज ने विजय भी प्राप्त की थी। आज भी 
वकाक, सिंगापुर एवं क्वालालंपुर मं इस महान्‌ सेना की यादे बिखरी पडी हँ। भारत से सहयोग नहीं मिला तो उन्न 
जापान ओर सिंगापुर मे बिखरे भारत प्रेमी क्रान्तिकारियों को एकत्र किया ओर 23 अक्टूबर 1०43 को “आरजी हकूमत" 
की स्थापना की क्या यह कम विस्मय का विषय नहीं है कि जिस जवाहर ओर गान्धी के सुभाष से राजनैतिक मतभेद 
थे ओर जिन्टोने सुभाष की राजनैतिक विजय ओर उत्कर्ष को कभी पसन्द नहीं किया, सुभाष बाब ने उन्हं सदा सम्मान 
दिया। सुभाष बाबू ने अपनी आजाद हिन्द फ़ोज की जो चार त्रिगेड बनायी थी, उनमें से दो त्रिगेड गान्धी ओर नेहरू 
को भी समर्पित कर उन्दी के नाम पर रखी थीं। आजाद हिन्द फौज मे कुल चार त्रिगेड थी 

- गान्धी त्रिगेड 
- नेहरू त्रिगेड 
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- आजाद ब्रिगेड 

- सुभाष त्रिगेड 
इससे जाहिर होता टै कि वे कितने भावुक थे, ओर अपने विरोधियों के प्रति भी कोमल भाव रखने वाले नर्म 
हृदय इन्सान। कु अज्ञानी इतिहासकारो ने सुभाष वाव को “डिक्टेटर" ओर जन-विमुख भी कटा रै। अभी कुक 
दिनों पूर्व नवभारत राइम्स दैनिक मेँ प्रभा दीक्षित का एक लेख इसी आशय का था। उन्हे सम्भवतः ज्ञात नहीं होगा 


कि 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर गये तो 35 लाख दिन्दस्तानियों ने ओर आजाद हिन्द फोज के रहनुमाओं 
ने उनके स्वागत मे- 





सुभाष जी, सुभाष जी वो 
जान-ए-हिन्द आ गये। 

गाया, तो सुभाष वावृ रो पडे। वे कोशिश करते थे कि फौज के प्रत्येक छोटे बडे अधिकारी से उसके मन 
की इच्छा जाने, उसके कष्ट सुने ओर जो भी निर्णय लँ वह सभी की सहमति से हो। अनुशासन के मामले में वे 
कठोर थे, इस अर्थमेंवे पूरे “डिक्टेटर” थे। जब आजाद हिन्द फोज की कमान उन्होने रास बिहारी बोससेली थी 
तो मजाक में कहा भी था, 200) साल से भारतीय गुलाम रहे हँ, अतः स्वतन्त्रता का मतलब भी भूल गये हँ, आजादी 
के वाद ये उच्छुखल न हो जाये, अतः कुक दिनं तक उन्हे तानाशाही के अधीन भी रहना पडे तो बुराई नहीं। बाद 
के काल में “आपातकाल" को देख कुक लोगों को एेसा लगा भी, मगर स्वतन्त्रता ओर अभिव्यक्ति के वे प्रबल 

पक्षधर थे। ॑ 
देश प्रेम से ओत-प्रोत आजाद हिन्द फोज के इन नगमों को आजादी की 500वीं वर्षगाठ पर दूरदर्शन पर फिर 
से दिखाये जाने के अनुरोध के साथ केन्र निदेशक डां० पहाड़ी को मेने एक केसेर भेर की। उन्टोने इन गानों को 
तत्काल फिल्साने में दिलचस्पी भी दिखाई। साम्प्रदायिक सद्भाव का भाव नेताजी के नगमों मेंहदी नहीं नारोमे भी 
दिखता था- संस्कृत साहित्य से “जय'' ओर फारसी साहित्य से “हिन्द लेकर उन्होने “जय-हिन्द' का नारा दिया 

ना। आज वही इस महादेश कौ एकता, अखण्डता ओर सम्प्रभुता का प्राण है। 

६ हो सकता है बहुत से लोगो को यह बात काल्पनिक भी लगे मगर उनके निकटस्थ इतिहासकारौ का यह मानना 
टे कि उनकी मृत्यु भी जिन सन्देहास्पद ओर रहस्यमय परिस्थितियों मे विश्व के सम्मुख रखी गई वह भी नेताजी की 
त्रिटिश साम्राज्य की आंखो में धूल ज्लोकने के लिए सोची-समञ्ली, सुनियोजित रणनीति का ही एक दिस्सा थी। कहते 
ट कि उस विमान मे नेताजी के दो विश्वसनीय साथी भाई-बहन बसन्त मल्लक ओर नीरा मल्लक भी थे, जो जापान 
में “फारमोसा” के निकर दुर्घटनाग्रस्त हा धा। ““टोक्यो रेडियो" ने 22 अगस्त 1945 को घोषणा कौ थी कि ““सुभाष 
चन्द्र बोस कौ जापान जाते हुए 18 अगस्त 1५45 को फारमोसा मे विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई लेकिन वस्तुस्थिति 
यह हे कि इस दुर्घटना के पूर्वं हौ वसन्त मल्लिक ने सुभाष बाबू को अपनी वदीं पहना कर विमान मेँ ही स्वयं 
सुभाष वाब कौ वर्दी पहन ली धी ओर बेहद अनुनय विनय के बाद नेता जी को “उनका जीवन राष्ट के लिए बहुमूल्य 
टे" कह कर दुर्घटना के पूर्वं हौ चलते हवाई जहाज खे पैराशूट से कुदवा दिया था। दुनिया के सम्मुख नेताजी कौ 
मृत्यु के प्रमाण रूप मे जो देह. पाई गई, वास्तव मे वह देह बसन्त मल्लिक की थी। पता नहीं यह बात कितनी सत्य 
है? क्योकि बाद के काल में आजादी के बरसों बाद तक, कभी “शोलमारी आश्रम के बाबा के रूपमे तो कभी 


पं० नेहरू कौ मृत्यु पर शोक प्रकट करने आए “संन्यासी" के रूप में, तो कभी ““गुमनामी बाबा फेजावाद'' के रूप 
मे उनकी चर्चा निरन्तर उन्हें जीवित बनाए रखती है। 
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वेसे ये बात कोई अतार्किंक भी नहीं थी, वे थे ही इतने लोकप्रिय व्यक्तित्व ओर अजातशत्रु कि लोगों ने 
उन्हं अमर मान लिया तो क्या आश्चर्य? उन्होने अपने सबसे बडे राजनैतिक विरोधी महात्मा गान्धी को भी “ “राष्पिता' 
कह कर पुकारा था। इस सन्दर्भ मं 6 जुलाई 1944 को “आजाद हिन्द फोज'' के रेडियो से गान्धी जी के नाम से 
प्रसारित सुभाष बाबू का भाषण महत्त्वपूर्ण हे। 

बहरहाल, सुभाष वावू के सौव जन्मदिन के अवसर पर राष्ट को समर्पित है “सुभाष चन्र बोस के जीवन के 
कुछ अधखुले पतने इस उम्मीद के साथ कि उस महान्‌ योद्धा के जीवन, दर्शन, विचार, पत्र, साहित्य, भाषण, ओर 
दस्तावेजों के खुले-अधखुले ओर बिखरे पतनं पर काम करने की दिशा मेँ यह लेख सहायक सिद्ध होगा ओर प्रकाश 
स्तम्भ भी। आशा ही नहीं, विश्वास हे, उस महानायक ओर महायोद्धा, जिसका अभी सम्पूर्णं मूल्यांकन नहीं हआ 
टे- के जीवन पर शोधकार्यं जारी रहेगा, ओर खोजी विद्वानों के लिए यह लेख प्रेरक होगा। आज भी मेरा मानना हे 
कि इस देश मं अगर कभी समाजवाद आयेगा तो आयेगा सुभाष, आजाद ओर भगतसिंह के रास्ते से ही, क्योकि 
सुभाष ओर भगतसिंह जैसे लोग मरते नही, वे अपने विचारों मे न सिर्फ जिन्दा रहते है अपितु दिल ओर दिमागां मे 
आग लगाये रखते हँ, ये वे मशालें हे जो कभी वुञ्लती नहीं। 
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स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गान्धी को भूमिका 


डों० किरण कुमारी 


प्रताप, शिवाजी आदि महान्‌ देशभक्त भारत भूमि में ही पैदा हुए हं। जव जव राष्री जीवन में तामसिकता, प्रमाद, 

ेथिल्य ओर पराभव का आरम्भ होता है, तव देशभक्त की गाथाओं से ओज ओर शक्ति प्राप्त कर हम फिर सत्पथ 

पर आरूढ होते ै। कर्तव्य का सतत अनुसेवन करने में हमें सर्वथा महापुरुषों को जीवन गाथाओं से मदद मिलती 

ठे। इसी को विभूति प्रजा कहते है। श्रीमद्भगवद्गीता (10.41) मे कहा गया टं 

यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा! 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम्‌।। 

यदि हम अपने स्वतन्त्रता के इतिहास के आलोक में देखं तो गीता का यद श्लोक सदी उतरता द । टमारे देश 

की गोरव गाथा की जो भव्य गुंज विश्व के कोने-कोने में आज भी घोषित हं उसका प्रारम्भ मंगल पाण्डेय ने किया 

था। सुचारु रूप से नेतृत्व ्ंसी की रानी, तात्या टोपे आदि ने किया था। कालान्तर में जिसके लिए वीर कवर सिंह, 

शहीद भगत सिंह, आजाद इत्यादि ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इन सभी के बीच में जो नायक विश्व इतिहास 
करे पत्रों पर अंकित हँ, वह महात्मा गान्धी हे। 

भारत के राष्टीय आन्दोलन मेँ महात्मा गान्धी का योगदान महत्त्वपूर्णं रहा हे। सन्‌ 1५20) यें, तिलक क देहावसान 

के वाद महात्मा गान्धी देश के सर्वमान्य नेता हृए। सन्‌ 1885 में कग्ेस की स्थापना हई । इसके पटल टी सामाजिक 

ओर धार्मिक सुधार का सूत्रपात व्रह्म समाज, आर्य समाज ओर प्रार्थना समाज के प्रचारसे दहो गया था। बेगाल में 

सुरेदद्र नाथ बनर्जी, मम्ब ओर इग्लैण्ड में दादा भाई नोरोजी ओर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक भी अपना राजनीतिक 

ओर शिक्षा सम्बन्धी आन्दोलन प्रारम्भ कर चुके थे। काग्रेस की स्थापना से राजनीतिक प्रयत्नं को, आंशिक रूप मं 


ही सही केद्धित करने में सहूलियत हृरई। 1885 से 1904 तक काग्रेस सिर्फ आवेदन पत्र ओर निवेदन कौ नीति का 
आश्रय लेती रही। 


भारतवर्ष मे देशभक्ति की भावना बडी प्राचीन दै। पोरस, चन्द्रगुप्त मौर्य, खारवेल, स्कन्दगुप्त, रषटरकूट, महाराणा 








५005 में बेंग-भंग के प्रशन को लेकर कुक गरमी आयी ओर लोकमान्य तिलक के नेतृत्व मे स्वराज्य, स्वदेशी, 
राष्ट्रीय शिक्षण ओर बहिष्कार के चतुःसूत्री कार्यक्रम को काग्रेस ने स्वीकृत किया। यह टीक हे कि तिलक अर्हिसा 
के पूर्णं पक्षपाती नहीं थे। यथार्थवादी तिलक भारत की तत्कालीन परिस्थिति में हिंसात्मक आन्दोलन का समर्थन नहीं 
करते थे। 1५16 में तिलक ओर बेसेन्ट के नेतृत्व मे होमरूल लीग की स्थापना हुई ओर इस लीग के प्रचार से निम्न 
वर्ग की जनता की सहान॒भति भी काग्रेस के कार्य ओर साधारणतया राजनीतिक कार्य के प्रति टर्ईद। 1919 मे तिलक 
विलायत मे थे। वहाँ उन्दने त्रिटिश लेबर पार्टी (मजदूर दल) के साथ राजनीतिक मैत्री स्थापित की, जो कालान्तर 
ते लाभकारी सिद्ध हई, क्योकि इसी दल ने अन्ततोगत्वा 1५47 मे भारत को स्वतन्त्रता प्रदान की। 

महात्मा गान्धी का व्यक्तित्व अहिंसक क्रान्ति के उदय ओर साफल्य का एक अतिशय महान्‌ कारण था। महात्मा 
जी सत्य ओर अहिंसा के अप्रतिम पजारी थे। अहिंसा उनके लिए नीति नही, धर्म॑था। भारतीय राजनीतिक सफलता 


ना, ----~-- ~~~ 


# प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, गंगा देवी कालेज, ककड़्नाग, पटना। 
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के द्वारा वे विश्व के सामने अहिंसा के विरार्‌ सामाजिक ओर राजनीतिक रूप का प्रकटीकरण करना चाहते थे। राय 
आन्दोलन में गान्धी जी की भूमिका की महत्वपूर्णं सीदियां निम्नलिखित हँ - 
|. 1915 से 1५920 तक गान्धी जी की गतिविधियाँ (चम्पारण आन्दोलन ओर रवेडा सत्याग्रह के विशेष सन्दर्भ मे)। 
. प्रथम राष्व्यापी सत्याग्रह 
. खिलाफत आन्दोलन 
. असहयोग आन्दोलन 
. सविनय अवज्ञा आन्दोलन (नमक सत्याग्रह) 
0. व्यक्तिगत सत्याग्रह 
7. भारत छोडो आन्दोलन 


{> ^+ †\) 
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1. 1915 से 1920 तक गान्धी जी की गतिविधियों 


दक्षिण अफ्रीका से लोटने पर 1915 में गान्धी जी ने अहमदाबाद मे साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 
मे उन्होने भारतीय मजद्ूरो को बन्धक बनाकर काम करने के लिए देश के बाहर भेजने की नीति का विरोध किया। 
गन्धी जी अप्रेल 1५17 में नील बागानों मे काम करने वाले श्रमिकों की दशा की जांच करने के लिए चम्पारन मये। 
उन्होने मालिको को समञ्ञाने कौ पहल शुरू की, उनमे हदय परिवर्तन की कोशिश कौ। बाद में प्रान्त के गवर्नर ने 
इस मामले में हस्तभ्मेप किया ओर एक शासकीय जांच समिति बनाई जिसके एक सदस्य गान्धी जी स्वयं बनाये गये। 
समिति ने सर्वसम्मति से किसानों के पक्ष में निर्णय दिया ओर यह अनुशंसा की कि मालिक किसानों का जो शोषण 
कर चुके हँ उसका एक हिस्सा उन्हं वापस दे दे। चम्पारण के सत्याग्रह ने 20 लाख से अधिक किसानो को प्रभावित 
किया। यह सत्याग्रह अत्यन्त व्यापक प्रयोग था जिसमे एक शताब्दी से चले आने वाले अन्याय का अहिंसक सत्याग्रह 
द्वारा निवारण हआ। 

जनवरी-मार्च 1918 में गान्धी जी ने अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलो के श्रमिकों कौ मागो को लेकर उपवास 
किया। उनका यह प्रस्ताव था कि मिल मजदूर समद्चोता होने तक अपनी हड़ताल जारी न रखं। गान्धी जी के तीन 
दिन के उपवास में ही समञ्ोता हो गया। उन्होने मुम्बई प्रदेश के खेडा जिले मे फसल नष्ट होने के कारण लगान 
वसूली निरस्त करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया, जिसे खेडा सत्याग्रह के नाम से जाना गया॥ 

इस सत्याग्रह का फल यद्यपि किसी शासकीय घोषणा से प्राप्त नहीं हो सका, क्योकि सरकार ने लोगों को 
किसी प्रकार की सटूलियत नदीं दी किन्तु बाद मे लोगों को पैसा भरने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इस प्रकार 
सेद्धान्तिक धरातल पर यद्यपि सत्याग्रह सफल रहा किन्तु सम्पूर्णं विजय प्राप्त नहीं हो सकी। 

यह गान्धी जी द्वारा भारत की धरती पर किया गया सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। यह पहला अवसर था जब 
गान्धी जी ने न केवल भारतवासियों को सत्याग्रह का सिद्धान्त सिखलाया बल्कि स्वयं भारत भूमि पर सत्याग्रह के 
व्यावहारिक स्वरूप सम्बन्धी अपने अनुभव को ओर समृद्ध बनाया। उन्टोने महसूस किया कि भारत मे जन साधारण 
को सत्याग्रह का शास्त्र सिखाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित सत्याग्रहियों की आवश्यकता है। उन्होने यह भी महसूस किया 
कि सत्याग्रह के निर्माण पक्ष की ओर लोगों का ध्यान सहज में नहीं जाता, जबकि सत्याग्रह मे आन्दोलन पक्ष जितना 
महत्त्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण उसका निर्णय पक्ष हे।२ 

अप्रेल ।५।४ में गान्धी जी वायसराय कौ युद्ध परिषद्‌ में भाग लेने के लिए दिल्ली गये। परिषद्‌ में उन्होने 
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अपने विचार हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रकट किये। 19।५ में रोलिर एक्ट के विरुद्ध गान्धी जी ने व्यापक सत्याग्रह 
आन्दोलन शुरू किया। यह प्रथम राषटव्यापी सत्याग्रह था। 


2. प्रथम राष्टव्यापी सत्याग्रह 


प्रथम महायुद्ध के वाद त्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतन्त्रता कौ आकांक्षाओं को सम्पूर्णतया अस्त कर देना 
चाहा। कटां तो युद्ध के दौरान उन्होने यह वायदा किया था कि वे भारत को स्वाधीनता प्रदान करेगे ओर कटां उन्होने 
भारतवासियों के नागरिक अधिकारों का ध्वंस करने के लिए 1५19 का कुख्यात रोँलेट एक्ट बनाया। गान्धी जी ने 
रांलेट विल पारित होने के पहले ही 24 फरवरी 1५19 को सत्याग्रह संघर्ष की घोषणा कर दी। ।४ मार्च 1५।५ को 
एक सत्याग्रह समिति वनी ओर विधिवत्‌ एक प्रतिन्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। 

गान्धी जी ने पठते सत्याग्रह के लिए 3 मार्च निश्चित किया धा। बादमें तिथि को 6 अप्रेल कर दिया। 
आश्चर्य को बात थी कि कुछ स्थानों को तिथि परिवर्तन की सूचना नहीं पंच सकी। इसलिए दिल्ली एवं कुक अन्य 
नगरों मं 30) मार्च की ही सत्याग्रह दिवस मनाया गया। सत्याग्रह के घोषणा पत्र में गान्धी जी ने लिखा "हस्ताक्षरकर््ता 
इस तथ्य से सम्पूर्णतया सन्तुष्ट हैँ कि यह रोग भयानक हे ओर इसकी रोकथाम के लिए नरम उपचार बुरी तरह असफल 
हो चुका हे।'' 

गान्धी जी 6 अप्रेल 1919 का दिन उपवास ओर प्रार्थना के रूप में मनाना चाहते थे। उन्होने उस दिवस के 
लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया था जो इस प्रकार था-- 

1. 24 घण्टे का उपवास रखा जाए, किन्तु उसकी उपयोगिता सरकार पर दबाव डालने के लिए भूख हडताल 
के रूपमे न हो। यह नागरिक अवज्ञा के लिए सत्याग्रहियों को प्रस्तुत करने के लिए एक आवश्यक अनुशासन हे। 
दूसरों के लिए यह चोर खाई हुई भावनाओं की तीव्रता का प्रतीक हे। 

2. इस दिन सभी प्रकार के कार्य स्थगित रखे जाये। 

3. जन सभाएं आयोजित कौ जाएं जिनमें रोलिर एक्ट कौ वापसी से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किये जाए। 

यह त्रिसूत्री कार्यक्रम सत्याग्रह अहिंसा के अनुकूल था। इस सत्याग्रट की प्रशंसा में नेदरू ने लिखा हे यह 
हमारी भर्त्सना की, शोरगुल की राजनीति से बिल्कुल अलग है जिसमें एेसे लम्बे-लम्बे भाषण होते दै, जिनका समापन 
निरर्थक प्रभावहीन विरोध के प्रस्तावों से होता है ओर उन्हे कोई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण नदीं करता। यह क्रियाशीलता 
को राजनीति हे केवल बातचीत की नहीं। यह सत्याग्रह अल्प समय के लिए रहा अर्थात्‌ 6 से 18 अप्रैल तक ओर 
चूकि कुछ नगरो मे हंसात्मक घटनाएं हो गई, इसलिए गान्धी जी ने इस नागरिक अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर 
देना उचित समघ्या। 

यद्यपि ऊपरी सतह पर सत्याग्रह प्रभावहीन रहा किन्तु रोले एक्ट कौ नियति, जिसकी वापसी के लिए आन्दोलन 
कडा गया था, भ्रष्टो चुकी थी। जो कभी कानून न बन सका ओर जो कानून बना वह कभी लागू नहीं किया गया।* 


3. खिलाफत आन्दोलन 


रोले एक्ट के विरुद्ध किये गये आन्दोलन ओर उसके आकस्मिक स्थगन ने सारे देश को जड सरे हिला दिया 
था। सारा राष्ट जाग उठा था वर्षो की नींद के बाद का जागरण बड़ा विप्लवी जागरण था। इसलिए आन्दोलन के 
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स्थगन के पश्चात्‌ भी एक अशान्ति सी व्याप्त रही। इसी बीच एक बहत बडी दुर्घटना भी हो गई। जलियां वाला 
बाग में जनरल डायर द्वारा किये गये अमानुषिक हत्याकाण्ड ने वातावरण में अचानक रोष भर दिया ओर गान्धी जी 
ने आन्दोलन को पुनरुज्जीवित करना चाहा। उसके लिए उन्हें एक ओर ज्वलन्त समस्या मिल गई। यह ज्वलन्त समस्या 
मुसलमानों की थी, जो तुर्किस्तान के खलीफा के विरुद्ध किये गये अग्रजो के निर्णय से क्षुब्ध थे ओर अपना क्षोभ 
प्रकर करने के लिए छटपटा रहे थे। गान्धी जी के लिए भी यह स्वर्णिम अवसर था क्योकि वे एक रषटव्यापी आन्दोलन 
कछरेडना चाहते थे ओर उन्हें मुसलमानों की समस्या का समाधान करने का अवसर भी मिल रहा था! 

मुसलमानों ने एक सम्मेलन किया जिसका गान्धी जी को अध्यक्ष बनाया गया। मुसलमान इस बात को महसूस 
कर चुके थे कि उनके द्वारा किये गये निवेदनं ओर प्रार्थनाओं का कों प्रभाव अंग्रेजी शासन पर नहीं पड़ने वाला 
था। अग्रजो ने मुसलमानों से सहयोग पाने के लिए महायुद्ध के समय उनसे वायदा किया था कि तुर्किस्तान के लिए 
सम्मानजनक हल. दूदा जाएगा ओर उनके खलीफा की स्थितियों पर आंच नहीं आने दी जायेगी किन्तु जैसे ही युद्ध 
समाप्त हआ उन्होने तुर्किस्तान की जमीन हड़प ली ओर खलीफा को पदच्युत कर दिया। यह साफ वादा खिलाफ 
थी। इसलिए उन्होने यह निर्णय कर लिया कि वे असहयोग आन्दोलन केडगे। इस अवसर पर गान्धी जी ने कहा-- 
“मुसलमानों ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्णं प्रस्ताव पारित किया हे। यदि शान्ति ओर व्यवस्था की उनकी शर्ते उनके पक्ष 
मे नहीं ली गई तो वे शासन को किसी भी प्रकार का सहयोग देना बन्द कर देगे। इस प्रकार की स्थिति मे लोगों का 
यह एकमात्र अधिकार होता हे कि वे सहयोग बन्द कर द} 

इस प्रकार खिलाफत आन्दोलन कौ भूमिका तैयार हई। त्रिटेन के प्रधानमंत्री लोंयड जों्जं से मिलने के लिए 
एक प्रतिनिधि मंडल मोहम्मद अली के नेतृत्व मे गया, लेकिन वह निराश होकर लोटा। अतः 19 मार्च 1920 को 
राघ्रीय शोक दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया ओर उपवास करने, प्रार्थना करने तथा आम हड़ताल करने का 
निश्चय हुआ। इसी बीच 1८ मार्च को गान्धी जी ने अपनी योजना कौ रूपरेखा प्रस्तुत करते हए एक घोषणा पत्र 
प्रकाशित किया। उन्ोने कदा यदि हमारी मागे मंजुर नहीं हुई तो हमें क्या करना चाहिए। युद्ध चाहे वह खुला हो या 
गुप्त-एक बर्बर पद्धति है। इसलिए इसे अव्यावहारिक मानकर छोड दिया जाए। अब असहयोग के अलावा हमारे पास 
ओर कोई अस्त्र नहीं बचता। यह एक ओर जहां हिंसाविहीन है वहां दूसरी ओर अत्यधिक प्रभावशाली। इससे जन 
असन्तोष की भावना प्रकट होती टै। 

मार्च 1५ विरोध दिवस के रूप मे सम्पूर्णतया सफल होते हुए भी शान्ति से व्यतीत हआ। गान्धी जी ने बम्ब 
मे खिलाफत सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसके अन्तर्गत शासन को अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि उनकी मांग 
का यथोचित हल न दृढा गया तो शासन को असहयोग आन्दोलन के नतीजे को भुगतने के लिए तैयार रहना पडेगा। 
इस प्रस्ताव मे लोगो को किसी भीरूपमेदहिंसान करने की बात कही गयी थी। 

घटनाएं एक के बाद एक बहत तेजी से आने लगी। 25 मार्च को गान्धी जी द्वारा लिखी गयी रिपोर्ट, जो 
उन्होने पंजाब की अमानुषिक घटनाओं के विरुद्ध लिखी थी, प्रकाशित हुई। इन घटनाओं की स्मृति मे 6 से 13 अप्रेल 
तक राष्रीय सप्ताह मनाया गया। | 

इस बीच गान्धी जी ने आल इण्डिया होम रूल लीग का नाम स्वराज्य सभा मे बदलने की पहल की। जुन 
के अन्त में एक खिलाफत प्रतिवेदन जिस पर प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर किये थे ओर जिसमे 14 मई 1५20 को 
प्रकाशित तुर्किस्तानी शर्तों का विरोध किया गया था, वायसराय को भेजा गया। इस प्रतिवेदन मे यह भी उल्लेख किया 
गया कि यदि शासन ने शर्ते मंजूर नहीं कीं तो एक अगस्त 1५20) से असहयोग प्रारम्भ कर दिया जायेगा। 22 जून 
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को गान्धी जी ने एक अपील वायसराय को भेजी जिसमें उन्होने कहा-- मुसलमानों के लिए एेन वक्त पर त्रिरिश मंत्रियो 
द्वारा किये गये घोर अन्याय की तीव्र अस्वीकृति प्रकट करने के लिए तीन ही रास्ते खुते थे- (1) दिंसा पर आमादा 
होना, (2) समग्र रूप से देश से बाहर चते जाना, (3) सरकार को असहयोग करना। असहयोग ही एकमात्र प्रत्यक्ष 
कार्यवाही का सम्माजनक एवं सेवेधानिक हल था। 7 जुलाई को असहयोग समिति ने कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देश जारी 
किया। 28 जुलाई को गान्धी जी ने यह घोषणा की कि एक अगस्त को असहयोग प्रारम्भ होगा। 

एक अगस्त 192८0) को लोकमान्य तिलक का देहान्त हो गया। इस दुर्घटना के वावजुद गान्धी जी ने असहयोग 
आन्दोलन की सूचना देते हए वायसराय को `एक पत्र लिखा जिसमें उन्ोने अपने सारे सम्मान, पदक एवं पदवियों 
को लोटा दिया 

4 सितम्बर, 1920 को कलकत्ते मे काग्रे की विशेष सभा हई तथा 26 सितम्बर, 1५2८) को नागपुर काग्रेस 
हई । इन दोनों मे असहयोग प्रस्ताव पारित किये गये। गान्धी जी के इस असहयोग आन्दोलन में देश प्रेम ओर राजनीति, 
अध्यात्म ओर मजहबी कट्टरता का एक अनोखा मिश्रण धा। 


4. असहयोग आन्दोलन 


1919 तक राषए्टीय आन्दोलन मुख्यतः शिक्षित वर्ग तक दही सीमित धा, लेकिन महात्मा गान्धी ने उसे सच्चे 
अर्थो मं जन आन्दोलन बना दिया। उनके नेतृत्व में काग्रेस जनता का संगठन बन गई। गान्धी युग यें भारतीय राष्रीय 
आन्दोलन कौ प्रकृति ओर विचारधारा पूर्णतः नवीन तथा अभिनव रूप में क्रान्तिकारी वन गई। गान्धी जी के नेतृत्व 
मं देश की आजादी के लिए अहिंसात्मक संघर्ष चला, यद्यपि हिंसात्मक क्रान्ति की चिनगारिर्यो भी रह~-रह कर फूटती 
रही। | 

रलिट एक्ट ओर पंजाब में हए अत्याचारों से महात्मा गान्धी को बड़ा दुःख हआ। उन्डोने तत्कालीन वायसराय 
की वापसी की मांग की ओर कटा कि हत्याकाण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को उचित दण्ड मिलना चाहिए लेकिन 
सरकार ने दण्ड देना तो दूर रहा, उलरे अपने कार्यो को उचित ठहराया। अतः विरोध स्वरूप महात्मा गान्धी ने सरकार 
करे खिलाफ अदहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय किया 

सितम्बर 1920) के कलकत्ता के काग्रेस के विशेष अधिवेशन में गान्धी जी ने सरकार के प्रति अहिंसक असहयोग 
को नीति अपनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कटा गया कि काग्रेस अहिंसक असहयोग की नीति पर तब तक 
चलेगी जब तक कथित अन्याय दूर नहीं हो जार्येगे। उन्होने इस सम्बन्ध मे काग्रेस सवके साथ कह कर निम्नलिखित 
सलाह दी-- 

(क) सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों को छोड दिया जाए ओर म्यूनिसिपल बो तथा अन्य संस्थाओं 
मे जो लोग नामजद हए हो, वे इस्तीफा दे दें 

(ख) सरकारी दर्बारों आदि द्वारा किये जने बाले सरकारी ओर अर्दधसरकारी उत्सवं मे भाग लेने से इन्कार 
किया जाए। 

(ग) वकीलों तथा मुवविकलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का धीरे-धीरे बहिष्कार किया जाए ओर आपसी इगडों 
को तय करने के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना की जाए। 

(घ) राजकीय तथा अर्धं राजकीय स्कूलों तथा कोलिजों से छात्रौ को धीरे-धीरे निकाल लिया जाए। 
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(ङ) फौजी, क्लकौ तथा मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया मे नोकरी करने के लिए भर्ती होने से इन्कार 


(च) नई कौंसिल के चुनाव के लिए खडे हए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले ले। 

(छ) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। 

सरकार का दमन चक्र तेजी से चला ओर दफा 144 तथा 108 का दौर आम बात हो गई। 19200-21 मं इस 
आन्दोलन मे लगभग 50) हजार ` से भी अधिक व्यक्ति हंसते-हंसते सरकारी जलो मे चले गये। वास्तव मं भारतीय 
इतिहास में यह पहला अवसर था, जब स्वराज्य के लिए संघर्ष मे जनता ने इतना अधिक सहयोग दिया। इस आन्दोलन 
के कारण काग्रेस एक जन संस्था बन गई। दिसम्बर, 1५21 मे अहमदाबाद काग्रेस के दोरान लालाजी, पंडित मोतीलाल 
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ओर सपरिवार देशबन्धु चितरंजन दास जेलों मे बन्द कर दिये गये। इस असहयोग आन्दोलन 
को खिलाफत आन्दोलन ने भी पूरा समर्थन दिया। इस समय गान्धी हौ एकमात्र एेसे नेता थे जिन्हें बन्दी बनाने का 
साहस शासन को अभी तक नहीं ह था। 

0 फरवरी, 1922 को शासन ने एक विक्ञप्ति प्रकाशित की जिसमे गान्धी जी की सभी मांगों को ठुकरा दिया 
गया था। इसी अवसर पर जब सरकार को आन्दोलन कौ चेतावनी द जा रही थी, 6 फरवरी को अखबारों मे यह 
समाचार छपा कि 5 फरवरी को गोरखपुर जिले मे एक गांव चोरी-चोरा मे भयानक हिंसा हो गई।* गान्धी जी को 
इस काण्ड से बडा आघात पहुचा। उन्दोने उसी समय निर्णय लिया कि असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया जाए। 
ट्स स्थगन से राष्ट व्यापी क्षोभ उभरा। लेकिन बाद मे जवाहर लाल नेहरू ने गान्धी की बुद्धिमत्ता को महसूस किया। 
उन्होने "आत्म कथा! में लिखा-सरकार द्वारा (लोगों का) खूनी तरीके से दमन कर दिया जाता ओर आतंक का साम्राज्य 
छा जाता जिससे जनता अत्यन्त भयभीत हो जाती)" आन्दोलन की असफलताओं को प्रकट करते हए श्री सुभाष बोस 
ने कहा--“1921 के वर्ष ने देश को निःसन्देह एक सुव्यवस्थित पार्टी संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कग्रेसं एक 
वैधानिक दल ओर वह भी मुख्यतया बात करने वाली संस्था थी। महात्मा जी ने इसे नया विधान दिया ओर देशव्यापी 
वनाया। उन्होने इसे एक क्रान्तिकारी संगठन मे बदल दिया।?० कूपलेण्ड के अनुसार उन्होंने उसे भारतीय स्वतन्त्रता 
को प्राप्त करने की सीख दी, संबेधानिक दबाव या विवाद ओर समञ्लोतों द्रारा नहीं बल्कि शवित द्वारा जो अहिंसात्मक 
हो उन्दने राष्री आन्दोलन को केवल क्रान्तिकारी ही नहीं बल्कि लोकप्रिय भी बना दिया।'' असहयोग आन्दोलन 


स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। 10 मार्च, 1922 को गान्धी जी गिरफ्तार हए ओर 18 मार्च को उन्हे 6 वर्षो 
करा कारावास का दण्ड दिया गया। 


5. सविनय अवन्ञा आन्दोलन ( नमक सत्याग्रह ) 


923 से 1929 तक गान्धी जी ने अपना सारा समय निर्माणकारी कार्यो मे लगाया। उन्दने आन्दोलन के बारे 
मे कोई भी पहल नहीं की। लेकिन 1५927 से ही सम्पूर्णं स्वतन्त्रता की मांग के लिए सारे भारत मे एक सनसनी फैल 
रही थी। 1५29 के लाहौर काग्रेस के पूर्व भारतीय नेताओं ने लंड इरविन से भेंट की किन्तु उनको वार्ता असफल 
रही ओर गान्धी जी द्वारा प्रस्तुत ग्यारह सूत्री मांग पत्र, जो वे पूर्ण स्वतन्त्रता के स्थान पर लागू करना चाहते थ, 
त्रिरिश शासन ने करा दिया। फलस्वरूप हर तरफ से निराशा एवं असफलता हाथ लगने के कारण लोग स्वाभाविक 
रूप से संघर्षं के लिए मचलने लगे। इसी समय त्रिटिश शासन ने एक भूल की। उसने भारत के राजनीतिक सुधारों 


79 ौ स्वातच्यश्रीः 


# 
ना ` प 











की समस्या को जोच के लिए सायमन कमीशन नियुक्त किया। सायमन कमीशन का हर तरफ से विरोध किया गया। 
चारों ओर अखिल भारतीय स्तर पर दडतालें हुई ओर लोगों ने इसके विरुद्ध सभाएं की। भारत लौरे, तो उन्टोने पाया 
भारत एक वार फिर से वायसराय की मनमानी का शिकार हो गया है। लोड विलिगरन किसी भी रूप में समञ्जते के 
लिए रुख नहीं मिला रहे थे। 31 दिसम्बर, 1५31 को काग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास करके एक बार फिर 
से नागरिक अवज्ञा के लिए लोगों का आदवान किया। जेल में ही रहते हए & मई, 1933 को गान्धी जी ने आत्मशुद्धि 
के लिए तीन सप्ताह का अनशन शुरू किया। शासन ने उन्हें पहले ही दिन रिहा कर दिया। आन्दोलन भी अस्थायी 
रूप से कुछ सप्ताहों के लिए स्थगित कर दिया गया। अन्ततोगत्वा 12 जुलाई 1५33 को परा में सामृहिक नागरिक 
अवज्ञा आन्दोलन को छोड़ते हए उसका स्थान व्यक्तिगत नागरिक अवक्ा को दिया गया ओर एक वर्ष बाद एक अप्रेल 
1934 को गान्धी जी ने व्यक्तिगत नागरिक अवन्ना भी स्थगित कर दी ओर यह प्रतिरोध का अधिकार केवल अपने 
तक ही सीमित रखा। 


6. व्यक्तिगत सत्याग्रह 


व्यक्तिगत सत्याग्रह अपने आप में एक अनोखा प्रयोग था। सत्य के लिए किये गये प्रयोगो की शंखला में 
गान्धी जी ने सत्याग्रह के लिए भी अपने प्रयोग जोडे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अन्तर्गत गान्धी जी ने कुक लोगों 
को उनकी योग्यताओं के बल पर व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना। 

13 अक्टूबर, 194 को गान्धी जी ने इस सत्याग्रह की प्रकृति की सम्बन्ध मेँ एक वक्तव्य जारी किया- -यह 
योजना सामान्य रूप मेँ इस प्रकार है प्रत्यक्ष कार्यवाही श्र विनोबा भावे द्वारा शुरू की जायेगी ओर उसे केवल वे 
ही कुछ समय तक करते रहेगे। चकि यह केवल व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा तक सीमित रटैगी ओर करने वाला एक 
ही दावेदार होगा, इसलिए उसे केवल वही करता रहेगा। उससे कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित 
नहीं होगा।' 

विनोवा ने गान्धी की आन्ञा शिरोधार्य करते हुए 17 अक्टूबर, 1946) को पौरा में एक जन सभा मे अपना 
सत्ाग्रही भाषण दिया जिसमें उन्होने साम्राज्यवादी युद्ध के विरुद्ध लोगों को असहयोग करने के लिए उत्प्ररित किया। 
चार दिनों तक भाषण देने के बाद विनोबा बन्दी बना लिये गये। सत्याग्रहियों की सूची मं विनोबा भावे के बाद जवाहर 
लाल नरू को दूसरा स्थान दिया गया था। इसलिए विनोवा भावे की गिरप्तारी के बाद नेहरू जी ने घोषणा की कि 
वे 7 नवम्बर को व्यक्तिगत सत्याग्रह करेगे। पर उन्हे इस घोषणा के आधार पर ही 31 अक्टूबर को हिरासतमे ले 
लिया गया ओर 4 वर्षो की सजा दे दी गई। 

चकि 7 नवम्बर को नेहरू जी सत्याग्रह नहीं कर सके इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर श्री 
ब्रह्मदत्त ने सत्याग्रह किया। उन्होने विनोबा का नारा दोहराया कि त्रिरिश युद्ध प्रयासों को जन बल एवं धन से सहायता 
पहंचाना भूल है तथा सभी युद्धो का प्रतिरोध केवल एक हौ सुयोग्य माध्यम से क्रिया जा सकता है ओर वह है 
अहिंसक प्रतिरोध।'' | 

इस व्रकार एक-एक करके सभी चोरी के नेता बन्दी बन गये। सत्याग्रह 1५41 के अन्त तक चलता रहा। 
अन उत्साह भी कुल ढीला पड्नेः लगा था, इसलिए 1942 को जनवरी में सत्याग्रह को पुनरुज्जीवित नहीं किया गया। 
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7. भारत छोडो आन्दोलन 


यह गान्धी जी का अन्तिम आन्दोलन था। सर स्टेफड क्रिप्स, जो कुक राजनीतिक सुधारों की योजना लेकर 
भारत आये थे, जब अपना कार्य सम्पन्न कर वापस गये, तब भारतीय जनमानस कड़वाहर ओर आक्रोश से भर गया 
था ओर लोगों की त्रिटिश विरोधी भावना पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी। इसी मनोवेज्ञानिक क्षण में गान्धी जी ने 
भारत छोडो आन्दोलन का सूत्रपातं किया॥'* 

जुलाई 1942 मे कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा मे एक प्रस्ताव पास कर अग्रजो को भारत छोड़ने के लिए कहा। 
काग्रेस कार्य समिति की बैठक 7 ओर 8 अगस्त को पुनः मुम्बई मे हुई जिसमे एक प्रस्ताव हारा यह कहा गया कि 
स्वाधीनता भारतवासियों का जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे प्राप्त करने के लिए एक एेसा अहिंसक राष्टव्यापी आन्दोलन 
छेडा जाए जिसमें पिछले 22 वर्षो मे संचित की गई देश की सम्पूर्ण सामूहिक अहिंसक शक्ति एक शान्तिपूर्णं संघर्ष 
के लिए लगा दी जाए।* 

यद्यपि गान्धी जी ने अपने भाषण मे साफ-साफ कहा था कि वे इस आन्दोलन के लिए जल्दबाजी नहीं करेगे 
ओर वायसराय के साथ पुनः बातचीत करेगे, किन्तु उन्हें यह अवसर प्रदान नहीं किया गया क्योकि उन्हें कार्य समिति 
के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके एक सप्ताह के भीतर सभी नेताओं को 
नन्दी बना लिया गया। इसके बाद की कहानी शासन की क्रूरतम अमानुषिक बर्बरता की लोमहर्षक कहानी हे किन्तु 
इस बार जनता भी धीरज खो चुकी थी। अबकी बार जनता का आक्रोश भी एक ज्वालामुखी की तरह फूट निकला 

0 मई, ।५4५4 को इस सत्याग्रह का अन्त हुआ जिस दिन गान्धी -जी तथा अन्य नेताओं को रिहा किया गया। 
इस पूरे दौर मे जब गान्धी जी तथा नेतागण जेल मे थे तब लोगो ने तमाम मुसीबते सही लेकिन उन्होने हिम्मत नहीं 
हारी, कभी आत्म समर्पण नहीं किया। वे बराबर बहादुरी से लडते रहे। यह वह सत्याग्रह रै, जिससे अन्त मे भारत 
को स्वशासन हस्तान्तरित करने का सिलसिला शुरू हुआ ओर अन्ततोगत्वा 1५47 में भारत स्वाधीन हआ। 

इस प्रकार महात्मा गान्धी न सारे देश को एक नया जीवन दिया। भारत के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात 
हुआ ओर भारत को आजादी मिली पर एसा कहना किं केवल इसी आन्दोलन से अथवा गान्धी द्वारा सञ्चालित अन्य 
आन्दोलनं के फलस्वरूप ही भारत स्वाधीन हुआ, एक अतिशयोक्ति होगी। इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक महत्त्वपूर्ण 
तत्व थे जिनसे भारत की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त हुआ.था। ` 
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वद्धप्रदेशस्य क्रान्तिकारिण्यः महिलाः 


डों० ( श्रीमती ) मीना शुक्ला न 


स्वतन्त्रता-संग्रामस्यान्दोलने यद्यपि समग्रभारतस्य जनाः संलग्ना आसन्‌ तथापि वद्खप्रदेशस्य पञ्जाबप्रदेशस्य च 
जनाः विशेषतयोल्लेख्याः सन्ति। स्वतन्त्रतान्दोलने अनेकाः महिला अपि रता आसन्‌। तासु महिलास्वपि वद्खप्रदेशस्य 
महिलाः प्राथम्येनोल्लेख्याः सन्ति। 

ऊनविंशशतान्द्ामुत्पत्ने ननी-बाला-देवी, ट्‌कडी-बाला च वङ्खप्रदेशस्य क्रान्तिकारिणीषु सर्वप्रथमसुल्लेख्ये स्तः। 
ननी बाला विप्लविनः अमरेन्द्रनाथ चरटोपाध्यायस्य शिष्या आसीत्‌। दिनत्रयं यावत्‌ भृशं पीड्यमाना अपि सा रहस्यं 
नोदघाटितवती। बहुवर्षपर्यन्तं सा कारागारे आसीत्‌। युवावस्थायामेव सा विधवाऽपि सञ्जाता आङ्ग्लीयानां भयात्‌ तस्याः 
सम्बन्धिनोऽपि तस्यै साहाय्यं न दत्तवन्तः। टुकड़ी बालायाः पतिः फणिभूषण-चक्रवतीं अपि क्रान्तिकारी आसीत्‌। 

क्षीरोदा सुन्दरी चोधुरी नामिका क्रान्तिकारिणी जीवनस्य द्त्रिशे वर्षे वैधव्यं प्राप्तवती। विप्लवी क्षितीश चौधरी 
तस्य देवरस्य पुत्रः आसीत्‌। अतएव सर्वे विप्लविनः सहयोगिन अपि तां मातृरूपेण स्वीकुर्वन्ति स्म। यदु गोपाल मुखर्जी, 
नलिनीकान्त, सतीशटठाकुर, नगेन्द्र शेखर चक्रवर्ती, उषा राय, पृथीष बासु प्रभृतयः विप्लविनः तस्याः. पुत्रसदृशा सञ्जाताः 
येषां लालनार्थं सा सर्वदेव इतस्ततः; पलायनमकरोत्‌। 

वद्धप्रदेशस्य ढाका-नगरे क्रात्तिकारिणीनां प्रसिद्धा संस्था आसीत्‌ (दीपाली संघ' इति। तस्य संघस्य संस्थापिका 
आसीत्‌ लीला नाग। यद्यपि तस्य पिता गिरीश चन्द्र नागः वद्धप्रदेशे सर्वकारस्योच्चाधिकारी आसीत्‌, तथापि सः प्रच्छन्नतया 
आन्दोलनरतानां समर्थकः आसीत्‌। खीस्ते 1921 वर्षे सा आङ्ग्लभाषायां प्रतिष्ठया सह प्रथमश्रेण्यां बी° ए० सञ्जाता। ` 
1929 वर्षे यदा सा अनिलरायेण परिणयसूत्रे आबद्धा जाता तदा सा लीला राय अभवत्‌। 1932 वर्षे तया "दीपाली 
संघस्य स्थापना कृता। पत्युः कारागारे गते सा श्रीसंघस्यापि संचालिका जाता। 1931 वर्षे सा "जयश्रीः पत्रिकाया सम्पादनं 
प्रारब्धवती! अस्मिन्नवसरे गुरुदेवो रवीन्द्रनाथ ठाकुरोऽपि उपस्थितः आसीत्‌। "बंगाल अध्यादेशः नामके अध्यादेशे साऽपि 
कारागारं प्रेषिता, तत्र षड्वर्षाणि यावत्‌ स्थितवती। 

प्रीतिलता वदेदकर नामिका क्रान्तिकारिणी कौमार्यावस्थायामेव स्वतन्त्रतान्दोलने दिवंगता। चरटगोवनगरे 1911 
खीस्ते समुत्प्ना सा आई० ए० परीक्षायां प्रथमा सञ्जाता, पश्चात्‌ नी ए० परीक्षाञ्चोत्तीर्णवती। लीलानागस्य दीपाली ` 
संघेन कल्याणीदासस्य च छात्रसंघेन प्रशिक्षिता सा सूर्यसेनस्य क्रान्तिदले आगतवती। यदा सा एकविशतिवर्षीया जाता . 
तदैव एकस्याः योजनायाः नेतृत्वं कुर्वती आंग्लीयान्‌ अहनत्‌ व्रणयुक्तान्‌ वा अकरोत्‌। साऽपि ब्रणयुक्ता जाता “पोटेशियम 
साइनाइड' नामकं विषं भुक्त्वा स्वीयान्‌ प्राणान्‌ अत्थजत्‌। सा "चरगोव-शस्त्रागार' काण्डस्य प्रमुखा सदस्या आसीत्‌। 

सूर्यसेनस्यैव क्रान्तिदले कल्पना-दत्त अपि एका सक्रिया सदस्या आसीत्‌। 1914 खीस्ते उत्पन्ना कल्पना स्वीये 
षोडशवंर्षे एव यादृशं शर्य च प्रदर्शितवती तत्त्वनुकरणीयमस्ति। बाल्यावस्थायामेव तया अनेकानि क्रान्ति-साहित्यानि पठितानि। 
यदा सा चतुर्दशवर्षीया आसीत्‌ तदेव सा एकस्मिन्‌ छात्र-सम्मेलने उद्घोषितवती यत्‌ परतन्त्रताऽस्माकं कलङ्क इवास्ति। 
डाइनामाइट माध्यमेन चटगँव कारागारस्य नाशार्थं सापि प्रतिनियुक्ता जाता, परमेतस्यान्दोलनस्य ज्ञानं पूर्वमेव आंग्लीयै 
प्राप्तम्‌। कल्पना पलायनं कृतवती, परं पुरुषवेशे स्थिता सा 1932 खीस्ते निगृहीता। पश्चात्‌ सा स्वगृहे एव सैनिकानां 
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संरक्षणे आबद्धा जाता, परं सा पलायितवती। सा सूर्यसेनेन साकं संग्रामार्थमितस्ततः परिभ्रमणं करतवती। ` सृर्यसनस्तु निगृहीतः, 
परं सा पलायितवती, तथापि सा 1५33 सखीस्ते निगरहीता। 1५34 खरीस्ते सूर्यसेनतारकेश्वरो प्रत्युदण्डं प्राप्तवन्तो परं सा 
आजीवनात्‌ कारावासे प्रेषिता सा दुःखिता जाता, यतो हि सा केवलं स्त्रीकारणादेव म्रत्युदण्डं नाप्नुवत्‌। सा 1939 खीस्ते 
कारागाराद्‌ बहिरागता। अनन्तरं सा कम्युनिस्ट दलस्य सदस्या जाता, आंग्लीयैश्च वारं -वारं प्रतिवन्धरयुक्ता जाता) 
भारतविभाजनानन्तरं सा कलकत्तानगरे आगतवती। 

1911 खीस्ताब्दे कृष्णनगरे सम॒त्पत्रा वीणा दासमहोदया 1932 स्रीस्ते आयोज्यमान दीक्षान्तसमारोहे बी° ए९ 
उपाधिं प्राप्तुकामा आसीत्‌। गवर्नर पदभाक्‌ स्टेनले जैक्सनः मुख्यातिधथि आसीत्‌। वीणा शनैः स्वकीयादासनादुत्थाय तस्योपरि 
गोलिकाप्रहारं कृतवती। दैववशात्‌ सः नाहतः परं वीणा तु निगृहीता! सेनिकेः प्रताडयमानापि सा स्वकीयसहयोगिजनानां 
नामकीर्तनं न कृतवती। सा नववर्षपर्यन्तस्य कृते कारागारे प्रेषिता। पूर्वं 1928 ख्रीस्ते सा स्वकौयमित्रेः साकं 'सायमन 
कमीशन' इत्यस्यापि विरोधं कृतवती। यस्मिन्‌ कारागरे साऽऽसीत्‌ तत्रेव कुमिल्लायाः क्रात्तिकारिण्यो शान्ति घोष, सुनीति 
चोधुरी चास्ताम्‌। 1937 खरीस्ते प्रान्तीय सर्वकारस्य संघटने जाते सा कारागारात्‌ बहिरागता। सा “मन्दिर पत्रिकायाः 
प्रकाशनं प्रारब्धवती। सा 1942 वर्षस्यान्दोलने पुनः क्रात्तिकारिकार्य संलग्ना जाता, कारागारे च निक्षिप्ता, 1०46 खीस्ते 
च बहिरागता। यदा 1946 वर्ष्‌ कलकत्तानगरे नोजआखालीनगरे च हिन्दू-मुस्लिमयोः साम्प्रदायिकं वेमनस्यं प्रारभत्‌ तदा 
सा जनानां सेवाकार्ये संलग्ना। स्वतन्त्रताप्राप्त्यनन्तरमेव सा परिणयसूत्रे आबद्धा जाता। 

वीणादासेन सहोपरिवर्णिते पञ्चदशवर्षयि क्रान्तिकारिण्यो यदा विद्यालयस्य छात्रे स्तः तदा उभाभ्यां कुमिल्लानगरस्य 
मजिस्टेट पदभाक्‌ स्टीवेस टत आसीत्‌। द्रे जपि दीपाली संघस्य सदस्ये स्तः। न केवलं वद्ध प्रदेशे, अपितु समग्रे भारते 
उभयोः साहसपूर्णकार्यस्य चर्चा जाता। 

1941 खीस्ताब्दे ढाकानगरे उत्पत्रायाः उज्ज्वला मजुमदारस्य नाम वद्कप्रदेशस्य क्रास्िकारिणीनां मध्ये उल्लेख्यमस्ति। 
सा (बंगालवोलंटियरस' नामिकायाः संस्थायाः “एक्शन ग्रुप इत्यस्य सदस्या आसोत्‌। निर्णयानुसारं दार्जिलिगस्य गवर्नरपदे 
विद्यमानस्य एण्डरसनस्य वधः करणीयः आसीत्‌। अस्मिन्‌ कार्ये उज्ज्वलापि नियुक्ता जाता। उज्ज्वलायाः सङ्कुतं प्राप्य 
तस्यान्यसदस्येः एण्डरसने गोलिका-प्रहारः कृतः। रविभवान्यो तु निगृहीतो परं सा मनरज्जनेन सह वेशपरिवर्तनं कृत्वा 
पलायितवती। यद्यपि स्थाने-स्थने धृमशकटयाने च तस्याः अन्वेषणमभवत्‌, परं सा सुरक्षितरूपेण कलकत्तानगरे आगतवती 
परं दशदिनान्तरमेव सा “युगान्तरदलस्य' सदस्यायाः शोभा-रानी दत्तस्य गृहे तया सह निगृहीता। रवि- भवानी मनरञ्जनास्तु 
मृत्युदण्डं प्राप्तवन्तः, परं सा आजीवनं कारावासे प्रेषिता। अनन्तरं 1937 -खीस्ते सा महात्मनः गान्धिनः प्रयत्नेन मिदनापुरस्य 
कारागाराद्‌ बहिरागता, परं 1942 खीस्ते पुनरपि आन्दोलने आगतवती 'भारतरक्षाकानून' मध्ये च निगृहीता कारागारे च 
निक्षिप्ता। पश्चात्‌ 1946 ख्रीस्ताब्दे सा कारागाराद्‌ बहिरागता। स्वतन्त्रताप्राप्त्यनन्तरमेव सा 1948 खीस्ते भूपेन्द्रकिशोररायेण 
सह परिणयसूत्रे आबद्धा जाता। 

क्रान्तिकारिणीषु सुहासिनी गांगुली इत्यस्य जन्म खुलवा नगरे अभवत्‌। स्नातकोपाधि प्राप्त्यनन्तरं सा कल्याणी- 
दासकमलादासगुप्तयोः सम्पर्के आगत्य क्रान्िकारिणी सञ्जाता। सा छदारूपेण चन्दननगरे स्थित्वा क्रान्तिकारिणां साहाय्यं 
करोति स्म। दिवाकाले एकस्मिन्‌ विद्यालये अध्यापनं कृत्वा सा अन्यत्समये छदारूपेण शशिधराचार्यस्य पत्नीरूपेण क्रा्तिकार्यं 
करोति स्म। गणेश घोष-लोकनाथ बल-जीवन घोषाल-हेमन्त तरफदारप्रभृतयः विप्लविनः प्रायः आगत्य तत्र निवसन्ति 
स्म] 1930) खीस्ताब्दस्य सितम्बरमासस्य प्रथमे दिवसे तस्मिन्नावासे एव जीवन घोषालः गोलिकाप्रहारेण हतः सुहासिनी 
च शशिधरेण सह निगृहीता अष्टवर्षस्य च कृते कारागारे प्रेषिता। पुनः 1942 खीस्ते कारागारे गत्वा 1५45 वर्ष 
कारागारादागतवती। स्वतन््रताप्राप्त्यनन्तरमपि सा विवाहं न कृतवती धनबादे च एकस्मत्नाश्रमे “सुहासिनी दीदी' रूपेण 
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समयं यापितवती। तत्रैव हेमन्ततरफदारोपि संन्यासीरूपेणासीत्‌। 

दार्जिलिङ्गस्य गवर्नरः उज्ज्वला-मजुमदारेण हतः आसीत्‌। सा शोभारानीदत्तस्य गृहात्‌ निगृहीता। शोभारानीदत्तस्य 
जन्म 1५096 खीस्ते कलकत्तानगरे अभवत्‌। युवावस्थायां सा पञ्जाबे गत्वा लालालाजपतरायेण सहापि क्रान्तिकार्य कृतवती। 
सा 1930) खीस्ते मात्रा लावण्यप्रभादत्तया साकं मिलित्वा कलंकत्तानगरे 'आनन्दमट' इत्यस्य स्थापनां कृतवती। तस्मिन्नेव 
वर्षे सा "नारीसत्याग्रहसमिति' माध्यमेन "नमकसत्याग्रहे अपि सक्रिया जाता। 1934 वर्षे यदा सा निगृहीता तदा कारागारे 
निक्षिप्ता। आंग्लीयानां यातनया सा विक्षिप्ता जाता रँचीस्थ मानसिकारोग्यशालायां च प्रेषिता एक वर्षानन्तरं पुनः सा 
प्रसीडन्सी कारागारे प्रेषिता, ततः 1939 खीस्ते बहिर्निर्गता, तथापि सा स्वास्थ्यं न प्राप्तवती। 1950) सखरीस्ते सा दिवंगता! 

यद्यपि विमलप्रतिभादेव्याः जन्म कटकनगरे 19001 ख्रीस्ताब्दे जाता, परं तस्य पिता वद्धप्रदेशस्य नदियामण्डलस्य 
आसीत्‌ यः चन्दननगरे मतिलाल रायेण स्थापिते “प्रवर्तकसंघे' कार्यकर्तारूपेणासीत्‌। 1921 खीस्ते सा उर्मिला देव्याः 
“नारी-कर्म मन्दिरस्य सदस्या जाता। पश्चात्सा 1927 खीस्ते भारत-नोजवान-शाखा' इत्यस्य बद्धप्रदेशशाखायाः अध्यक्षा 
जाता। सा सुभाषचन्द्र बोसस्यापि सहायिका अभवत्‌। सा वारत्रयं कारागारे गतवती, प्रायः दशवर्षाणि यावच्च तत्र समये 
यापितवती। स्वतन्त्रताप्राप्त्यनन्तरं सा श्रमिकान्दोलने संलग्ना जाता। 

1983 खीस्ताब्दे मिदनापुरे समुत्पत्ा चारुशीला देवी “स्वदेशी आन्दोलनेन' सम्बद्धा आसीत्‌। सा एव रक्ततिलक 
कृत्वा खुदीरामबोस स्वदेशी आन्दोलनाय प्रेरितवती। 1908 खीस्ते “मुजपफ्फरपुर-बम-काण्ड' इति यदभवत्‌ तत्कृते सापि 
अभियोगिनी आसीत्‌। 1921 वर्षे सा 'महिलासमिति' इति संस्थां संघरितवती। यद्यपि वारं- वारं सा पलायनं कृतवती 
तथापि बहुवारं सा कारागारे निक्षिप्ता। 1933 खीस्ते यदा मिदनापुरस्य प्रशासकः हतः तदा तस्याः समग्रं धनं प्रशासक 
आयत्तीकृतम्‌। तस्मिन्समये अपि तस्याः धनस्य मूल्यं सप्ततिसहस्तरुप्यकाणि आसीत्‌। | 

वीणादासस्य अग्रजा कल्याणीदास अपि 'युगान्तरदलस्य' एका प्रसिद्धा सदस्या आसीत्‌। 197 खीस्ताब्दे समुत्पतन 
कल्याणी स्नातकोपाधिप्राप्त्यनन्तरं यदा एम० ए० कक्षायाः छात्रा जाता तदैव सा छात्रसंघस्य संयोजिका जाता। सा 
स्वकीयमात्रा सह “नारीसत्याग्रहसमितेः' आह्वाने विदेशीयवस्तूनां बरिष्कारमकरोत्‌। सापि बहुवारं कारागारे गतवती। 1५38 
खीस्ताब्दे यदा सा कारागारतः बहिरागतवती तदा विप्लविना विमलेन्दुभटराचार्येण सह परिंणयसूत्रे आबद्धा जाता। सा 
“मदिरा इति पत्रिकायाः सम्पादनमपि अकरोत्‌। यदा सा 1940 खीस्ते पत्या सह मुम्बईनगरमागतवती तदा तत्रापि सा 
“सिविल लिवर्टी' इत्यान्दोलनेन सह संयुक्ता जाता 1५42 खीस्ते च पुनः तत्रापि कारागारे गतवती। पश्चात्सा पुन 
कलकत्तानगरमागत्य समाजकार्ये संलग्ना जाता। | 

चरगांवे उत्पन्ना इन्दुमतिसिंह नामिका क्रान्तिकारिणी अपि सूर्यसेनस्य दले आसीत्‌। तस्यानुजः अनन्त सिंहः चर गोव 
शस्त्रागारे आक्रमणार्थ प्रस्थितः आसीत्‌। सापि आक्रमणे गन्तुकामासीत्‌, परमनुमतिः नैव लब्धा, किन्तु यदा क्रान्तिकारिणः 
कारागारे निक्षिप्ताः तदा सा धनसञ्चये संलग्ना। 1931 खीस्ताब्दे साऽपि कारागारे प्रेषिता, 1५937 खीस्ते च बहिरागता। 
कारागरे एवं सा अध्ययनं कृतवती। 

कलकत्तानगरे गुरुप्रसत्र मुखोपाध्यायस्य पारुलउषाभिधे द्वे कन्ये क्रमशः 1915 खीस्ते 1५18४ खीस्ते चोत्पत्ने। दे 
अपि कन्यके 'अनुशीलनसमितेः' सदस्ये स्तः। पूर्वं 1५34 खीस्ते उषा कारागारे प्रेषिता पश्चाच्च 1935 खीस्ते पारुल ` 
अपि रीरागद षड्यन्त्र कारागारे प्रेषिता। सा कारागारे कारागारस्यैकं कार्यकर्तारमपि ताडितवती! | 

प्रतिभाभद्रसंक्ञिका क्रान्तिकारिणी कुमिल्लानगरे 1914 ख्ीस्ते सघुत्प्ासीत्‌॥ सा “अनुशीलनदलस्य' संदस्यासीत्‌। 
दलस्य गुप्तकार्येषु संलग्नता सन्देहादेव प्रायः सप्तवर्षाणि यावत्‌ कारागारे स्थिता। 1५39 खीस्ताब्दे यदा श्रीसुभाषचन्द्रबोसः 
कारेसं परित्यक्तवान्‌ तदां साऽपि बोसेन साकमागतवती। 1940 खीस्ते सा परिणयसूत्रे बद्धा जाता, 1५42 खीस्ते च 
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-भारत-रक्षा-अधिनियमं मध्ये कारागारे निक्षिप्ता यत्र वर्षत्रयपर्यन्तं सा स्थिता। 1५46 खरीस्ते सा "विप्लवी-समाज- 
तन्त्री दलस्य प्रादेशिकसदस्या जाता। (आजाद-हिन्द-फ़ौज' इत्यस्य कृतेऽपि सा धनसच्चयं कृतवती। पश्चात्‌ सा “अंगना 
पत्रिकायाः सम्पादनं कृतवती। 

ढाका मण्डलस्य कालीगंजे 1916 सखरीस्ते हेलेना दत्त अपि "दीपालीसंघस्य' सदस्या आसीत्‌ या 1५933 खीस्ते 
कारागारे प्रषिता। सा लीलानागस्य सहयोगिनी आसीत्‌। पुनः 1५43 खीस्तेऽपि सा वर्षद्रयपर्यन्तस्य कृते कारागारे निक्षिप्ता। 
तदनन्तर सा "प्रजा सोशलिस्ट दलस्य' सदस्या जाता। 

1914 स्रस्ताब्दे कुमिल्लानगरे समुत्पन्ना प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्य अपि त्रिपुरायाः प्रशासकस्य स्टीवेंसस्योपरि 
गालिकाप्रहारे सहयोगिनी आसीत्‌। इत्थमेव मीरादत्त गुप्ताभिधेया ढाकानगररे 1५/16 ्रीस्ते उत्पन्ना क्रान्तिकारिणी "लेवंगकाण्डे 
वङ्गात्‌ बहिः निष्कासिता। सा 1931 खीस्ते विद्यासागरमहाविद्यालये महिलाविभागस्य उपप्रधानाचार्या सञ्जाता। सा स्वकीयं 
पूर्णं वतनं क्रान्तिकारिभ्यः प्रदत्तवती। 1५917 खीस्तान्दे उत्पन्ना शान्ति-सुधा-घोष दिनेश-मजुमदारस्य दलस्य सदस्या आसीत्‌। 
सा शक्तिवाहिनी' नामकं छात्रदलं संघटितवती, “हरिजन विद्यामन्दिरज्च' स्थापितवती। सा प्रिंडले तक काण्डे 
अभियुक्ताऽभवत्‌। 

यद्यपि वद्धप्रदेशस्यानेके महिलाः स्वतन्त्रतासंग्रामे सक्रियरूपेण क्रान्तिकार्ये संलग्नाः आसन्‌, परं काश्चन ज्ञाताज्ञाताश्च 
क्रा्तिकार्ये सहयोगिन्य आसन्‌, तासु सावित्री देवी - इन्द्रसुधा घोष - वनलता दास गुप्ता - ज्योतिकना दत्त - रेणु 
चन - सराजं दास चोधुरी ~ क्षीरोद प्रभा विश्वास - कमला चटर्जी - निर्मला चक्रवर्ती - लीला कमाल - शर्मिष्ठा 
वराष - अमिता घोष प्रभृतयः उल्लेख्याः सन्ति। 1५५7 खीस्ते भारतसर्वकारेण "भारत रत्न इत्युपाधिना अलङ्कृता अरुणा 
लक जला अपि वङ्धप्रदेशोत्पत्रा एव क्रान्तिकारिणी अस्ति। भारतसर्वकारस्य प्रकाशनविभागेन प्रकाशिते आशा रानी 
पमहादवया लिखिते क्रान्तिकारी महिलाएं इति पुस्तके अयं विषयः विस्तृतरूपेण वर्णितोस्ति। 


जमासतः कथयितुं शक्यते यद्‌ वद्घप्रदेशस्य न केवलं पुरुषा एव अपितु महिलाः अपि भारतस्य स्वतन्त्रतान्दोलने 
सक्रियतया संलग्नाः आसन्‌। 
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स्वातन््य मार्गं के पथिक 


डोऽ विमले # 


स्वामी श्रद्धानन्द 


भारतीय राजनीतिक पटल पर नक्षत्र स्वरूप उभरे स्वामी श्रद्धानन्द (1856-1 926) स्वामी दयानन्द व आर्यसमाज 
की देन थे। निर्भीकता ओर शक्ति का अद्भुत केन्द्रीकरण उनके व्यवितत्व की विशेषता थी ओर आत्मत्याग की भावना 
जीवन का मूलमन्त्र। 1902 में मुंशीराम ने (संन्यास ग्रहण से पूर्वं उनका यही नाम था) गुरुकुल कांगडी की स्थापना 
कर समाज सेवा का संकल्प लिया था। 23 अप्रैल, 1917 को आपने संन्यास ग्रहण कर अपना नाम श्रद्धानन्दं रख 
लिया। | 

कग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं की तरह स्वामी श्रद्धानन्द भी नरम विचारो के थे। उन्हे त्निटिश शासको के सद्देश्यों 
मे आस्था थी। 1912 में लोड हार्डिग के दिल्ली प्रवेश के समय आर्यं सार्वदेशिक सभा ने उनकी प्रणा से लड का 
स्वागत भी किया था। 1907 की सूरत फूट से बह अत्यधिक दुःखी हुए थे। 30 मार्च 1919 को गान्धी जी ने जब 


रोलिट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन किया तो स्वामी श्रद्धानन्द ने जिस अदभुत वीरता का परिचय दिया उससे सम्पूरणं विश्व | 


आश्चर्यचकित रह गया। विधेयक के विरुद्ध जब गोरखा सैनिक प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बो्छार करने को तत्पर 
थे, निर्भीक संन्यासी ने अपना सीना खोल दिया था। उन्होने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्निद में हिन्दू 
मुस्लिम एकता पर वैदिक मन्त्रो का उद्धरण देते हुए प्रभावोत्पादक भाषण भी दिया था। | 

सन्‌ 1919 के काग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के सभापति पद से हिन्दी में उत्परेरक भाषण देते हुए 
स्वामी जी ने आह्वान किया था कि राजनीतिक कार्यवाहियों का आधार नैतिकता होना चाहिये ओर देश को स्वतन्त्र 
कराने के लिए चारित्रिक पवित्रता अत्यन्त आवश्यक है। आपने दलित वर्गो के उत्थान की आवश्यकता पर भी बल 
दिया। | 

सन्‌ 1920 में देश भर में असहयोग आन्दोलन की धूम थी। स्वामी श्रद्धानन्द ने 25 सितम्बर को पंजाब प्रतिनिधि 
सभा को एक पत्र मे असहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। आपकी मान्यता थी कि असहयोग देश के जीवन- 
मरण का प्रशन था। सन्‌ 1922 में स्वामी जी काग्रेस से पृथक हो गये क्योकि वे तत्कालीन असहयोग आन्दोलन के 
चलाये जाने के ढंग से सहमत न थे। उनका कहना था “व्यक्तिगत सवज्ञा आन्दोलन को पूर्णतः त्याग दिया जाय 


ओर यदि हम सामूहिक सवक्ञा आन्दोलन को तुरन्त तथा इस शर्त पर शुरू नहीं कर सकते कि एक बार शुरू कर ` 


देने पर उसे कांग्रेस संगठन के बाहर होने वाली हिंसा के बहाने किसी भी स्थिति में बन्द नहीं किया जाएगा तो हें 
सामूहिक सवज्ञा आन्दोलन का विचार ही त्याग देना चाहिए” ` ` 
स्वामी श्रद्धानन्द इस बात के भी समर्थक थे कि यदि-रंचनात्मक आन्दोलनं को सफल बनाया जाना था तो 
काग्रेस को मोण्टफोड सुधार योजना के अन्तर्गत कौसिलों में प्रवेश करना चाहिए। उनका कहना थां, ““इंग्लैण्ड के 
# प्राचार्य, डी ० ए० वी इण्टर कोंलेज, इलाहानाद ( अवकाश प्राप्त ) | 
पूर्व प्रधान, आर्य कन्या महाविद्यालय, इलाहाबाद 
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प्रधानमन्त्री ने हमे जो चुनौती दी हे, हमें उसका उत्तर भी देना ै।" उन्टोने कहा कि “बहुत कुछ इस बात पर निर्भर 
टागा कि आगामी निर्वाचन मे किस प्रकार के प्रतिनिधि चने जाते हे।'' काग्रेस के रवैये से उन्होने कार्यकारिणी में 
नतिक दृष्टि से बने रहना उचित नहीं समञ्ा। 
अव स्वामी श्रद्धानन्द शृद्धि ओर हिन्दू संगठन के लिए एक सशक्त आन्दोलन की तैयारी करने लगे। धर्मवीर 
लखराम ओर श्रद्धानन्द 1896 सरे ही शुद्धि कार्यक्रम मे लगे हुए थे। 1५13 सें अखिल भारतीय शुद्धि सभा का वार्षिक 
अधिवेशन कराची मे हो चुका था! मोपलाओं द्वारा मालावार में किये गये अत्याचारो से हिन्दओं मे घबडाहट थी! 
13 फरवरी 1923 को आगरा. में हिन्दू शुद्धि सभा की स्थापना की गयी। दिल्ली मे इसका एक केन्द्रीय कार्यालय 
शुरू किया गया। “शुद्धि समाचार मासिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया गया। इस आन्दोलन के द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द 
निर्जवि हिन्दू समाज में एक नयी चेतना फकना चाहते थे। उनका कहना था कि दलितोद्धार ““ईश्वर की सन्तानं के 
प्रति न्याय करने का नैतिक मार्ग हे" लगभग तीन वर्षो तक स्वामी जी हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रहे पर 1026 में 
जव निर्वाचनो में महासभा ने अपने प्रत्याशी खड करने का निश्चय किया तो स्वामी जीने सभा की सदस्यता छोड 
दी। वे इस बात के पक्षधर न थे कि मुस्लिम साम्प्रदायिक राजनीति से मुकाबला करने के लिए हिन्दुओं को भी साम्प्रदायिक 
नीति का अवलम्बन करना चाहिए। यह भी एक तथ्य था कि महासभा के तत्कालीन सनातनी नेता समाज सुधार के 
कार्यक्रम में स्वामी जी को सहयोग देने को तत्पर न थे। हिन्दू शुद्धि आन्दोलन के फलस्वरूप मुसलमानों का धर्मान्धि 
वर्गं भी इनका शत्रु हो रहा था जिसकी परिणति रशीद द्वारा उनकी हत्या में हुई 
महात्मा गन्धी के शब्दो में स्वामी श्रद्धानन्द वीरो के वीर थे। वे तिर्भीकता के मूर्त रूप ओर सत्य व न्याय 
के दुदमनीय सेनानी थे। शुरत्व का साक्षात अवतार थे। रेमजञे मेक्डानल्ड ने स्वामी जी के सम्बन्ध मे लिखा दै-- 
एकर विशाल एवं भव्य आकृति वाला व्यक्ति जिसकी चाल-ढल अत्यधिक तेजोमय ओर प्रभावकारी है, हमसे मिलने 
आता हे। आधुनिक शैली का कोई चित्रकार ईसा का चित्र बनाने के लिए एक नमूने के रूप मं उस व्यक्ति का स्वागत 
करगा आर मध्ययुगीन रुचि के चित्रकार को उसमें सन्त पीटर की ओंकृति के दर्शन हठोगे-- यद्यपि वह मद्ए (पीटर) 
स तनिक लम्बा ओर प्रभावशाली दीख पडता हे। 
स्वाम जौ एक ओजस्वी वक्ता होने के साथ ही ओजस्वी लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा (कल्याणमार्ग का 
पथक' हिन्दी साहित्य का गौरव ग्रन्थ है। आपने सद्धर्म प्रचारक साप्ताहिक का सम्पादन किया। इसका प्रकाशन पहले 
उद्‌ मं ओर फिर हिन्दी में हुओ। आपने साप्ताहिक श्रद्धा का भी प्रकाशन किया। हिन्दी "अर्जुन" व उर्दू "तेजः भी 3 
अप्रल 1923 को शुरू किये गये। हिन्दू समाज के दलित वर्गो के उद्धार ओर स्वराज को नैतिक दार्शनिक आधार 
प्रदान करने के उदेश्य से आपने 1 अप्रैल 1५26 को “लिबरेटर' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 
स्वामी श्रद्धानन्द को प्राचीन भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता में वश्वास था। वे दयानन्द की शिक्षाओं के प्रति 
भी निष्ठा रखते थे। राजनीति में उन्हें गम्भीर रुचि थी पर वे यह पसन्द न करते थे कि आर्यसमाज को एक "राजनीतिक 
संस्था' कहा जाय या उस पर राजनीतिक संस्था होने का आरोप लगाया जाय। आपका कहना था कि वैदिक ज्ञान के 
आधार पर एक पूर्ण समाज की स्थापना आर्यसमाज का उदेश्य हे। व्यक्तिगत रूप से आर्यसमाजियों को राजनीतिक 
मामलों में रुचि हो सकती हे। वे राजनीतिक गतिविधियों मेँ भाग ले सकते है पर एक संस्था के रूप में आर्यसमाज 
एक सामाजिक ओर धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं। 
स्वामी विवेकानन्द ओर स्वामी रामतीर्थं की तरह स्वामी श्रद्धानन्द भी नैतिकता को राषटवाद का आधार बनाना 
चाहते थे। उन्होने अनेक बार आहान किया कि यदि देश को स्वराज्य के मार्ग पर ले जाना है तो शारीरिक ओर 
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नैतिक शक्ति संरक्षण आवश्यक है। स्वामी जी अत्यन्त स्यषटवादी थे। आपने लिखा है, “मै सदैव काग्रेस का एक साधारण 
सदस्य रहा हू.....इससे आगे जाने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है....अपने पिले छः वर्षो से अधिक के अनुभव 
पर मुञ्ञे विश्वास हो गया हे कि भविष्य मे आने वाले वास्तविक स्वराज्य के परिचालनार्थं हमें ईमानदार, निष्ठावान्‌, 
ईश्वर भीरु व्यक्तियों को तैयार करना होगा बजाय इसके कि मै एेसे तथाकथित स्वराज्य की मृगमरीचिका के पीके 
दोड्‌ कर अपना समय नष्ट करूं जिसका अर्थं समञ्चाने मे गान्धी जी भी असमर्थं है, दूसरे नेताओं का तो कहना ही 
क्या?'' । . | 
. स्वामी जी स्वातन्त्र्य प्रेमी थे। उन्हे सत्याग्रह की कार्य प्रणाली मे आस्था थी। रोलेर एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन 
मे वे इसीलिए शामिल हुए थे कि इस कानून को वे मानव स्वतन्त्रता का अतिक्रमण समदते थे। यद्यपि भारतीय परिस्थितियों 
मे सत्याग्रह लागू करने के सम्बन्ध मे उनका गान्धीजी से मतभेद था, फिर भी उन्होने जनता को सत्योग्रह ओर असहयोग 
आन्दोलन मे सहयोग देने की प्रेरणा दी थी। आपने कहा था “यद्यपि अहिंसात्मक असहयोग के व्योरे की अनेक बातों 
पर मेरा गान्धी जी से मतभेद है. (मेरे विचार मे मन-वचन-कर्म की अहिंसा सम्पूर्णं आन्दोलन का सार है) ओर मेँ 
इस बात के लिए उनकी कटु आलोचना करता हूं कि वे हिन्दुओं के मूल धर्म ग्रन्थो को पदे बिना ही हिन्दू धर्म के 
सिद्धान्तो पर अपने व्यक्तिगत विचारों को अधिकारपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हैँ, फिर भी मैने उनके साथ इसलिए 
काम किया है कि मेरी राय मे इस समय उनका आन्दोलन देश की मुवि का एकमात्र साधन रै।'' 

स्वामी श्रद्धानन्द सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सञ्चालन में रचनात्मक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में 
दृद मत थे कि रचनात्मक कार्यक्रम को केवल इसलिए क्रियान्वित न किया जाय कि उससे अवज्ञा आन्दोलन में सहायता 
मिले अपितु वे रचनात्मक कार्यक्रम को स्वतन्त्र रूप से चलाये जाने के पक्षधर. थे। आपको विश्वास था कि “यदि 
कानून की सविनय अवज्ञा का आन्दोलन त्याग भी किया जाय फिर भी रचनात्मक कार्यक्रम को विश्वास ओर उत्साह 
के साथ अमल में लाने पर देश को स्वराज्य उपलब्ध हो सकता हे] 

हिन्दू-मुस्लिम एकता के सम्बन्ध में स्वामी श्रद्धानन्द का कहना था कि दोनों मे ऊपर से देखने पर तो कोई 
गडा नहीं प्रतीत होता था पर दोनों के ही मन मे एक-दूसरे के प्रति गहरा सन्देह था। स्वामी जी ने कहा कि हिन्दुओं, 
मुसलमानों, सिखों व ईसाइयों आदि को एक ही मञ्च पर एकत्र कर ओर एक संयुक्त पञ्चायत द्वारा उनके पारस्परिक 
मतभेदों को निरा कर भारत की एकता की स्थापना की जाय। वे देश मे बनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना चाहते 
भरे ओर वर्तमान सरकारी शिक्षा प्रणाली के बदले एक पृथक्‌ ओर स्वतन्त्र राष्रय शिका प्रणाली को विकसित करने 
के पक्षधर थे। वे सम्पूर्णं मानव जाति के कल्याण के पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि सुखवाद ओर इद्धियानुभववाद 
के उमडते ज्वर पर रोक लगाकर भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जीवित करना आवश्यक था। आपने सदा अधिकारो 
की अपेक्षा कर््तव्यपालन को महत्त्व दिया। स्वामी श्रद्धानन्द यद्यपि हिन्दुओं के हितो के पक्षधर थे तथापि सभी के 
लिए न्याय उनकी हार्दिक अभिलाषा थी। इस अर्थ मे वे सम्प्रदायवादी नहीं, निर्मल राष्टवादी थे। 


सत्यदेव परिव्राजक 


स्वामी सत्यदेव महर्षि दयानन्द कौ संक्षिप्त आत्मकथा ओर सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर एक सशक्त सामाजिक 
विद्रोही ओर हिन्दू संगठन के महान्‌ समर्थक बन गये। लाला लाजपतराय रचित मेविसिनी के जीवन चरित्र को पट 
कर उन्होने राजनीतिक स्वतन्त्रता का मूल मन्त्र सीखा। डी° ए० वी० कालेज, लाहौर; महेन्द्र कालेज, पटियाला ओर 
उत्तर भारत के अनेक केन्द्रो पर आपने लघु सिद्धान्त कोमुदी, सिद्धान्त कौमुदी ओर अष्टाध्यायी का अध्ययन किया। 
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वाराणसी के सेण्टूल हिन्दू कालेज में वह श्रीमती एनीवेसेण्ट के सम्पर्क में आये, पर चकि वह कटर आर्यसमाजी 
विचारो से ओतप्रोत थे, अतः यह सम्पर्क अधिक प्रगाढ नहीं बना। स्वामी विवेकानन्द ओर स्वामी रामतीर्थं के विचारों 
व भाषणों का भी उन पर अमिट प्रभाव पड़ा। श्यामसुन्दर दास की प्रेरणा से आपने हिन्दी मे लेखन कार्य प्रारम्भ 
किया जो उनके जीवन का एक परम लक्ष्य बन गया। 

सत्यदेव जी ने 1५05 मे अमेरिका के लिए प्रस्थान किया जाँ उन्होने पांच वर्षो तक शिकागो, ओररेगो ओर 
वाशिगटन विश्वविद्यालयों मं अध्ययन किया। केम्त्रिज (मेसाकसेरस) में आपकी भेर लाला हरदयाल से हई 

सन्‌ 1911 में वे भारत वापस लोटे। अव तक वे एक ओजस्वी वक्ता वन चके थे। भारतीयों को उन्होने 
राष्टवाद को शुद्ध व्याख्या से परिचित कराया। साथ ही शारीरिक वल, स्वावलम्बन, मानव अधिकार, श्रम की महत्ता, 
हिन्दी प्रचार, हिन्दू संस्कृति के गौरव ओर भारतीयता के महत्त्व पर प्रकाश डाला। महात्मा गान्धी के आदवान पर 
आप दक्षिण मं हिन्दी प्रचार के कार्यमें भी 1५18 में संलग्न रहे! वे गान्धी जी के असहयोग आन्दोलन के एक 
सक्रिय कार्यकर्ता व प्रचारक रहे। बाद में 1५25 में वे मोतीलाल नेहरू की स्वराज्य पार्टी में सम्मिलित हो गये। 

सत्यदव जी स्वभावतः अत्यन्त उग्र थे। अंग्रेजी सरकार, पुलिस व सी० आई० डी० करे व्यवहार पर वे कटु 
बोला करते थे। यद्यपि वे आतंकवादी या क्रान्तिकारी कदापि न थे पर अपनी वार्ताके कारण वे कभी भी सदेह के 
दायरे से परे न रहे। उन्होने क्रान्तिकारियों से हिंसा के मार्ग के त्यागने पर भी बल दिया क्योकि उनकी मान्यता थी 
कि यदा-कदा हिंसा या नोकरशाही के कुछ व्यक्तियों की हत्या से कुक सिद्ध होने वाला न था। 

सत्यदव जी ने 1911. 1923. 1027-30. 1५३4 ओर 1५३५ में यूरोप की यात्राये कीं। सन्‌ 1927-30) में 
जर्मनी मे आंखों की चिकित्सा के दोरान वे जर्मनी में रहकर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर भाषण देते रहे। वे नात्सियों 
को इल प्रणाली व अनुशासन स बहुत प्रभावित थे ओर यह मानते थे कि हिटलर ने अंग्रेजों को शक्ति को जर्जर 
कर भारतीय स्वाधीनता करे लिए संघर्षं करने वालो को अपने उदेश्य प्राप्ति मे मदद दी। 

सन्‌ 1५42 में स्वामी सत्यदेव की नेत्र दृष्टि जाती रही पर आपने अपना अधिक समय ज्वालापुर में पुस्तकों 
के लेखन ओर “ज्लानधारा' के सम्पादन मे लगाया! “स्वतन्त्रता की खोज में, “सान के उद्यान मे, .अनन्त की ओर, (द 
गोस्पल आफ इण्डियन फ्रीडम", "पाकिस्तान एक मृग तृष्णां आदि लगभग 25 ग्रंथ लिखे। इनमें जर्मनी व अमेरिका 
के यात्रा वर्णन भी शामिलदै। 

स्वामी सत्यदेव जी वे "द गोस्येल ओंफ इण्डियन फ्रीडम. में भारतीय राष्वाद के सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण किया 
हं । उन्होने शिवाजी ओर गुरु गोविन्द सिह को भारतीय राष्ट्‌वाद के जनक की संज्ञा दी। उन्ोने दयानन्द, विवेकानन्द 
ओर रामतीर्थं के राषटभकति पूर्ण कार्यो ओर उपदेशों को रषटवाद के विकास का एक सशक्त माध्यम ओर इन महापुरुषों 
क्रे योगदान को महत्त्वपूर्णं बताया। स्वामी दयानन्द ओर लोकमान्य तिलक को आपने राष्टय आदर्शो का संस्थापक 
त्रताया। 

सत्यदेव जी ने "मनुष्य के अधिकारः नामक पुस्तक में वैयक्तिक ओर राष्रीय स्वतन्त्रता का समर्थन किया। 
उन्होने कहा कि अत्याचार का प्रतिरोध करना ईश्वर के आदेशो का पालन करना हें। यहां वह प्रसिद्ध विचारक टामस 
पेन करे “राइट्स ओंफि मैन' से प्रभावित प्रतीत होते है। 

 सत्यदेव जी ने स्वराज ओर स्वतन्त्रता मे विभेद क्रिया। स्वराज को वह "नैतिक स्वाधीनता स्वीकार करते थे 

जो कि “अहम्‌' की कुत्सित वासनाओं के दमन पर आधारित होती हे, शुद्ध आत्मा के प्रतिष्ठापन पर निर्भर होती हे। 
यह भौतिक अथवा यान्त्रिक वस्तु नहीं अपितु देवी तत्त्व टै जिसका आधार आत्म-साक्षात्कार है। स्वतन्त्रता, सत्यदेव 
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जी के अनुसार निम्न अहंकार ओर आत्म-प्राधान्य जताने की प्रवृत्ति को महत्त्व देती है। आध्यात्मिक जागृति हेतु आष 
समाज-सुधार ओर देश की राजनीतिक स्वाधीनता दोनों को ही महत्त्व देते थे ओर न्याय के प्रतिष्ठापन के लिए साहसपूर्ण 
प्रयास ओर आध्यात्मिक चेतना को अनिवार्य मानते थे। आपके मत में शुद्र ओर स्त्रियों का उत्पीड्न स्वाधीनता के 
विचार का विरोधी था। 

सत्यदेव जी ने नैतिक, बौद्धिक ओर आध्यात्मिक उत्थानोन्मुख आचारपरक संस्कृति ओर भोतिक मांगों एवं 
आवश्यकताओं पर आधारित भोतिकवादी सभ्यता के नीच भेद किया। आपका कहना था कि सभ्यताओं में विविधता 
ओर अन्तर होना संभव है पर संस्कृति एक है। आवश्यकताओं को सीमित करना ओर संग्रह-वृत्ति को न्यूनतम करना 
एक संस्कृत प्राणी का लक्षण हेै। 

स्वामी विवेकानन्द से प्रेरित होकर सत्यदेव ने भी देश की युवा शक्ति को सबल बनने की प्रेरणा दी। उन्होने 
यजुर्वेद के "घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व' को महत्त्व देते हुए कहा कि शारीरिक दृष्टि से बलशाली जनता ही देश के शत्रुओं 
का सामना कर सकती थी ओर जीवन के संघर्षं मे सफलता प्राप्त करने का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती थी। आपने 
सुकरात, प्लेटो ओर अरस्तू के प्रतिपादित आदर्शो की प्रशंसा की जिनमे मानव की बैद्धिक, भतिकं ओर आध्यात्मिक 
शक्तियों के विकास पर बल दिया गया था। आपने लाहौर में कुक समय तक “सुकरात संस्कृति पाठशाला चलायी 
जिसका उदेश्य यूनानियों के समन्वय, मित्राचार ओर व्यायाम संस्कृति के आदर्शो का प्रसार करना था। ` 

स्वामी सत्यदेव साम्प्रदायिकता, परम्परावाद, कटूरता आदि के विरोधी थे। इसी कारण हिन्दू महासभां के साथ 

आपने सम्बन्ध स्थापित करने से इन्कार कर दिया। पर वे हिन्दू संगठन को महत्त्व देते -थे। उनके राजनीतिक दर्शन 
की मुख्य अवधारणा थी कि हिन्दुओं को शक्ति सञ्चय करना चाहिए जिससे वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध कर 
सके। आपने सबल भारतीय राष्वाद का समर्थन किया ओर मुसलमानों से भी कहा कि वे हिन्दू साहित्य का अध्ययनं 
करे। वे मानते थे कि धर्म एक व्यविंत्तगत मामला है अतः प्रत्येक व्यक्ति इच्छानुसार, मन्दिर, मस्जिद या गिरजाघर 
जाने के लिए स्वतन्त्र है। इस प्रकार वे आजकल की सेक्युलर विचारधारा के पूर्णतः समर्थक थे, पर इसके साथ ही 
वे यह भी मानते थे कि किसी राष्ट को सबल ओर शक्तिशाली बनाने के लिए “एक साहित्य ओर एक संस्कृतिः का 
होना आवश्यक था। 

सत्यदेव जी की मान्यता थी कि अदिन्दुओं या विरोधी विचारो के सम्बन्ध में सहिष्णुता अनादि काल से हिन्दुओं 
का आदर्श रही है। हिन्दू संगठन में ही सभी के अधिकारों की उचित मान्यता सम्भव है ओर पाश्चात्य ढंग के राष्ट्रवादी 
दर्शन क्रो मान्यता देने पर अल्पसंख्यकों का दमन सम्भव है जेसा कि हिटलर ने यहूदियों या कमाल पाशा ने आर्मीनियनं 
का किया। इस प्रकार सम्भवतः सत्यदेव जी ने भारतीयता को हिन्दुत्व की संज्ञा दी। 

स्वामी सत्यदेव ने भारत के विभाजन का भी विरोध किया था। उनका आदर्शं था अखण्ड भारतः ओर वे 
आशावान थे कि दोनों देश पुनः एक इकाई बन जाएंगे क्योकि वह ब्रह्मपुत्र से सिन्धु तक एक संयुक्त भारतीयं संघ 
करा स्वप्न देखा करते थे। 

स्वामी सत्यदेव स्वतन्त्रता के अग्रगण्य सेनानी थे। उनका विचार था कि भारतीय राष्टवाद का निर्माण पुनजाग्रत 
शक्ति सम्पन्न हिन्दू संगठन के आधार पर ही सम्भव था। वे दावा करते थे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति आधुनिक 
ओर पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक सेतु है। जीवन के उतार-चदावों मे भी वे सदेव ही जीवन की शुद्धता, सत्यनिष्ठा, 
त्याग, अपरिगृह आदि जीवन-मूल्यों मे आस्था रखते रहे। 
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भाटं परमानन्द 


भाई परमानन्द लाला हंसराज के आदर्शवाद से अनुप्ररित हए। आपने कुक समय लाहौर के डी० ए० वी° 
कालेज मे अध्यापन कार्य भी किया। धार्मिक सदभावना यात्रा पर आप दक्षिण अफ्रीका गये जहां आपकी भेट गान्धी 
जी से हई! गान्धी जी ने उनके सम्बन्ध में “यंग इण्डिया मे लिखा था कि “मेरे मन पर इस बात की गहरी छाप पडी 
कि वे एक सत्यपरायण ओर उदात्त व्यक्ति हँ 

दक्षिण अफ्रीका से भाई परमानन्द ईग्लेण्ड गये जहां उनकी भेट श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा से हई। श्यामजी उस 
समय यूरोप में भारतीय क्रान्तिकारियों के नेता ओर पथ-प्रदर्शक थे। उन्टोनि हिन्दी तथा उर्दू में कुक ग्रन्थ भी लिखे 
जिनमें से एक “यूरोप का इतिहास' भी है। सन्‌ 1५15 में आपको विचारो के लिए निर्वासित कर अण्डमान भेज दिया 
गया। सन्‌ 1920 मं दो मास कौ भूख हड़ताल के उपरान्त आपको छोड दिया गया। स्वदेश आने पर आप हिन्दू 
महासभा में शामिल हो गये। भाई परमानन्द एक ओजस्वी वक्ता थे। वे हिन्दू भूमण्डल को विश्व का प्राचीनतम राष्ट 
ओर उसके धर्म ग्रन्थों को प्राचीनतम ग्रन्थ मानते थे। वे रष्वाद के समर्थक थे ओर मानते थे कि बहुसंख्यक होने 
के कारण हिन्दू अपने को सामाजिक एवं नैतिक बुराइयों से मुक्त रख कर, देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति मे आने वाले 
कष्ट व यातनाएं सह कर, देश को विदेशी शासन से मुक्त कर सकते हेँ। आपने श्रम ओर संगठन की भावना के 
विकास पर बल दिया। वे हिन्दुओं की एकता को संकीर्णं साम््रदायिकता मानने को तत्पर न थे। आपकी मान्यता थी 
कि राषटठीय चरित्र ही वह भावना है जो किसी राष्ट को एकता के सूत्र मेँ आबद्ध करती है। भाई परमानन्द लोगों को 
सलाह देते थे कि एक-दूसरे के प्रति प्रेम व सहानुभूति का व्यवहार करो। उनका कहना था कि सम्पूर्णं राट को एक 
व्यक्ति के आदेशो का पालन करना चाहिए क्योकि एक महान्‌ नेता ही एेसी शक्ति प्रदान करता है जो परस्पर विरोधी 
तत्त्वों को वश म करके वास्तविक राषट्वाद की नीव डाल सकता है। यदि जनता मे अनुशासन, आक्ञापालन व सम्मान 
की भावना न होगी तो तुच्छ वासनाओं ओर विघरटनकारी शक्तियाँ पनपेगी ओर सब कुक भस्मीभूत हो जाएगा। 

भाई परमानन्द एक आर्य समाजी थे पर वह समाज को एक सार्वभोम "धर्मसंघ' या अलग पन्थ बनाने के 


४. थे। वे चाहते थे कि आर्य समाज दिन्द्‌ संगठन के कार्य को बदाये। वे जब तक जीवित रहे, इस हेतु संघर्षरत 
रहे। 
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| तीन विस्प॒त क्रान्तिकारी- 
लाला हरदयाल, सरदार सिह राणा तथा मदाम कामा 


उां० भवानीलाल भारतीयं 1 


कुटिल राजनीतिज्ञो ने एक भ्रममूलक धारणा प्रचारित की है जिसके आधार पर यह मान लिया जाता है कि 
भारत को स्वतनत्र कराने मे एकमात्र योगदान काग्रेस तथा उसके दवारा चलाये गये आन्दोलनों का ही रहा। यह भी 
कहा जाता है कि सहात्मा गान्धी के अहिंसा प्रधान कार्यक्रमों ने देश को स्वाधीनता दिलाई किन्तु यह कथन अर्ध 
सत्य ही है। देश की आजादी में एेसे सैकड़ों क्रान्तिकारियों तथा विप्लववादियों की भी भूमिका रही है, जिन्हे देश 
की नई पीढी प्रायः भूल चुकी है। प्रस्तुत लेख मे हम एेसे तीन क्रान्तिकारियों की संक्षिप्त चर्चा करेगे जिन्न देश 
को स्वाधीनता दिलाने मे यथाशक्य योगदान दिया, यह दूसरी बात है कि वे अपने जीवन में स्वाधीनता के प्रभात को 
देख नही सके- | 


लाला हरदयाल 
ˆ सर्वप्रथम दिल्ली में ही जन्म लेने वाले लाला हरदयाल की चर्चा करे। लाला हरदयाल अपने युग के महान्‌ 

चिन्तक, विचारक, प्रबुद्ध लेखक तथा सिद्धान्तवादी थे। उनका जन्म दिल्ली के एक कायस्थ परिवार में 1284 में 
हुआ। उनकी शिक्षा दिल्ली के ही सट स्टीफेस कालेज मे हई। 1901 में उन्होने पंजाब विश्वविद्यालय से अग्रज में 
एम० ए० किया, जिसमें उन्हें प्रथम स्थान मिला। तत्पश्चात्‌ वे सेर स्टीफेस कालेज में ही अध्यापन करने लगे। 19005 
मे उन्े पञ्जाब राज्य की ओर से 2010) पोण्ड की छात्रवृत्ति मिली। इसके आधार पर उन्होने लन्दन के सेट जेम्स 
कालेज की इतिहास (आनर्स) की क्लास में प्रवेश लिया। 19/07 में उन्हे संस्कृत अध्ययन के लिए बोदीन स्कालरशिप 
मिली। उनसे पहले यह छात्रवृत्ति संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा क्रान्तिकारी पे० श्याम जी कृष्ण वर्मा को मिली थी। 
लाला हरदयाल को अपूर्वं स्मरण शक्ति मिली थी। कहते है कि शतरंज के खेल मे मग्न रहते हुए भी वे अरबी ओर 
लैरिन की कविताओं को कण्ठाग्र करते तथा गणित के कठिन प्रश्नों को भी हल करते रहते। 

वीर विनायक दामोदर सावरकर के सम्पर्कं मे वे लन्दनमें ही आये। आयु मे वे सावरकर से एक वर्षं दही 
छोटे थे। अब उन्होने स्वयं को श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा सावरकर के नेतृत्व मे चलाये जाने वाले देश की मुक्ति 
करे कार्य मे समर्पित कर दिया। श्याम जी द्वारा निकाले गये इण्डियन सोशियोलोजिस्ट पत्र के मई 1५06 के अंक में 
उनका एक प्रर विचारयुक्त लेख निकला जो लन्दन के राजनैतिक क्षितिज में प्रकाशित प्रज्ज्वल नक्षत्र के तुल्य 
था। जब लाला जी ने अनुभव किया कि उनकी तेजस्वी विचारधारा को लन्दन के राजनैतिक गलियारों में सहन नहीं 
किया जाएगा तो उन्होने सरकारी छात्नवृत्ति को ठोकर मार दी ओर विश्वविद्यालय का त्याग कर दिया। 

सितम्बर 190) में वे स्वल्पकाल के लिये भारत आये, किन्तु पुनः ईग्लैण्ड जाकर आजादी के आन्दोलन को 
परवान चढ़ाने के कार्य मे जुट गये। यहां से वे अमेरिका चले गये ओर स्टेनफोड विश्वविद्यालय में अवेतनिक रूप 
से अध्यापन किया। इस कार्य से भी उन्हें आत्मिक शान्ति प्राप्त नहीं हुई तो वे विश्वविद्यालय से अलग हो गये। 


# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, महर्षिं दयानन्द वेदिक अनुसन्धान पीठ, पञ्जाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ ‡ 
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इसके वाद उन्टोने “उन्टरनेशनल रेडिकल क्लब' तथा (क्रेर्निरी ओंव द रेड फलेग' जैसे संगठनों को जन्म दिया। ये 
खी जि चल कर गदर पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गये ओर सशस्त्र क्रान्ति की प्रभावशाली तैयारी हई! गदर पार्टी 
न 1 नवम्बर 1913 को "गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना आरम्भ किया जो उस दल की विचारधारा करा प्रबल 
पोषक था। लाला हरदयाल का कार्क्ेत्र व्यापक था। वे इग्लैण्ड, अमेरिका, जर्मनी तथा स्विर॒जरलेण्ड में रह कर 
अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते रहे। 

1912 मं दिल्ली के चांदनी चौक में क्रान्तिकारियों ने वायसराय लड हार्डिग पर वम का प्रहार किया। लोड 
तो वच गये किन्तु उनका अर्दली मारा गया। लेडी हार्िग को भी मामूली चोट लगी। बम फेकने क्रा श्रेय किस क्रान्तिकारी 
को मिलना चाषिए, इसे लेकर इतिहासकारों मे मत विभिन्नता टे। कु लोग बसन्त कमार विश्वास को उसका श्रेय 
देते टं तो अन्यां के अनुसार जोरावरसिंह बारहट ने यह दुस्साहसपूर्ण कार्यं किया था। लालाजी ने इस घटना पर उदू 
के प्रसिद्ध शायर मीर तक्र मीर का यह श्लोक पटा था-- 

मीर पगड़ी संभाल कर चलियो, 
ओर कूचे नहीं, यह दिल्ली है। 
इसमं निहित व्यंग्य को समञ्ञना कठिन नहीं टे। 


श्रो सरदार सिह रेवा भाई राणा 


वीर सावरकर तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा के विश्वासपात्र श्री सरदार सिह राणा सौरा (गुजरात) कर अन्तर्गत 
लीम्बडी राज्य के राजकुमार थे। उनका जन्म 1४88 यें हुआ। राजकुमार होने के नाते वे लीम्बडी की राजगदयी के 
अधिकारी थे, किन्तु विद्याव्यसनी होने के कारण तम्बई विश्वविद्यालय से त्री ए० की डिग्री लेकर वे कानून की 
पदा के लिए लन्दन चले गये। लन्दन से वे पैरिस आ गये ओर हीरो के व्यापार मेँ लग गये। उन्होने फ़़ंस कौ 
तागर्किता भौ ले ली। व्यवसाय में उन्होने जितनी उन्नति कौ, वह अपूर्वं थी। अब वे हीरो के राजकुमार (पर्ल प्रिंस) 
कटलाते धे। 

सर्दारसिह राणा त्रिटिश साम्राज्य के कटर विरोधी थे। वे पैरिस मेँ जनसभाओं का आयोजन करते तथा भारत 
को आजादी की लडाई के लिये दिल खोल कर मदद करते। लाला हरदयाल की जीवनी लेखिका एमिली सी त्राउन 
ने तो यहां तक लिखा है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जेम्स स्टअर्रं मिल तथा स्वामी दयानन्द एवं शिवाजी महाराज 
कौ यादगार मजो छात्रवृत्तियां देनी आरम्भ करी थीं , उनके लिये धन राणा साहब के द्वारा ही दिया जाता था। सावरकर 
को भी शिवाजी छात्र वृत्ति मिली थी ओर वे कानून का अध्ययन करने इग्लैण्ड आये थे। भारत तथा रूस के क्रान्तिकारियों 
के वीचवेसेतु का भी काम करते थे। वम बनाने की विधि को भारत के ऋन्तिकारियो तक पहंचाना भी उनके ही 
कर्तव्य के दायरे मे था। 

रुपये पसे को लेकर राणा साहब की बडी साख थी। उनके पास रखी गई रकम वैक में रखे धन से भी अधिक 
सुरक्षत समञ्जी जाती थी। देश की आजादी के लिए सावरकर द्वारा स्थापित “अभिनव भारत संस्था के वे कोषाध्यक्ष 
। सावरकर के प्रसिद्ध ग्रन्थ “भारतीय स्वातन्य समर का इतिहासः के फैच संस्करण के प्रकाशन का समस्त व्यय 
उन्टाने ही उठाया था। उनका सम्पर्क एक सुन्दर जर्मन युवती से था जौ उनकी प्रेयसी, मित्र, बान्धवी सब कुक थी। 
त्रिटिरा गुप्तचर विभाग इस महिला पर कडी नजर रखता था, क्योकि उसकी दृष्ट मे यह देवी भारत के क्रान्तिकारियों 
को सहायता करती थी। राजा साहव की गतिविधियों को आपत्तिजनक समञ्ञ कर गोरी सरकार ने उनकी सम्पत्ति जन्त 
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कर ली थी। उनके पास पं श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लिखे गये एेतिहासिक पत्र थे, जिनकी जानकारी राणा साहब 
के पुत्र ने स्व० पं० युधिष्ठिर सी मीमांसक को दी थी। 


मरदाम कामा 
पारसी महिला मदाम कामा (पूरा नाम भीकाजी रुस्तम के° आर० कामा) को इतिहासकारों ने भारत की जोन 
ओव आर्क' का नाम दिया हे। वे पैरिस में भारतीय क्रान्ति की जननी के गोरवास्पद नाम से पुकारी गई तथा कई 
लोग उन्हें गोरे दनुजों का संहार करने वाली दुर्गा या कौली कहते थे। बम्बई के एक. समृद्ध किन्तु सुधारवादी परिवार 
मे मदाम कामा का जन्म 2८) सितम्बर, 1861 को हआ। परिवार मे उन्हे प्यार से मुन्नी कहा जाता था। उनका अध्ययन 
एलैक्जेण्डर पारसी कन्या स्कूल में हुआ। पद्ाई मे उनकी रुचि थी ओर वे अपनी कक्षा मे सदा प्रथम आती ्थी। 
बचपन में हौ उनमें देश भक्ति के भाव अंकुरित हुए जो आगे चलकर बदृते गये। पुत्री के देश भक्ति के इन भावों 
से पिता-सोराबजी फ़राम जी पटेल जो एक राजभक्त व्यक्ति थे, बडे चिन्तित ह॒ए। वे इस लड़की के सरकार विरोधी 
कामों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते थे। इसलिए उन्होने पुत्री ` भीकाजी का विवाह करने का निश्चय किया। उन्हे एक 
अग्रेज भक्त पारसी युवक भी मिल गया, वह. था रुस्तम के० आर० कामा जिसके साथ कु० भीकाजी पटेल का 
विवाह 3 अगस्त 1885 को धूमधाम से हो गया। | । | 
पिता ने मुनी को चाहे स्वदेश की आजादी की गतिविधियों से विरत करे की चे की, किन्तु उस्ने जो मार्ग 
चुन लिया था उससे उसे पृथक्‌ करना कठिन था। पति ने भी उन्हे देशभक्ति के कंटकाकीर्णं मार्गं से हटाना चाहा, 
किन्तु उन्हं सफलता नहीं मिली। जब मदाम कामा के परिवार मे यह वैचारिक संघर्ष चल ही रहा था, मुम्बई मे प्लेग 
की महामारी फैल गई। मदाम कामा भी इसकी चपेट मे आ गई। जब महामारी से छुटकारा पाया तो माता-पिता ने 
उन्हे स्वास्थ्य सुधार के लिये विदेश जाने के लिये कहा। 1५001 में वे चैरिस होते हए लन्दन आई ओर राजनैतिक 
गतिविधियों में लिप्त हो गई। वीर सावरकर तथा इण्डिया हाउस के सञ्चालकं पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा से उनका 
सम्पर्क हुआ। | | । | 
वे लन्दन के प्रसिद्ध हाइडपार्क मे भारत की राजनीति पर जोशीले व्याख्यान देती, क्रान्तिकारी पत्रकों का वितरण 
करतीं तथा भारतवासियों को स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड्ने की प्रेरणा देती। उन्होने वन्द मातरम्‌ नामक एक पत्र भी 
निकाला जो अमेरिका मं लोकप्रिय हुआ। मई 1५08 मे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की स्वर्णं जयन्ती मनाई 
गई। इस अवसर पर उन्होने पं० .श्याम जी के इण्डिया हाउस मे स्वतन्त्र भारत का प्रथम ध्वज फहराया। इससे पहले 
वे 22 अगस्त 19007 को जर्मनी के स्टूटगार्ट नगर मे अन्तर्य समाजवादी सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप 
मं इस ध्वज को फहरा चुकी थी। इस अवसर पर उन्ोने एक प्रभावशाली भाषण भी दिया था। मदाम कामा दारा 
उत्तोलित इस प्रथम रष्टय ध्वज में तीन रंग थे जो हिन्दू, इस्लाम तथा सिख धर्मो के प्रतीकं थे तथा इस पर वन्दे 
मातरम्‌ के साथ-साथ सूर्य तथा चन्द्रमा अंकितथे। ` [ि | 
| अक्टूबर 1907 में मैडम कामा न्यूयार्क गई। यहां उन्होने अमेरिकावासियों को भारत की राजनैतिक आकांक्षाओं 
से परिचित कराया। 24 नवम्बर 1908 को लन्दन के इण्डिया हाउस में उन्होने श्री विपिनचन्द्र पाल की उपस्थिति में 
पुनः राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 7 मार्च 19009 को उन्होने इसी स्थान पर एकं सभा की अध्यक्षता की जिसमे सावरकर ने - 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के एक अध्याय का वाचन कियां। इसी वर्षं वे पेरिस गई ओरं 
वहां भारत के क्रान्तिकारियों कौ संगठित किया। भारत की क्रान्तिकारी चेष्टा में मैडम कामा का नाम अमर रहेगा! 
| | ~ 
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विप्लवी मतिलाल राय 


डों० चन्द्रकान्त शुक्ल ५ 


भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मे अनेक ज्लात तथा अन्ञात वीरो ने महत्त्वपूर्णं योगदान किया है जिनमें श्री मतिलाल 
राय का नाम स्वर्णाक्षरो मे उल्लेख्य हे। श्री राय का जन्म 6 जनवरी, 1४६2 ई० को चन्दननगर (बंगाल) के बोराई 
चण्डी टोला में हुआ था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के निवासी थे। चौहान कषत्रिय वंश में उत्पन्न श्री 
गोलोक राय सर्वप्रथम मैनपुरी से चन्दननगर में आये थे। श्री गोलोक राय के पोत्र ओर श्री बिहारीलाल राय करे पुत्र 
श्री मतिलाल राय ने प्रच कोँलोनी चन्दननगर में रहते हए अग्रजो के विरुद्ध क्रान्ति का शंखनाद किया। 

` श्री मतिलाल राय की प्रारम्भिक शिक्षा भोला मास्टर की पाठशाला में हुई, किन्तु जब वे छह वर्ष के हुए तो 
उनका प्रवेश कलकत्ता के फी चर्च इन्स्टीरयूर मे हआ। बचपन में वे पहते टाइफाइड ज्वर से ओर फिर एटरेस परीक्षा 
के समय मलेरिया ज्वर से भयंकर रूप से पीडित हए। अर्थोपार्जन करने के लिए उन्हें पदाई छोडनी पडी। जब वे 
मात्र पन्द्रह वर्षं के थे उसी समय चिनसुरा के श्री हरिलाल राय की पुत्री सुश्री राधा रानी के साथ उनका विवाह हो 
गया। उस समय राधा रानी की आयु मात्र 9 वर्षं थी। विवाह के पोच वर्षं बाद उन्हे एक कन्या-रत्न की प्राप्ति हुई, 
किन्तु जन्म के दस माह बाद ही वह ।५/)2 ई० में दिवंगत हो गई। 

17 जून 19/07 ई० के दिन उनके जीवन में एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी। उनके यहो एक अवधूत संन्यासी 
आया ओर उसने श्री राय से कहा कि वे अपने जीवन को वैयक्तिक नहीं रहने दे, अपितु उसे सार्वजनीन बनाये। 
इसके लिए उसने श्री राय ओर उनकी पत्नी से शपथ दिलाकर वचन लिया कि वे लोग अब से ब्रह्यचर्य ब्रत का 
पालन करेगे। उस समय श्री राय की आयु मात्र 24 वर्ष थी ओर उनकी पत्नी की आयु 1& वर्षं थी। अवधूत के 
निर्दशानुसार पति ओर पत्नी ने तदुपरान्त आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया ओर अपने जीवन को लोक-हित के 
लिए न्यो्ावर कर दिया। 

आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लेकर पति-पत्नी रष्नरीय कार्यो मे जुर गये। फ़रंसीसी उपनिवेश होने के कारण 
चन्दननगर मे रहकर अग्रजो के विरुद्ध कार्य करना अपेक्षाकृत सुगम था। अनेक क्रान्तिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
क्रार्य करके चन्दननगर में छिप जाते थे। राष्टवादी नेता श्री अरविन्द भी इसी तरह के क्रान्तिकारी थे। 

श्री अरविन्द जब अपने क्रान्तिकारी कार्यो के कारण अग्रजं के कोपभाजन बन गये तब वे भी महीनों तक 
चन्दननगर में छिपे रहे। 1910) ई० के फरवरी मास में वे फरार रूप यें चन्दननगर आये जहोँ उनके छिपे की व्यवस्था 
श्री मतिलाल राय ने ही की। यद्यपि क्रान्तिकारी अरविन्द को चन्दननगर चते जाने की सलाह भगिनी निवेदिता ने 
पहले दौ थी, किन्तु उसे अरविन्द ने कार्यान्वित किया कुछ दिन बाद। 1५८५ ई० के आषाढ मास से "कर्मयोगिन्‌' 
ओर “धर्म पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थीं जिनका भार अरविन्द ने सुकुमार मित्र ओर रामचन्द्र मजूमदार को प्रदान 
किया। श्री अरविन्द के अनुसार चन्दननगर जाने की प्रेरणा उन्दे भगवान्‌ वासुदेव ने प्रदान की। भाडे की नाव से रत्र 
में श्री अरविन्द नलिनी गुप्त, विजय नाग ओर सुरेश चक्रवर्ती के साथ चन्दननगर के लिए रवाना हुए। वे लोग प्रातःकाल 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गये, किन्तु अकस्मात्‌ पहुंचे श्री अरविन्द को सुविधा प्रदान कर पाने में क्रान्तिकारी चारुचन्द्र 
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अपने को असमर्थ पाने लगे। अरविन्द के सम्बन्ध मे चारुचन्द्र से श्रीशचनद्र घोष को जानकारी मिली ओर वे भागते 
हए मतिलाल राय के यहौँ पहे। मतिलाल राय तुरत घाट पर पर्हेच गये ओर जाकर वे अरविन्द से मिले। जब अरविन्द 
ने उनसे पृच्छा कि क्या वे उन्हें अपने घर में आश्रय दे सकते हैँ तब मतिलाल राय ने यही कहा कि आश्रय की 
सुविधा के विषय में क्यावे तो अपने प्राण तक देने को प्रस्तुत है। बाद में श्री राय श्री अरविन्द को लेकर छिपते 
हए अपने घर पहँचे ओर उन्हे अपने घर के एेसे कमरे मे रखा जो वस्तुतः गोदाम था। श्री अरविन्द कौ गोदाम में 
इसलिए रखना पडा जिसमें उनके इस आवास को कोई दूसरा नहीं जान सके। जो क्रान्तिकारी उनके साथ आयेथेवे 
वहोँ से फिर वापस लोर गये। श्री अरविन्द को अज्ञात अवस्था मे रख पाना श्री मतिलाल राय के लिए बडा ही 
कठिन था। उनके इस अ्लातवास मे प्रतिदिन अनेक प्रकार की कठिनाइयोँ आती थीं, किन्तु श्री राय ओर उनकी पत्नी 
ने हर प्रकार की कठिनाइयो को सहर्षं बहन किया। कुछ दिनों के बाद श्री राय ने ही श्री अरविन्द कौ पोण्डिचेरी 
यात्रा की व्यवस्था की। श्री राय ने उन्हें बोराई चण्डीतला घाट से पोंण्डिचेरी के लिए बिदा किया। पोण्डिचेरी मे जाकर 
अरविन्द अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गये। इस तरह चन्दननगर में श्री अरविन्द क्रान्तिकारी अरविन्द के रूप मे आये 
ओर वहं से संन्यासी अरविन्द के रूप मे गये। क 4 

श्री मतिलाल राय ने 1914 ई० में जिस प्रवर्तक संघ की स्थापना की उसमें यद्यपि आध्यात्मिक प्रशिक्षण ओर 
राष्ठीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, किन्तु गुप्त रूप से उसमें क्रान्तिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। संघ 
कार्यालय से मतिलाल राय ने 1915 ई० से बंगला पाक्षिक प्रवर्तकः का प्रकाशन आरम्भ किया। इस पाक्षिक में प्रकाशित 

होने वाले लेखों ने क्रान्ति का कार्य किया ओर इससे प्रभावित होकर अनेक युवक प्रवर्तक-संघ से आ जुड्‌। 
| 1५20) ई० के 15 अगस्त से श्री अरविन्द की प्रेरणा से चन्दननगर से एक अंग्रेजी पत्र द स्रैण्डड बेयरर' 
प्रकाशित होने लगा जिसके प्रथम अंक में पहला लेख श्री अरविन्द का ही था। 'आवरसेल्भ्स नामक उस निबन्ध में 
उन्होने भारत के भविष्य को निमित करने के सम्बन्ध मेँ संकेत प्रदान किया। श्री मतिलाल राय इस पत्र से भी साक्षात्‌ 
रूप से सम्बद्ध हुए। # 
` प्रवर्तक संघ के कार्यकर्ता क्रान्तिकारी कार्यो मे तो संलग्न थे ही साथ ही वे समय-समय परं प्राकृतिक विपदाओं ` 

मे भी लोगों की सेवा करने से पीके नहीं रहे। 1907 ई० के अर्द्धोदय योग, 1५12 ई० की दामोदर की बाढ, 1922 
ई० की उत्तर बंगाल की बाद, 1943 ई० के अकाल ओर 1५46 ई० के नोआखाली नरसंहार आदि अवसरो पर इसके 
स्वयंसेवक ने कर्मठतापूर्वक लोगों की सेवा की। - | त 

श्री मतिलाल राय की पत्नी श्रीमती राधा रानी ने "नारी मन्दिरः की स्थापना की जो प्रवर्तक संघ के साथ- 
साथ अपना कार्य करने लगा। इसके द्वारा बहनों ओर माताओं को आध्यात्मिक उपदेश तथा पथ-प्रदर्शन प्राप्त होता 
था। | ` 

जेल से छूटने के बाद 1922 ई० में देशबन्धु चितरज्जन दास प्रवर्तक संघ के कार्यालय मे पहुचे थे ओर 
उन्होने श्री राय ओर अन्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा था कि यह वास्तविक रष्टू-निर्माणं का 
प्रथम सोपान है ^ | । 1 

महात्मा गान्धी भी 5 मई, 1925 तथा 31 दिसम्बर, 1926 ई० क्र संघ कार्यालय गये थे ओर वहाँ के कार्यकलापें 
को देखा था। 1५25 ई० में ही एक बार जब महात्मा गान्धी देशबन्धु चितरञ्जन दास के आवास पर कलकत्ता में 
ठहरे हुए थे तब वहाँ उनसे मिलने श्री मतिलाल राय गये थे। गान्धी जी ने श्री राय से विस्तार से उनके क्रान्तिकारी 
कार्यो के विषय मे जानकारी ली ओर वहीं से फोन पर कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर टैग को कहा कि मेरे पास 
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 विप्लवी मतिलाल राय बैठे हुए रहै, यदि आप चाहे तो उन्हे गिरफ्तार कर ले जा सकते हं। सभी आश्चर्यचकित हो ` 
 . गये। स्वयं. टैगर्ट को भी विश्वास. नहीं हुआ, किन्तु उचित कारण के अभाव मै उसने श्री राय को गिरफ्तार करना 
` ` स्वीकार नहीं किया। बाद में गान्धी जीने श्री राय से यही कहा किवे उन्हे इसीलिए गिरफ्तार कराना चाहते थे जिसमें 
वे ओर अधिक प्रसिद्ध हो जा्। | | 
.. . बमकाण्डः क्र प्रसिद्ध. विप्लवी नेता -उल्लासकर दत्त कालापानी की सजा भोग कर प्रवर्तक संघ के कार्यालय - 
` . म ही रहते थे, किन्तु. जब उन्हौने, यह. जाना कि श्री मत्तिलाल राय गान्धी जी से मिलने गये थे तो उन्होने इसे अच्छा ` 
नहीं समज्ञा ओर श्री राय से स्पष्ट शब्दों म कह दिया कि गान्धी जी अहिंसा के भक्त है ओर कभी भी अषिसा के 
रस्ते स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्री दत्तने श्री राय से कहा कि एेसी हालत में वे कभी भी उनका मुख 
नहीं देखेगे ओर श्री दत्त ते हमेशा एेला ही किया भी। ` 
यद्यपि विप्लवी मतिलाल राय महात्मा गान्धी से प्रभावित थे, फिर भी वे पूर्णतया हिंसक क्रान्तिके ही पुजारी 
थ। छोटे लार रेदून फरजर, किंसफोड,. एलेन, आर्दिभेल आदि अग्रजं को मारने के लिए जो योजनां बनी थीं उनमें ध 
- श्रीराययातो साक्षात्‌ रूप से जुडे हुए थे अथवा उसकी जानकारी उन्हे अवश्य थी। श्री मतिलाल राय के क्रान्तिकारी = 
मित्रों मे श्रीशचन्द्र घोष, अंमरेनद्रनाथ बन्द्योपाध्याय, श्री बाबु राव विष्णु पराडकर आदि प्रमुख थे। 
| 1911. ई० से. चन्दननगर में श्री -मतिलाल राय की देख-रेख में बम बनाया जाने लगा। श्री राय को बम बनाने 
की कलो श्री सुरेशचन्द्र ने बतायीं -थी। बम बनाने के कार्य में मुख्य रूप से सहयोगी थे श्री नगेन्द्र नाथ। इसके लिए 
भरन की व्यवस्था-का भार श्री राय केमित्रःश्री आशुतोष नियोगी पर था जो स्वयं काफी धनी थे। 
| विप्लवी मतिलाल. स्वयं तो क्रान्तिकारी कार्यो मे संलग्न रहते ही थे साथ ही वे भारत भर में फैले हए विभिन्न 
विप्लवी केन्द्र से भी सम्पर्क रखते थे। बंगाल. के विप्लवी केन्द्रो से तो उनका सम्पर्क निरन्तर बना ही रहता था। वे 
 समय-समयः परः परामर्शं "लेने के लिए पोण्डिचेरी में जाकर श्री अरविन्द से भी मिलते थे। इस कार्य के लिए उन्हे 
` वेश भी बदलना पडता था। चन्दननगरं के विप्लवियों को श्री राय ने 'अनुशीलन समितिः के सदस्यों के साथ भी 
जोडा था। 
। 1929..ई० में श्री राय की पत्नी राधा रानी का स्वर्गवास. हो "गया। उनकी मृत्यु पर गान्धी जी ने श्री राय के 
पास पत्र लिखा. था जिसका भाव-था कि मृत्यु के बाद राधा रानी ओर भी अधिक प्रेम की अधिकारिणी हो जार्पेगी ` 
ओर प्रेरणादायिका ` बन जार्णंगी। जीवन भर र्ट-भकति के लिए समर्पित विप्लवी श्री मतिलाल राय भी 1८) अप्रेल । ५58 1 
को दिवंगत हौ गये) निश्चित रूप से विप्लवी मतिलाल जैसे क्रात्तिकारियों के कारण ही भारतवर्ष के लिए स्वतन्त्रता- ॥ि 
प्राप्ति सहज हों सकी। ि । 








` सन्दर्भ ग्रन्थ शा | 
1. - विष्लव केन्र चन्दननगर-पं0 त्रिगुणानन्द शुक्ल, ईस्टर्न बुक लिंक्स, दिल्ली 


2.  आमार देखा विप्लव ओ. विप्लवी--श्री मरतिलाल राय, कलकत्ता 
` 3... प्रवर्तकः संघ : मैसेज.एण्ड मिशन-श्री अरुणचन्द्र दत्त, कलकत्ता 
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स्वतन््रतासेनानीः श्रीनन्दक्छिणोरनिगमः 


डो० ( श्रीमती ) प्रवेश सक्सेना # 


भारतीयस्वतन्त्रतासंग्रामयनज्ञे देशस्य प्रत्येकं वर्गस्य जनेनाहुतिः प्रदत्ता। परमिदमपि सत्यं यदस्मिन्‌ युद्धे “लेखन्याः 
सेनान्यः कायस्थजनाः स्वकर्तव्यं स्वतन्त्रतासेनानीरूपेणापि कुशलतया निर्वाहितवन्तः। तस्य कृते संपूर्ण-राष्टं गोरवाच्वितम्‌। 

प्राध्यापकस्य श्रीनन्दकिशोरनिगमस्य जन्म षडुत्तरेकोनविशतिशततमे ख्रीस्ताब्दे दिसम्बरमासस्य अष्टमे दिवसे 
'प्राचीनदिल्लीनगरे', "पहाड़ी इमली' इत्याख्याते स्थानेऽभवत्‌। तस्य माता-पितरौ शैशवे एव कालकवलितो! परं तयोः 
जीवनमूल्यैः गृहीतसंस्कारस्य निगमस्य जीवनम्‌ सिद्धान्ताधारितम्‌, जीवनमासीत्‌। तदा भगिनी चन्द्राणीदेवी तस्याः पतिश्च 
श्रीविश्वम्भरनाथः तं स्वसंरक्षणे गृहीतवन्तो। तयोः स्नेहेन संरक्षणभावनया च सः आजीवनं संतुप्तोऽतिष्ठत्‌। आत्मनिर्भरतायाः 
भावेन संयुक्तेन तेन शिक्षणकार्यात्‌ (` 111011' इति आंग्लभाषायाम्‌) धनार्जनं कृतम्‌, तेन च स्वशिक्षायाम्‌ प्रसक्त आसीत्‌। 
एवं कथमपि स्नातकोत्तरं शिक्षां गृहीत्वा स हिन्दमहाविद्यालयस्य इतिहासविभागे प्रवक्त॒पदमलभत छात्रावाससंरक्षकश्चाभूत्‌। 
सुदर्शन- व्यक्तित्वस्य स्वामी निगमः स्ववैदुष्येन छात्रानतोषयत्‌। कोऽजानीत्‌ यत्‌ इतिहासं पाठयन्‌ सः नवीनेतिहासस्य 
रचनां करिष्यति? 

विद्यार्थिकालादेव महात्मा गाधिनः स्वाधीनतायाः आन्दोलनेन सः अतिप्रभावित आसीत्‌) परिणामतः “स्वयंसेवक 
रूपेणानेकानि कार्याणि तेनानुष्ठितानि। अनेकासु लोकयात्रासु (“जुलूस' ) प्रतिनिधित्वेन भागमगृद्णात्‌। दिल्ल्याम्‌ “साइमन 
कमीशन' विरोधेऽपि तस्य कार्यकलापः आसीत्‌। 

महाविद्यालये पाठयन्नेव सः चनद्द्रशेखरआजादप्रभृतिभिः क्रान्तिकारिभिः संयुक्तः। तेषां संपर्कात्‌ स्वातन्त्य- युद्धाय 
कृतनिश्चयोऽभूत्‌। तदानीं तस्य वेतनम्‌ शतद्वयरूप्यकमात्रमासीत्‌। तस्मात्‌ अधिकं भागं दलस्य कार्याय यच्छति स्म सः। 
अतः भोजने कृसरमात्रम्‌ (-खिचडी' इति हिन्दीभाषायाम्‌) केवलं खादति स्म। एवं न्यूनतमैः संभारैः जीवनम्‌ यापयन्‌ 
दृढसंकल्येन देश-रक्षायै यत्नमकरोत्‌। तस्य यौवनस्य स्वप्नम्‌ न काचित्‌ कामिनी परं भारतमातुः मुक्तिरिवासीत्‌। 

छात्रावासे तस्य कक्षः क्रान्तिकारिणां मिलनस्थलमभूत्‌। आजादस्तु तेन सह मासत्रयपर्यन्तं तत्र न्यवसत्‌। तस्य 
संपर्कः निगमस्य मनसि क्रान्तिबीजमवपत्‌। अस्मित्रेव काले आजादः तम्‌ स्वजीवनस्य महत्त्वपूर्ण घरनाक्रमविषये असूचयत। 
तयोः संबन्धश्च अत्रैव घनिष्ठतां गतः। अपि च भवानीसिंहः, काशीरामः, विमलप्रसाद जैनः, भगवतीचरण वोहरा, वैशम्पायनः, 
धन्वन्तरिश्च तस्य सहयोगिनः आसन्‌ तस्मिन्‌ काले। त्रिशंदुत्तरएकोनविशतिशततमे खीस्ताब्दे सितम्बरमासे 
चनद्रशेखरआजादमहोदयेन प्ररितः सः स्वतन्त्रतान्दोलने सक्रियोऽभवत्‌। प्रथमं तस्य कार्यक्षेत्रं दिल्लीनगरमासीत्‌ पश्चाच्चाभवत्‌ 
"कानपुरम्‌ । दलस्य कार्यक्षेत्रे बहूनि कर्माणि आसन्‌ यथा दल-संगठनम्‌, नवीनसदस्यानां सहयोग-ग्रहणम्‌, सर्वेषाम्‌ 
गतिविधीनाम्‌. निरीक्षणञ्च। अर्थसंग्रहश्च अतिमहत््वपूर्णम्‌ कार्यमासीत्‌। पुनश्च क्रान्तिकारिगतिविधिषु मुख्यमासीत्‌ 
'विस्फोटकानां निर्माणम्‌ (80110 धत्त) येन आंग्लशसकानाम्‌ निग्रहकरणं तेरुद््टम्‌। विस्फोरकनिर्माणकार्य यशपालस्य 
प्रधानत्वेन क्रियते स्म। ते सर्वे एतत्‌ दुष्करं अतिकठिनं कम॑ प्राणसंकरभयमपि परित्यज्य कुर्वन्ति स्म। कदाचित्‌ अग्न्यस्त्रस्य 
(मस्य) विस्फोरस्य परीक्षण-काले तेषां हस्ते एवाभवत्‌ परं काऽपि बाधा तान्‌ निरोद्धुं नाशक्नोत्‌। तेषां प्रयत्नाः चलन्ति 
स्म। तेषां सहयोगिनः भगवतीचरणवोहरा-महोदयस्य मृत्युः एवमेवाभवत्‌। तस्य पत्नी "दुर्गा भाभी' इति प्रथिता अद्यापि 
जीवति गाजियाबाद च वृद्धावस्थायाः कालं यापयति। 


# रीडर, संस्कृत विभाग, जाकिर हुसैन सान्ध्य महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 
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किञ्चित्कालपर्यन्तं दिल्लीनगरे कार्य कृत्वा सः कानपुरं प्रेषितः। तत्रापि उत्साहयोगेन दलस्य कार्यक्रमः तेनानुसृतः। 
परमेकस्य सहयोगिनः विश्वासघातात्‌ सः गयाप्रसादपुस्तकालयात्‌ आंग्लैः गृहीतः बन्दीकृतः "कालकक्षे' (*काल कोडरी' 
इति हिन्दीभाषायाम्‌) च निक्षिप्तः। एकान्त-कारायाम्‌ (5011 @001177€ा71८ा11) तिष्ठन्‌ निर्भीकः सः क्रूराणां शासकानाम्‌ 
अने कविधानत्याचारानसहता परं स्वदे शप्रेम्णा मातृभुनम्‌ प्रति निष्ठया न तस्योत्साहः मंदो सजञ्जातः। 
अमानुषिकव्यवहारपीडितेनापि तेन कस्यापि स्वसहचरस्य नाम नोक्तम्‌ 

त्रयस्तरिंशदुत्तरएकोनविशतिशततमे खीस्ताब्दे फरवरीमासस्य षोडशे दिवसे "अस्त्रधारणनियमान्तर्गतः' (111; ५८1) 
पुनरपि सः गृहीतः द्विवर्षयोः कठोरेण कारावासेन दण्डितः। गोंडाकारावासे तिमिरकक्षे अधकक्षे वा सः निरुद्धः। अयं 
निरोधः एतावान्‌ कष्टकर आसीत्‌ यत्‌ तस्य हस्तो पाशबद्धौ आस्ताम्‌, पादौ च निगडितो। वारंवारं कारावासेन कष्टभोगेन 
च तस्य शरीरमनेकरोगैः ग्रसितम्‌, स्वास्थ्यम्‌ जर्जरितज्चमभत्‌। परमेवंभूतेऽपि तस्य मनः लौहसंकल्पयुतमेवासीत्‌ यस्मिन्‌ 
मातु-भुवः पाशान्‌ छेत्तुम्‌ तां च मुक्तां कर्तुम्‌ अपोरोत्साहः सन्निहितः आसीत्‌। रोगवृद्धिकारणात्‌ कारागारात्‌ सः विमुक्तः। 


उपचारेण विश्रामेण च स्वास्थ्यलाभं प्राप्य सः किञ्चित्‌कालपर्यन्तम्‌ राजनेतिकं क्षेत्रं हित्वा "टाटा संस्थाने! 


आजीविकायै कार्यमकरोत्‌। परं तस्य मनः न तत्रारमत। तदनन्तरम्‌ निजव्यवसायेऽपि संपृक्तोऽ भवत्‌ परं देशस्य दुर्दशां 
दृष्टवा पुनरपि सुविघापूर्णं जीवनं परित्यज्य राजनैतिके कण्टकिते मार्गे पुनरावर्तत। मोलाना अब्रुलकलामआजादस्य वचनेन 
काग्रेसदलाय कार्यम्‌ कर्तुमारभत। तेन निगमः दिल्लीप्रान्तस्य काग्रेससमितेः सदस्यः मनोनीतः, स्वयं-सेबकदलस्य प्रधानश्च 
नियुक्तः। प्राणपणेन यलनं कुर्वन्‌ सः एकं सुगठितं दलमख्थापयत्‌ यत्‌ क्रूर-शासकैः सह संघर्षायालमासीत्‌। एवमविरतम्‌ 
सः देशस्य स्वातन्त्याय सेनानीः इव युद्धमकरोत्‌। 

तस्य कार्येभ्यः भीतेन शासनेन पुनरपि सः गृहीतः फरीदमहोदयेन सह काग्रेस- कार्यालयात्‌ कारावासे च निक्षिप्तः। 
तत्र निरोधे प्राप्ताभिरसंख्ययातनाभिः तस्य शरीरं दिनानुदिनं जीर्णमभवत्‌। हिमशीतते जले तं दीर्घकालपर्यन्तं निमग्नं कुर्वन्तोऽपि 
आंग्लशासकजनाः तस्य मुखात्‌ अन्येषां सहयोगिनाम्‌ नामानि दलस्य गत्िविधिमधिकृत्य वा किञ्चिदपि श्रोतुम्‌ नाशक्नुवन्‌। 
एषा दलस्य सदस्यान्‌ प्रति तस्य निष्ठाऽसीत्‌। यदा यदा कनि असहत वदनाम्‌ चान्वभूत्‌ तदा तदा सः हदयेन दृढतरोऽभवत्‌ 
देशरक्षायै च तत्परोऽभूत्‌। शरीरं मधुमेहस्य हदयरोगस्य, आंत्रक्षयव्याधेश्च स्थानमभवत्‌। विवशतया चिकित्सक परामर्शेन 
च कारागारात्‌ विमुक्तः। पुनश्च किञ्चिदपि स्वास्थ्यालाभे सति सः दलस्य संगठनकार्येषु व्यस्तः सञ्जातः। देशस्य कार्येषु 
न कदापि तस्य मनसि अनुत्साहः, आलस्यो वासीत्‌। समाजसेवायामपि तस्य रुचिः विद्यार्थिकालादेवासीत्‌। अतः बहुमूल्यं 
यौवनं, जीवनस्य अमूल्यो कालः तनुं धनं अन्यत्‌ सर्वञ्च देशस्योपरि बलिदानं कृतम्‌ तेन महापुरुषेण। 

नन्दकिशोरनिगमेन सह सर्वेषामन्येषां भारतीयानां यत्नैश्च देशः अन्तिमे स्वातन्त्र्यमाप्रोत्‌। परं तस्य संघर्षः न व्यरमत्‌ 
कार्याणि च न समाप्तानि। सः तु उद्ामावेगेन समाजसेवायाम्‌ लीनोऽभवत्‌। निर्धनेभ्यः अर्थिभ्यश्च निजसर्वस्वम्‌ तेनार्पितम्‌। 
संवेदनज्ीलता सहानुभूतिश्च सहजमानवीयगुणाः तस्य स्वभावस्याद्धानि आसन्‌ येन कारणेन कस्यचिदपि दुःखम्‌, कष्टम्‌ 
वेदनाम्‌ वा सः अनुभूय तस्याः निराकरणाय च यतनं करोति स्म। 

 संप्तपञ्चाशद्त्तरएकोनविंशतिशततमे वर्षे सः लोक-सेवा-संघ-आयोगेन वैदेशिकसेवायां नियुक्तः। तस्य प्रथमा 
नियुक्तिः कराचीनगरे भारतस्य प्रथम वाणिज्यसचिवरूपेणाभवत्‌। पश्चाच्च कुवते व्यापार-आयुक्तरूपेण सः नियुक्तः 
परामर्श-परमाधिकारिणः रूपे च तियोगमतिष्ठत्‌; स्वपरिश्रमशीलतया कार्यकुशलतया च सः सर्वत्र प्रशंसितः अभिनन्दितश्च। 

आजीवनमविवाहितः तिष्ठन्‌ अशेषभावेन सः मातुभूमिमसेवत। श्रीमता चारुूदेवशास्तरिणा यत्‌ श्री- गान्धिमहोदयस्य 

विषये कथितं तते नन्दकिशोरनिगममधिकृत्यापि वक्तुं शक्यते- 

दुःखशीलः पुरातनो ब्रह्मचारीव स यमान्‌ नियमांश्च सततं सेवमानः कालमनयत्‌ (श्रीगान्धिचरितम्‌ प्र 12) 

त्रिसप्तत्युत्तरएकोनविशतिशततमे र्रीस्ताब्दे भारतशासनेन सः ताग्रपत्रोपाधिना सत्कृतः आर्थिकवृत्त्यै अपि तस्य 


स्वातच्यश्रीः' @ क । 04 











ति) 
८.44 


धि 





प न ्ज्जजग्न्््# ८ 


{ 
) 








नामानुमोदितम्‌। परं स्वाभिमानिना तेन वृत्तिरस्वीकृता। 

तस्य प्रखर व्यक्तित्वस्यान्यानि रूपाण्यपि सन्ति। 'सुरसिगार' संस्थायाः अनेकवर्षपर्यन्तमुपाध्यक्षपदं तेन अलंकृतम्‌ 
संगीतस्य विविधा कार्यक्रमाश्च आयोजिताः। न केवलं संगीते तस्याभिरुचिरासीत्‌ क्रोडाक्षेत्रेऽपि तस्याभिनिवेश आसीत्‌। 
क्रिकेटकीडनस्यापि बहुकालपर्यन्तं संरक्षकोऽतिष्ठत्‌। अनेकशः क्रिकेटस्य प्रतियोगिताः तेनायोजिताः। स्वजीवनकाले एव 
निर्धनानां प्रतिभाशालिनां च छात्राणां हितेभ्यः `एन० के० चन्द्राणीन्यासस्यः स्थापना तेन कृता। एषा संस्था पुस्तकः रुप्यकेश्च 
छात्राणां सहायतां करोति। अस्य परामर्शदाता अधुना श्रीयोगेन्द्रनाथनिगमः अस्ति यो नन्दकिशोरनिगमस्य भागिनेयः अस्ति। 
जाकिरहसेन सांध्यमहाविद्यालये आंग्लभाषामध्यापयति। अयं स्वमातुलात्‌ क्रान्तिपूर्णजीवनस्य रोमाञ्चकगाथाः श्रवणस्य 
सोभाग्यमलभत। 

इतिहासप्राध्यापकः विस्फोरकानां निर्माता निगमः लेखन्याः सेनानीरपि आसीत्‌। तेन द्वे कृती रचिते। तयोरेका 
टिदीभाषायामपरा च आंग्लभाषायां लिखिता। पुस्तकयोः अध्ययनेन स्पष्टं भवति यत्‌ उभयोः भाषयोः तस्याधिकार आसीत्‌। 
प्रथमं पुस्तकं देशस्य स्वतन्त्रतायां: अनन्तरम्‌ एकविशतितमे वर्षे प्रकाशितम्‌ `बलिदान' इति शीर्षकेण। अस्य समपंणपूष्ठ 
लिखिताः शब्दाः द्रव्याः - 

"देश को स्वतन्त्र हुए 21 वर्ष से अधिक बीत चुके हं। परन्तु क्या यही स्वतन्त्रता थी जिसका देशवासी स्वप्न 
देखा करते धे, जिसके लिए सैकड़ों युवकों ओर युवतियों ने अपना बलिदान दिया था, हजारो देशवासियों ने अनेक 
कष्ट ले थे, जेलों मे सड थे? क्या यही स्वतन्त्रता थी जिसको महात्मा गान्धी ने अपना लक्ष्य बनाया था? इन 21 
वर्षो में निश्चय ही कुक लखपति, करोड्पति हो गए, कुछ हजारपति लखपति हो गए। --- हमारा तो लक्ष्य था 
जनतन्त्र समाजवाद। वह तो अभी कोसों दूर है। इस प्रकार स्वतन्त्रता का युद्ध समाप्त नहीं हु है ओर यह युद्ध तब 
तक चलाना होगा, जब तक पूर्णतया जनतन्त्र समाजवाद देश में स्थापित न हो जाए।'' 

एवं निगमस्य शब्देषु देशस्य दुर्दशायाः करुणा-पूर्णं चित्रं वर्तते। दुर्भाग्यमस्ति यत्‌ स्वतन्त्रतायाः स्वर्णिमजयन्त्यामपि 
वयम्‌ इमापव परीडामनुभवामः। अस्य पुस्तकस्य भूमिकायाञ्च नन्दकिशोरनिगमस्य जीवनस्य संक्षिप्तः परिचयः अस्ति। 
चन्द्रशेखरआजादस्य जीवनस्य, तेन सह तस्य मित्रतायाः, आजादस्य बलिदानकथायाः च संकेताः स्ति। अस्य पुस्तकस्य 
अषटचत्वारिशद्त्तरशतपृषठेषु (148४) चन्द्रशेखरस्य आजादस्य जीवनगाथा तस्य बलिदानज्च युवजनेभ्यः विस्तरेण वर्णितम्‌ 
पुस्तकस्य भाषा सरला, प्रवाहमयी अस्ति, देशभक्तिरसपूर्णाऽऽस्ति। 

देहली इन 1857" इति आंग्लभाषायां लिखिते ग्रन्थे एकोनविशतिशततमशताब्द्याः सप्तपञ्चाशततमस्य वर्षस्य 
आन्दोलनस्य विस्तृता कथा तस्यां पृष्ठभूम्यां भारतीयेतिहासस्य महत्त्वपूर्णाः पृष्टाः सन्ति। इदं पुस्तकम्‌ अद्यत्वे नोपलब्धम्‌। 
श्रीयोगेन्द्रनाथनिगममहोदयस्य सोहदेन मया अस्य पुस्तकस्य पाण्डलिपिरेव प्राप्ता दृष्टा च। अस्य पुनर्रकाशनस्य व्यवस्थां 
कर्तुम्‌ इच्छति योनेन्द्रनाथनिगममहोदयः। नन्दकिशोरनिगमः पण्डितजवाहरलालनेहरूमहोदयाय इदं पुस्तकं तस्य जन्मदिवसे 
उप्रहाररूपेण समर्पंयत्‌। सः तु पुस्तकस्य विषयवस्तुना अत्यधिकः प्रभावितः वस्तुतः उभावेव ग्रन्थो इतिहासछछात्रेभ्यः 
अतीव-महत्त्वपूर्णौ) 

नन्दकिशोरनिगमः यक्किञ्चिदकरोत्‌ कर््तव्यभावनया प्रेरितः सन्नेवाकरोत्‌। तस्य नाम अतिप्रसिद्धेषु सेनानीषु मध्ये 
गण्यते वा न वा परं तस्य कार्यस्य महत्तायाम्‌ विषये अस्ति न कोऽपि सन्देहः। अस्य राष्टभक्तस्य निधनं 
अशीत्युत्तरएकोनविंशतितमे वर्षे जुलाईमासस्य द्वाविंशतितमे दिवसेऽभवत्‌। अनेकेषु समाचारपत्रेषु तस्य मृत्योः समाचारः 
प्रकाशितः। “आर्गनाइजर वीकली' (अगस्त 3. 1०80)) पत्रेण तस्य चित्रेण सह प्रकाशिते समाचारे "दिल्ली षडयन्त्रवृत्तस्य 
नायकः मृतः' इति कथितम्‌। तस्मै राष्टभक्ताय सेनान्ये नमः। 
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स्वतन्त्रता संग्राम के अधिनायक-रास बिहारी लाल 


डां० किरण सहाय क 


रासबिहारी लल भागलपुर जनपद के नाथनगर के रहने वाले थे। इनका जन्म 23 दिसम्बर, 1४५7 ई० मं 
हआ था। इनकी माता का नाम रामवती देवी व पिता का नाम अवध बिहारी लाल था। भारत माता के इस सपूत ने 
देश की स्वतन्त्रता के लिए सहकारी श्रमिक, किसान, नमक आन्दोलनों में शीर्षस्थ रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी 
तथा गरीवों व बेसहारों की आजीवन सेवा की। बाल्यकाल से ही इनकी रष्टपरेम की ञ्लक देखने को मिलती हे)। 
राषटहित में अपने को स्वतन्त्र रखने के लिए उन्होने आजीवन दाम्पत्य सूत्र में बन्धना पसन्द नहीं किया। 
उस समय बंगाल, विहार ओर उदीसा एक ही प्रान्त मे शामिल था। विहार में स्थित भागलपुर इन दिनों काफी 
समृद्ध व प्रसिद्ध माना जाता था। बंगाल का भागलपुर में अच्छा प्रभाव था। स्वतन्त्रता आन्दोलन को आगे बदाने मं 
उन दोनों स्थानों का अपना एक अलग ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 1५12 ई० में पिता के मरणोपरांत रासविहारी लाल 
करा बाल्य जीवन अपने चाचा बज विहारी लाल की छत्रकछाया में पल्लवित ह्‌आ। रास बिहारी लाल के चचेरे भाईं 
विपिन विहारी लाल के पित्र जगधर प्रसाद थे। जगधर प्रसाद भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के एक युवा नता के रूप 
में उभर रहे थे। उन्होने सरकारी नोकरी को त्याग कर इस जंग को आगे बढाने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका नतिभायी धी। 
अग्रजो द्वारा किये गये अत्याचारो कौ जानकारी रासबिहारी लाल को प्िलती रहती धी। उनके बाल्य मस्तिष्क मे अंग्रेजी 
शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना घर करती गयी। इसी बीच उनका छात्र जीवन आरम्भ हुआ ओर वे छात्र नेता 
के रूप यें उभरने लगे। उन्टोने स्वयं लिखा हे कि “मेरे बडे भाई ने अपने कुक मित्रों के साथ मिलकर 5(1101९111 
[11[70रलाला॥ ५७0८2107 कायम की थी जिसके जरिये मुञ्धमें राजनैतिक भावना का समावेश हआ।''' सन्‌ ।५15 
ई० में मैटिक पास कर उसरी वर्ष टी° एन० जी० कोँलेज में नामांकन हआ। इन दिनों ढाका कौ अनुशीलन समिति 
सम्पूर्ण भारत में काफी जोर पकड रही थी। इस समिति का मुख्य केन्द्र भागलपुर था। अतः इन्टोने अनुशीलन समिति 
करी सदस्यता ग्रहण कर ली तथा छिप-छ्िप कर इसके कार्य कलापो में दिस्सा लेने लगे। शनैः- शनैः रास बिहारी 
लाल इस समिति के प्रमुख अंग हो गये। उनके कार्यकलापों को देखते हए कलकत्ता ढाका अनुशीलन समिति के 
प्रमुख राजनीतिज्ञ की कुक गोपनीय सूचनाएं व कागजात देने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। रेवती नाग एक कुशल 
ओर बंगाल से फरार स्वतन्त्रता सेनानी थे, वे भागलपुर में ही भूमिगत होकर आन्दोलन को जारी रखे थे। उन्दँं समय- 
समय पर आन्दोलन की जानकारी तथा कुक गुप्त सूचनाएं रास बिहारी लाल दिया करते थे किन्तु 2४ मार्च 1917 
क्रो आई० एस० सी० की अन्तिम परीक्षा के दिन रासविहारी लाल को गिरप्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों 
ने इन पर रेवती नाग के साथ निष्ठ सम्बन्ध होने का आरोप लगाया। रेवती नाग ने अपने भाषण में एक स्थान पर 
कहा कि “इस आन्दोलन को आगे बढाने के लिए “बिहारी” कौ अत्यन्त आवश्यकता दै, साहित्यिक रूप से जनता 
क्रो जागरूक करने की क्षमता भी इनमें विद्यमान है! 1५17 से 1५2८) ई० तक इन्दं घर में नजरबन्द कर दिया 
गया। इसी समय 1५20 ई, में गान्धी जी का आन्दोलन जोर-शोर पर था। गान्धी जी का आन्दोलन शुरू होने के 
कु दिन पूर्वं ही इन्हे न रवन्दी से छोड्‌ द्विया गया। वे अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ छिपकर स्वतन्त्रता 
आन्दोलन के कार्यो मेँ दिस्सा लेने लगे। यद्यपि इनके चाचा कौ इच्छा थी कि उन्हें वकालत प्ाये। वकालत पटने 
के लिए उर्दू जानना आघश्यक था अतः वे उर्दूका ज्ञान हासिल करन लगे। 
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भागलपुर शहर मे बाब दीप नारायण सिह एक मशहूर नेता के रूप में उभर रहे थे। वे कुक समय के लिए 
इग्लेण्ड भी गये थे। वहाँ दीप बाबू का गान्धी जी के साथ अच्छा सम्पर्क हआ था। वापस भारत आने पर इन्होने 
आजादी की इस लडाई में काग्रेस का साथ दिया ओर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। भागलपुर में इन्डोने काग्रेस समिति 
करी नीव डाली। जब भागलपुर मे काग्रेस समिति बनाने के लिए सम्मेलन किया गया तो इस सम्मेलन में सर्वप्रथम 
दीप बाबू को प्रेसीडेंट, बसन्त साह को सेक्रेटरी ओर अग्रजी, उर्दू, बंगला तथा हिन्दी की अच्छी जानकारी होने के 
कारण रास बिहारी लाल को सर्व सम्मति से आफिस सेक्रेटरी निर्वाचित किया गया। यहीं से रासबिहारी लाल का 
काग्रेस दल में समावेश हआ फिर तो आजीवन वे काग्रेस समिति के सदस्य बने रहे। काग्रेस समिति मे नरम ओर 
गरम दो दल थे। रासबिहारी लाल व उनके अग्रज कैलाश विहारी लाल गरम दल के नेता थे! वे लोग अपने घरों में 
वम बनाने का कार्य भी किया करते थे। रासविहारी लाल के सम्बन्ध में रेवती नाग ने लिखा है कि “वे आजीवनं 
विश्वासपात्र कांग्रेसी नेता रहे।'` अग्रजं ने जब डिस्टिक बोई के चेयरमेन, वाइस चेयरमेन नियुक्त करने का आदेश 
जारी किया तो उस समय रास विहारी लाल बीहपुर से तथा उनके अग्रज केलास बिहारी लाल नाथनगर से खडे हए। 
उन्हे असिस्टेर सेक्रेटरी के रूप में निर्वाचित किया गया। इस तरह से बाबू दीप नारायण सिंह, पत्नी लीला सिंह तथा 
बीहपुर के जमींदार तनक बाबू की सहायता से कांग्रेस में ओर डिस्टिक बोड में निर्वाचित कर लिये गये।* 

दिसम्बर 1०29 ई० के किसान आन्दोलन में रासबिहारी लाल एवं उनके अग्रज ने आहम्‌ भूमिका निभायी। 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में बीहपुर सत्याग्रह अपना एक अलग ही महत्त्वपूर्णं स्थान रखता हे। यहं का आन्दोलन 
सन्‌ 1५30) में हुआ था" बीहपुर मे अंग्रेजी सिपाहियों ने बड़ी ही तिर्ममतापूर्वक आन्दोलनकारियों का दमन किया। 
बीहपुर भागलपुर से लगभग 10 मील पर गंगा के उत्तरी तट पर स्थित था। यहां पर काग्रेस कमेटी ओर चरखा संघ 
का कार्यालय भी था। बीहपुर में मादक वस्तुओं की बिक्री कर पर रोक लगाने के लिए स्वयंसेवकों ने धरना दिया 
था। इसी बीच अग्रज जिलाधिकारी रोपिल्स ने एसं० पी०, ए० एस० पी० तथा सशस्त्र अधिकारियों को लेकर धरना 
देने वाले स्वयंसेवकों को हटाने का आदेश दिया, स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया गया। 
अतः सिपाहियों द्वारा स्वयंसेवकों की जमकर पिटाई कौ गयी ओर भारतीय तिरंगे इंड को जला डाला गया। एेसे 
अपमान को स्वयं सेवक संघी बरदाश्त नहीं कर सके! उन्होने तिरंगे ञ्ण्डे की जली हई राख को उठाकर अंग्रेजी 
हकूमत को उखाड्‌ फैकने कौ कसम खाई। इन स्वयंसेवकों मे रासबिहारौ लाल भी एक भे। आन्दोलनकारियों ने भी 
सरकारी ण्डे को जलाया। इस आक्रोश को पुलिस ने बर्दा्ति नहीं किया ओर काग्रेस कार्यालय, खादी भण्डार, चरखा 
संघ पर धावा बोल कर कन्जा कर लिया। अपने संघ को पुनः प्राप्त करने के लिए 2 जुन 1930 से 6 जून 1५30). 
तक प्रतिदिन स्वयंसेवक संघी एक-एक जत्थे के रूप में बीहपुर जाते रहे किन्तु उन्हं सफलता नहीं मिली, बल्कि 
पुलिस उन पर निर्ममतापूर्वक प्रहार करती रही, फलस्वरूप चारों तरफ घोर उत्तेजना फैल गयी ओर पास पटोस के 
गांवों से लोग वहां पर एकत्रित होने लगे। 7 जून, 1930 को एक यूरोपीय पुलिस अधिकारी ने बडी ही निर्दयता से 
इन लोगों को बन्दूक के कुन्दं से मारा। 8 जून को पटना से ड राजेन्द्र प्रसाद, प्रो° अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, 
वान्‌ मुरली मनोहर प्रसाद भागलपुर गये ओर वहाँ से 9 जून 1५30 को भागलपुर जिला, काग्रेस कमेटी के अन्य 
सदस्यों के साथ बीहपुर गये। उस दिन कौ घटना आधुनिक भारतीय इतिहास के पन्नो मे अपना एक अलग ही स्थान 
रखती है। पुलिस ने स्वयंसेवकों पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। प्रो अब्दल बारी, बलदेव सहाय, कन्त लाल 
चौधरी, रामगति सिह, राम विलास शर्मा, बाबू रासबिहारी लाल, मुरली पोद्यार आदि काग्रेस समिति के नेताओं को 
बुरी तरह पीटा गया। वे सभी खून से लथपथ हो गये। इन सभी को 146 धारा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत गैर 
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कानूनी जमात के सदस्य होने के अभियोग में गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस के कठोर दमन एवं बेरहमी से 
मारपीट करने की नीति से भयभीत होने के बदले राषटवादी भावना ओर भी जोर पकडती गयी। सरकार के विरुद्ध 
लोगों का रोष ओर भी बढता गया।' ५ जून से बीहपुर्‌ में स्वयंसेवकों का दल प्रतिदिन तीन बार जाने लगा। अपने 
उदेश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए वे तत्पर थे। इस सिलसिले में रासविहारी लाल को अनेकों वार जेल जाना 
पडा। रासविहारी लाल ने अपने द्वारा दिये गये विहार विधानसभा के अभिभाषण में कटा था कि जिले की फोज ओर 
पुलिस ने मिलकर निर्ममता से जुल्म किया, बहुत से लोगों को गोली से उडा दिया।'' सुलतानगंज के चोपरीहार में 
मेला लगा था। कुक अत्याचारी सिपाहियाों न लोगों को बडी बेरहमी से मारा ओर महिलाओं को विशेष रूप से प्रताडित 
किया।'‡ भागलपुर के जेल में बन्द करेदियों को बुरी तरह पीटा गया, क्योकि युद्ध के उपयोग में लाये जाने वाले 
शस्त्रो को वनाने से उन्होने इन्कार कर दिया था। त्रिरिश लार साहब ने लिखित रूप में प्रतिवेदन दिया कि कांग्रेसी 
नेता केलास विहारी लाल ने यह लिखकर दिया हे कि मेँ अग्रजं के विरोध में कोई आन्दोलन नहीं करूगा तथा 
काग्रेस के भी साथ आन्दोलन में नहीं रहंगा।* लेकिन विहार विधानसभा से प्रकाशित 27 जुलाई 1५3८) को प्रकाशित 
अधिसूचना के अनुसार कैलास बिहारी लाल ने अपने अभिभाषण में सम्युष्ट किया कि अग्रजो ने यूठा बयान दिया 
हे। उन्होने कहा कि “किसी भी तरह का आन्दोलन सम्बन्धी लिखित पत्र बिहार के अग्रज लाट साहब को नहीं दिया 
गया हे।''' डो० के° के० दत्ता ने उल्लेख किया टै कि 18 फरवरी "1936 को हम लोग भागलपुर मेँ श्रीमती लीला 
सिंह के घर पर एकत्र हए जिसमें गोरी बाबू, अनन्त बाबू, नरेश मोटन, केलास विहारी लाल, रासबिहारी लाल तथा 
जिला कग्रेख कमेटी के अन्य सदस्य भी सम्मिलित थे। उसमे यह निर्णय लिया गया कि दीप वाव स्मृति योजना को 
विहार प्रान्तीय काग्रेस कमेटी कौ कार्यसूची में रखने हेतु श्री बाबू एवं अनुग्रह बाबू को पत्र लिखा जाए। इस संगोष्ठी 
मरे धनराशि की प्राप्ति हई थी उसमें से अखिल भारतीय अधिकोष के लिए 12 % तथा शेष रकम प्रान्तीय अधिकोष 
एवं जिला अधिकोष को बांट देने का निर्णय लिया गया था।; 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इन्टोने देश की सेवा सन्‌ 1952 मे विहार विधान सभा का सदस्य बनकर की। वे 
सुल्तानगंज से, काग्रेस दल से निर्वाचित किये गये थे। उनके प्रतिदरन्द्री सोशलिस्ट पार्टी के बनारसी प्रसाद थे। उसी 
तरह से उनके बडे भाई कैलाश विहारी लाल सन्‌ 1952 में भागलपुर से, राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित किये गये 
थे। ˆ रासबिहारी लाल की भतीजी बताती दँ कि उस समय हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य में देशित की भावना 
प्रज्वलित हो रही थी। जैसे सृत कातना, तकली चलाना चरखा चलाना तथा जेल गये स्वयंसेवकसंघ के सदस्यों के 
भोजन व वस्त्र की व्यवस्था करना आदि। उपयुक्त कार्य को पूर्णं करने मे पुरुषों के अतिरिक्त परिवार की स्त्रियों ने 
भी अहम्‌ भूमिका निभायी। वे कहती हँ कि हमारे चाचा बडे ही देशभक्त एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों 
करे प्रति विशेष आस्था बनाये रखते थे। गरीब एवं बेसहारो के लिए उन्होने एक अनाथ आश्रम की स्थापना कौ थी 
जो आज भी व्यवस्थित टै। इसमें अनेक लडके-लडकियां रहते थे। बड़े होने पर लड़कों को उनको रुचि अनुसार 
कार्य सोप दिया जाता था तथा लडकियों की शादी कर दी जाती थी जिनका कन्यादान स्वयं कैलाश विहारी लाल 
किया करते थे। बाबू रास बिहारी लाल ने अपनी माता श्रीमती रामवती देवी के नाम पर माध्यमिक विद्यालय की 
स्थापना की थी जिसे सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया हे। जो रामवती राजकीय उच्च विद्यालय, नाथनगर के 
नाम से प्रसिद्ध यह विद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। एेसी महान्‌ विभूति का अन्त सन्‌ 12 अगस्त 1985 
क्रो हो गया। | 
सज्जनता, सहिष्णुता, शालीनता ओर भावनात्मक मानवीय सहदयता को समर्पित कर्मठता तथा निष्पक्षता के 
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साथ जीवननिर्वाह करना किसी भी मनुष्य के लिए एक कठिन ओर कोमल तपस्या हे] स्वर्गीय रास बिहारी लाल इस 
कसोरी पर खरे आदर्श पुरुष थे। उनके समग्र सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्षेत्र मं विविध विशिष्ट गुणों का अद्भुत 
समन्वय था। उन्होने अपना जीवन राष्ट के नाम समर्पित किया था, तभी तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं लिया था! 
त्रिटिश सरकार के शासको द्वारा लाख डराने-धमकाने तथा शारीरिक यातनाओं के बावजुद भीवे कभी भी 
पीके नहीं हरे। हम रासनबिहारी लाल के चिर कृतज्ञ हैँ जिन्होने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सच्चे सैनिक की तरह 


प्रतिष्ठा एवं पुरस्कार की अपेक्षा न करते हए, केवल देश कौ स्वतन्त्रता पर जीवन बलिदान कर दिया। भारत को जनता 
उन्हे कभी नदीं भूलेगी। 
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स्वतन्त्रता सेनानी : हेमवती नन्दन बहुगुणा 
० रीता जोशी #^ 


युग प्रवर्तक स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहगुणा देश के उन सपृतों मं थे जिन पर भारत मों गर्व कर सकती है। 
उनका व्यक्तित्व हिमालय की तरह धवल, निर्मल, पवित्र एवं उत्रत था। उनमें दम्य साहस, संगठन शक्ति, देशभक्ति, 
एवं नीति निहित राजनीति का अनूठा संगम था। वह एक एसे क्रान्तिकारी देशभक्त थे, जिसने सामाजिक अन्याय के 
खिलाफ ओर राषटीय गौरव के लिए अपने संघर्ष को कभी धीमा नहीं पटने दिया। जिम्मेदारी ओर जददोजहद का 
जबरदस्त मल बहगुणा के व्यक्तित्व मे था। बहगुणा जी एक राष्टीय नेता थे। इलाहाबाद उनको प्रररणा, चेतना, कर्म॑ 
एवं तपोभूमि थी। 

भारत की आत्मा को पहचानने वाले क्रान्तदर्शी एवं संघर्षशील राजनीतिन्न बहगुणा का जन्म गदवाल जिले के 
वुगाजी गांव में 25 अप्रेल सन्‌ 1५1०५ को एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हआ था। इनके पिता पटवारी थे। देहरादून 
मं रहते हए जब वह हाईस्कूल परीक्षा कौ तेयारी कर रहे थे, उसी दौरान हए जलियावाला वाग कांड न उनके युवा 
मन पर गहरी छाप छोडी उनकी राष्रीय भावना प्रज्वलित हो उठी, हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी मं उत्तीर्ण करने के 
पश्चात्‌ कालेज शिक्षा के लिए सन्‌ 1५37 में उन्होने इलाहाबाद के राजकीय इन्टर कालेज मे प्रवेश लिया। उनके 
राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं से हर्द, जव उन्होने कालेज में विद्यार्थी सभा की आधारशिला रखी ओर उसके 
प्रधानमन्त्री भी चुने गये। स्वतन्त्रता संग्राम मं सक्रिय भाग लेते हए भी बहगुणा जीने सन्‌ 1०५4८) में प्रथम श्रेणी मे 
इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी° एस-सी० में प्रवेश लिया। 

पूरब का आक्सफोडं कहा जाने वाला यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वतन्त्रता संग्राम का एक ग्ट था। । ०.) 
मे “असहयोग आन्दोलन के लिए महात्मा गान्धी ने युवाओं का आवाहन किया। ।५4। में बहगुणा इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में यूनियन के डायरेक्टर चुने गये ओर तब उनके नेतृत्व मं उत्तर प्रदेश में छात्र आन्दोलन ने जोर 
पकडा। शहीद लाल पद्मधर के साथं कन्धे से कन्धा मिलाते हुए बहुगुणा अगस्त, सन्‌ 1५42 मे “भारत छोड़ा आन्दोलन 
म गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे। उनके जवरदस्त भूमिगत कार्यो से परेशान त्रिरिश सरकार ने अपराधी घोषित करते 
हए उन्हे जिन्दा या मुर्दा पकडवाने पर 5(1८)00/- रुपये का इनाम घोषित किया। अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक आन्दोलन 
ने दो दिशाय ले ली थी पहली अिंसात्मक, असहयोग की रूपरेखा तथा दूसरी सरकारी तन्त्र मे तोडफोड की। इन 
दोनों ही गतिविधियों मे वह अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं को अत्यन्त कार्यकुशलता के साथ लगाते धे। बहगुणा जी 
आन्दोलन से टूर रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्टने अपना कार्यक्षेत्र इलाहाबाद से बाहर बनाया, पर विश्वसनीय 
कार्यकर्ताओं के अभाव में सन्‌ 1५42 में वे गिरफ्तार कर लिये गये ओर तीन वर्षं तक नैनी सेन्दूल जल तथा अमहर 
जेल सुल्तानपुर में रखा गया। सजा के इन्दं सालों को छोडकर बहमुणा माघ मास मे प्रति वर्षं मोनी अमावस्या को 
संगम मरं स्नान अवश्य करते थे चाहे वह कीं भी रहं इस दिन इलाहाबाद में अवश्य होते धे। 

स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से तल्लीन रहने के कारण बहगुणा जी की शिक्षा में व्यवधान पडा, फिर 


# रीडर, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहानाद्‌ 
तथा नगर प्रमुख, इलाहानाद 
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== चकः येच कः त क क क +~ चाकी -== 


भी जेल से छूटने के बाद तत्कालीन वाइस चान्सलर डं अमरनाथ ज्ञा ने बी० ए० द्वितीय वर्षं मे प्रवेश की अनुमति 
दी ओर उन्टोने इतिहास, हिन्दी तथा अर्थशास्त्र विषयों के साथ बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्णं की। उनके आने से विद्यार्थियों 
का राष्रीय आन्दोलन फिर जागरूक हो उठा। प्रान्तीय ओर जिले के स्तर पर स्यूटण्ट काग्रेस का पुनर्गठन हुआ ओर 
विखरी शक्ति फिर संगठित होने लगी! उसी समय नेता जी सुभाष चनद द्वारा गठित आजाद हिन्द फोज के जिन सेनानायकं 
करो अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, उन पर दिल्ली में मुकदमा आरम्भ हआ था। देश के सभी वरिष्ठ बेरिस्टर 
उनकी सुरक्षा के लिए बहस कर रहे धे, जिनमें पंडित नेहरू भी एक थे। उस समय कलेक्टर ने मीटिंग तथा ज॒लुस 
पर प्रतिबन्ध लगा रखा था, मगर्‌ बहुगुणा ली ने विद्यार्थियों के साथ इसका विरोध करते हुए बिना यातायात में कोड 
व्यवधान डाले शान्तिपूर्णं ढंग से जुलुस का सञ्चालन किया। सन्‌ 1942 के आन्दोलन के बाद यह विद्यार्थियों का 
सम्भवतः पहला प्रदर्शन था, जब दो-दो की पंक्ति मे सडक की पटरी से यूनियन गेट से आरम्भ हुआ जुलूस सहगल, 
दिल्लो, शाहनवाज, इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगाता हआ, चोक से घंटाघर होता हआ, मुहम्मद अली पार्क पहुंचा 
उसका अगला भाग पार्क तक पहंच गया, पर दूसरा छोर यूनियन गेट पर ही था। इतने लम्बे ओर अनुशासित जुलूस 
ने सव्रको आश्चर्य चकित कर दिया। 

बहुगुणा जी इलाहाबाद में आनन्द भवन के अविभाज्य अंग थे। नेहरू परिवार से उनका निकट का सम्बन्ध 
धा। बहगुणा जी पर महात्मा गान्धी, पंडित नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस का बड़ा गहरा प्रभाव था। कारावास के दोरान 
बहुगुणा जी लाल वहादुर शास्त्री, फिरोज गान्धी, इव्दिरा गान्धी, सम्पूर्णानन्द, आचार्य नरेन्ध देव, मोलाना आजाद, चद्धभानु 
गुप्ता, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, रफी अहमद किदवई जेसे राष्टीय नेताओं के सम्पर्क में आये। स्वतन्त्रता 
संग्राम में भाग लेने वाले इन शीर्षं राजनीतिज्लों के बीच पलने ओर तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
चलन मे उन्हें राजनीति की नस-नस की जानकारी हो गयी थी। 

बहगुणा जी बडे डट कर काम करने वाले थे उनमें कमाल की हिम्मत एवं आत्म विश्वास था। भूमिगत जीवन 
क दिनों की कड़ी मेहनत ओर खाने-पीने कौ लापरवाही के कारण उन्हें जेल में प्लूरिसी हो गयी थी। उनके व्यक्तित्व 
को आधारशिला मुख्य रूप से उनका आत्मविश्वास धा। सन्‌ 1942. 09 अगस्त को मुम्बई पुलिस को चकमा देकर 
लाल बहादुर शास्त्री ओर अलग राय शास्त्री कुछ साहित्य अपने साथ लेकर इलाहाबाद आ गये, उसे उत्तर प्रदेश के 
जिले-जिले मे पहुचाने के लिए हजारो रुपये कौ आवश्यकता थी। जिसकी व्यवस्था बहगुणा जी ने उस वक्त की 
जव स्वयं इनका कोहं एक ठिकाना न था, कभी कहीं सो जाते कभी कहीं। कभी-कभी विश्वविद्यालय का चपरासी 
भी उन्हं खाना खिला दिया करता था। तन अपने एक बंगाली मित्र के पिता तीन कौड़ी बाब्‌ से, जो कि व्हीलर कम्पनी 
के स्वामी थे, अट्ठारह हजार रुपये लेकर उन्होने लाल बहादुर शस्त्री को दिये। इस घटना ने लाल बहादुर शास्त्री 
जी के मन पर ब्हगुणा जी के आत्मविश्वास ओर दुर्धर्ष व्यक्तित्व की अमिट छाप छोडी। 

उनकी दृढ संकल्प शक्ति ओर अपार साहस का परिचय तब मिलता है, जब गृहस्थ जीवन की आवश्यकताओं 
की पूर्तिं का कोई स्पष्ट साधन न होने पर भी 19५46 कौ गर्मियों मे उन्टोने कमला जी से विवाह का निर्णय लिया। 
पारिवारिक व्यवस्था मे वह एक दक्ष मेहमान नवाज थे। | 

उन्टोने कार्ल मास, लेनिन, माओ- त्से-तुंग, कौटिल्य, विस्मार्क, विवेकानन्द, एवं जे० एम० कीन्स की जीवनी 
एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया था। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल एवं बोद्ध साहित्य पर भी इनकी 
गहरी पकड थी। इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन एवं अन्तरष्ीय सम्बन्धो पर प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन 
मं भी उन्हें विशेष सुचि थी। 
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समाजवादी विचारधारा मे विश्वास रखने वाले बहुगुणा जी बाल्यकाल से ही समाज सुधार के कार्यो में निकट 
से जडे थे। उनके मन मे गरीबों के लिए सहानुभूति व उनके लिए कुक करने की इच्छा थी। राष्रीय एकता, देश की 
अखण्डता के लिए वह बराबर प्रयत्नशील रहते थे। उनकी मान्यता थी कि निःस्वार्थ भाव से सेवा व्यक्ति को शक्तिशाली 
बना देती हे उनका एक मानवीय गुण था अपने से ज्यादा अपनों की चिन्ता। उनमें भारतीयता की मर्यादा वृत्ति सजग 
थी साथ ही पश्चिम कौ गति, तेजी थी ओर स्फूर्ति भी। चुनोती देना व चुनौती स्वीकार करने की भी क्षमता उनमें 
थी। देश के कमजोर वर्गं ओर अल्पसंख्यकों को जो स्नेह उन्टोने दिया ओर उनके सवालों के लिए जिस निर्भीकता 
करे साथ वह लड, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 
रष्टय एकता, देश को अखण्डता के लिए वह बरावर प्रयत्नशील रहते थे। उनका केवल एक स्वप्न था कि 
भारत विश्व के क्षितिज पर एक महान्‌ रट के रूप मे खडा हो जाये। वे इसकी सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक 
सम्पदा एवं भौगोलिक विषमता को ईश्वर का वरदान मानते थे ओर भारत को एक लघु विश्व। उनका मानना था कि 
जाति, धर्म, अथवा क्षेत्र के आधार पर राजनीति करने से देश की बुनियादी समस्यायं उलद् जायेगी ओर अन्तररप्रीय 
शक्तियां भारत को अगे नहीं बढने देगी। 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए समर्पित थे बहुगुणा जी। स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के उपलक्ष्य मं स्वर्गीय 
इन्दिरा गन्धी ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2(10)/- रुपये प्रति माह सम्मानार्थ घोषित किया। चोधरी चरण 
सिंह ने इस पशन पर आने वाले 25 करोड सालाना के खर्च को अनुत्पादक खर्च कहते हए उसका विरोध किया। 
तब बहुगुणा ने संसद के सभी स्वतन्त्रता सेनानी मंत्रियों को एकत्र करके इसे वन्द करने का विरोध किया। 
विख्यात काकोरी काण्ड के प्रमुख क्रान्तिकारी अमर शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिरी, रामप्रसाद बिस्मिल ओर अशफाक 
उल्ला खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 17 व 19 दिसम्बर, 1५927 को फांसी दी गयी थी। सो 17. 18. 1०9 दिसम्बर, 
को काकोरी शहीद अर्द्धं शताब्दी के अवसर पर लखनऊ में तीन दिन के सम्मेलन का आयोजन किया, जो हर दृष्ट 
से सफल रहा। 
कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण याददाश्त के भण्डार कुशल प्रशासक, तेज तर्रार राजनेता, दक्ष कूटनीतिज्न एवं स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानी ठेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर लगभग पचास वर्षो तक अपनी विशिष्ट पहचान 
रखने के बाद 17 मार्च, 1५४० को पञ्चतत्त्व मेँ विलीन हो गये। भारत के राजनीतिक इतिहास मे बहगुणा जी का 
विशिष्ट स्थान हे। उनकी देन अविस्मरणीय है। उन्टोने अपने सशक्त ओर सचेतन व्यक्तित्व से एक सम्पूर्णं पीदी को 
प्रभावित किया था। 
एक साधारण परिवार में जन्मे, विशेष सुविधाओं के अनुग्रह से वंचित, अन्य साधारण मध्य वर्ग के शिक्षार्थियों 
की भाति सामान्य शिक्षा प्राप्त, किसी भी वरदहस्त की कराया मे पल्लवित तथा पुष्पित न होते हए भी हेमवती नन्दन 
बहुगुणा ने अपने जीवन मेँ अपने ही परिश्रम तथा संघर्ष से जो सफलता तथा कीर्ति प्राप्त की वह हमारे नवयुवकों 
तथा राजनेताओं के लिए एक ज्वलन्त उदाहरण है। भारत का यह सपृत राष्रीय ही नहीं, अन्तरीय स्तर पर भी अपनी 
अमिट छाप छोड गया। बहुगुणा जी के शब्दों मे ¦ 
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 एेसे पुत्रों कौ ही आशा रखती भूमाता हे 


-डां० उर्मिला श्रीवास्तव 1 


इस ध्वज पर जुघ्ने स्वजनों पर ध्यान जहाँ आता है, 
मस्तक ऊँचा उने पर भी मन भर-भरे आता रै। . 
एसे पुत्रों की ही आशा रखती भूमाता है।! -मैथिलीशरण गुप्त 


मुञ्चे गर्वं है कि स्वदेश की स्वाधीनता के लिए मृत्यु से जृञ्चने को प्रस्तुत क्रान्तिकारियों स्वजनों की पक्ति में 
मेरे पिता भी रहै। सदियों से दासता के नर्क मे पडी भारतमाता का उद्धार करने को क्रान्ति की मशाल लेकर 
अधकचरी आयु मे ही वे निकल पडे थे। स्वराज्य की पावन आशा ने उनके हदय मे `बाल्यकाल में ही गौरांग प्रभुर्ओं 
के प्रति विद्रोह की भावना का बीजारोपण कर दिया था। स्वातन्त्य सूर्य से उदीपित सुप्रभात्‌ की लालसा ने उन्हं 
अग्रजं से दो-दो. हाथ करने को उत्तेजित कर दिया था ओर कुद पडे थे वे समरांगण मेँ प्रिय भारत भूमि को 
पराधीनता के कलंक से मुक्त करने के लिए। 

बचपन से ही मेँ अपने पिता श्री तथा अन्य स्नेही बन्धुओं से पिता की क्रान्तिकारी गतिविधियों की लोमहर्षक 
कथाएं सुनती रही ू। आज इच्छा हो रही है कि उन छिटपुट कथाओं को व्यौरेवार जोड कर पिता जी के क्रान्तिकारी 
जीवन का एक सम्पूर्णं ढोँचा तैयार करूं मेरे पितामह स्री गिरजा दयाल (सुपुत्र रायबहादुर श्री दुर्गा दयाल) ईस्ट 
इण्डियन रेलवे हावड़ा मे अधिकारी थे। बंगला माध्यम से पढाई मे असुविधा होती देख पिता श्री परमेश्वरी दयाल 
'प्रभाकर' अपने अनुज श्री कामेश्वर दयाल के साथ अपनी बुआ के पास प्रतापगढ (अवध) आ गये। | 

परिस्थितियों भविष्य का निर्माण करने को स्वयं प्रस्तुत हुई। पिता जी को प्रतापगढ मे देशभक्ति की भावना 
से ओत-प्रोत सज्जनों का सानिध्य मिला। वे देशसेवा के छोटे-मोटे कार्य रुचिपूर्वक करने लगे। बाल्यकाल में ही 
एक दिन अवसर पा कर उन्होने प्रतापगढ की दीवानी कचहरी पर ञ्जण्डा लगा दिया था, इस अक्षम्य त्रुटि के लिए 
उन्हें बेतों की मार सहनी पडी थी। 

नेता जी सुभाष चन्दर बोस के प्रतापगढ आगमन पर उनकी सभा के लिए जब पिता जी के स्कूल के हेडमास्टर 
ने ग्राउण्ड देने से इन्कार कर दियातो पिताजी काही साहस था कि हेडमास्टर साहब का घेराव साथियों के साथ 
किया था ओर अनुमति ले ली थी। नेता जी को जब यह बात बताई गईं तो उन्होने पिता जी को श्ट गोद मे उठा 
लिया था। मानो उसी क्षण नेता.जी के सीने की आग पिताजी के सीने मे संक्रान्त हो गई थी ओर वे दीवानेसे हयो 
कर देशभक्ति के कार्यो मे जुट गये थे। अन्ततः मेरे पिता सेह ने निराश होकर पिता जी को घर से निकाल दिया था। 
वे अलग रह कर निर्टन्द रूप से राष्ट को समर्पित हो गये थे। ट्युशन ओर वजीफे के पैसों से दैनिक आवश्यकताएं 
पूरी हो जाती थीं। दसवीं कक्षा पास कर वे कानपुर आ गये ओर डी० ए० वी० कालेज (जो क्रान्तिकारी गतिविधियों 


के लिए प्रसिद्ध था) मे एडमिशन ले लिया। डी० ए० वी° कालेज की मिट, पानी, हवा ते पिताजी को क्रान्ति के 
लिए पुरा तैयार कर दिया। 


# रीडर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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द्वितीय महायुद्ध मं अचानक यह परिवर्तन हुआ कि सोवियत रूस जर्मनी का साथ कोड्‌ कर इग्लैण्ड तथा ` 
उसके मित्र रषौ के साथ हो गया तथा सोवियत संघ एवं नाजी जर्मनी के मध्य युद्ध आरम्भ हो गया। इस परिवर्तन 
का भारत मं यह प्रभाव हुआ कि भारतीय कम्युनिस्य पार्टी ने इंग्लैण्ड के युद्ध को जर्मनी के विरुद्ध जनसंघर्षं (पीपुल्स 
वार) पुकारना शुरू कर दिया तथा भारत के विरुद्ध ईग्लेण्ड की सरकार के पक्ष मे, सन्‌ 1५42 के असहयोग आन्दोलन 
करो उचित-अनुचित साधनों से निष्फल करना प्रारम्भ कर दिया। 
दूसरौ ओर नेता जी सिंगापोर में आजाद हिन्द फोज का गठन कर “चलो दिल्ली' का नारादे चुके थे तथा 
त्रिटिश सनाओं को हराते हए भारत की आजादी के सपने मन में संजोए बढे चले आ रदे थे। 
तीसरी ओर महात्मा गान्धी ने अग्रजो! भारत छोडो आन्दोलन को जनव्यापी बना दिया था। तोड़-फोड तथा 
असहयोग सारे देश में फेला हआ था। उसके दमन के लिए अग्रेजों का नृशंस चक्र भी दुगनी गति से चल रहा था 
जिसमे कम्युनिस्ट उनके सर्वाधिक विश्वस्त व सहायक थे। 
सन्‌ 1०942 सितम्बर मास मं यूनाइटेड प्राविन्सेज (अव उत्तर प्रदेश) सरकार के डायरेक्टर ओंव पन्लिक 
इन्द क्शन्स (अव डायरेक्टर ओव एजुकेशन) ने 2 अक्टूबर को गधी जयन्ती पर किसी भी प्रकार के रष्टभकति 
पूर्णं कार्यक्रम की नि,एदाज्ञा जारी कर दी। पिता श्री ने डी० ए वी० कालेज के छात्रों को इकट्ठा करके जुलूस 
निकालने की तैयारी की। कम्युनिस्ट नेता जुलुस के विरुद्ध प्रचार करते ओर महात्मा जी को टोगी ठग तथा नेता जी 
को तोजो (जापानी) कुत्ता कहते। इतने विरोध के बावजूद जुलूस शानदार ठंग से उठा ओर कानपुर कचहरी तक जा 
पहचा। कचहरी परहंचते ही पुलिस चार ओर से लाटी ले कर टूट पड़ी। अनेक छात्र घायल हुए। पिता जी चोट 
खाकर बहोश हो गये। पिता जी की एक सहपाठिनी उन्हं उठा कर अपने घर ले आई तथा उनकी मरहम पट्टी का 
प्रबन्ध करिया। प्रातः जब वे होस्टल लौटे तो सात हआ कि उन्हें तथा उनके ¢ साध्यो को कालेज से रेस्टीकेट कर 
दिया गया हे | 
स्वतन्त्रता संग्राम में ओंधी के तिनको की तरह पिता जी क्रान्ति कौ राह पर चल पड। उनका सम्पर्क श्री राम 
नारायण जौहरी ( कानपुर्‌, देहरादून षडटयन्त्र केस में कालापानी की सजायाफ्ता क्रान्तिकारी), श्री योगेश चन्द्र चरर्जी, 
शर आनन्द प्रकाश सनजा, श्री हरभगवान श्रीवास्तव (सम्पादक, देनिक वर्तमान), सरी देवीदत्त अग्निहोत्री, टां० देवत्रत 
णोम (चरगंव के क्रान्तिकारी), श्री घनश्याम दास चावला, श्री जगदीश दुबे, श्री शम्भ दयाल अग्निदोत्री, श्री रापगुलाम 
गुप्त, श्री दलपत सिंह, श्री राम निरंजन सिंह, श्री बालकृष्ण शर्मा (नवीन जी नीं) मास्टर गोवर्धन लाल कै दल से 
हो गया। शीघ्रहीवेभी इस दल के महत्त्वपूर्णं सदस्य हो गये। दल नै गुरिल्ला युद्ध करके त्रिटिश शासन को उखाड्‌ 
फक की योजना बनाई। पहली जरूरत थी पैसा सवने मेहनत करक अधिकाधिक इकर्ठा किया ओर श्री आनन्द 
प्रकाश जी के पास जमा किया। आनन्द प्रकाश जी ने भी अपना लोहे का कारखाना खडे-खडे बच दिया। इस तरह 
†‡() हजार रुपये एकत्र हो गया। 
ठालसी रोड पर गुलाब सिंह के हाते मे एक दुकान किराए पर लेकर उसमें बम बनाने का कारखाना लगाया 
गया। दिखाने के लिए दिन में जनता का ढलाई का काम किया जाता तथा रत्रि मे बमो तथा हथगोलों के (कास्ट 
आयरन तथा पीतल के) खोल ढले जाते, पिस्तौल बनाई जाती। शीघ्र. टी मञ्लोले साइज के हथगोले तथा &3 पौण्ड 
वजन के बड़ बम तैयार कर लिए गये जिनमे गन पाउडर के अतिरिक्त नारिरो सेल्युलोस (गन कंटन), पिकरिक 
एसिड जसे विस्फोटक पदार्थं तथा फल्मीनेट ओंव मरकरी जैसे सम्बेदनशील पदार्थं प्रयुक्त किये गये। निश्चित समय 
पर फटने वाले विशेष प्रकार के बम तेआयार किये गये जिनमे घडी तथा रेजिस्टेट वायर को सहायता से विस्फोट 
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के लिए अगले 12 घण्टे का समय निर्धारित किया जा सकता था। 

सूचना मिली कि 1 फरवरी सन्‌ 1943 को तत्कालीन वायसराय लोड वैवेल ज्ञीसी से स्येशल दून से लखनऊ 
जा रहे थे। रात्रि 9.30 बजे उनकी टेन को कानपुर स्टेशन पर 45 मिनट रुकना था। सर पदमपत सिंहानियां की ओर 
से कम्पारमिन्ट में ही रात्रिभोज जो आयोजित था। स्री जगदीश दुबे, श्री रामनिरंजन सिंह तथा श्री बालकृष्ण शर्मा ने 
9.35 का टाइम सेट करके बम स्टेशन पर फिट कर दिया। विद्रोह की आग तो सारे देश में भङ्की थी। सी तथा 
कानपुर के बीच कहीं रेल की पटरी उखाड़ दी गई ओर वायसराय की दरैन कई घण्टे लेट हो गई। बम अपने निश्चित 
समय 9.३5 पर फटा। विस्फोर क्रान्तिकास्यों की आशा से करीं अधिक शक्तिशाली व भयानक था। स्टेशन की छत 
तथा प्लेरफार्म 30 वर्गं गज तक उड गये थे। अफवाह फैली कि जापानियों ने स्टेशन पर बम गिराया। 

इस विस्फोट की गुंज त्रिरिश संसद तक में सुनाई दी। इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री न संसद में वक्तव्य दिया कि 
इस विस्फोट ने अंग्रेज सरकार की कलाई उमेठ दी है। प्रत्येक क्रान्तिकारी की गिरफ्तारी पर 10.000 रुपये का इनाम 
घोषित किया गया। 

15 फरवरी सन्‌ 1943 को स्थानीय निशाह टाकीज में स्वातन्त्य संघर्ष की भर्त्सना करने वाले फिल्म शो के 
विरोध मे खाली हाल में दैण्ड ग्रेड का विस्फोट किया गया। इन्दी दिनों श्री हरभगवान जी ने अपने दैनिक "वर्तमानः 
मे अग्रज सरकार के विरुद्ध सम्पादकीय लिखा। प्रतिक्रिया स्वरूप सी० आर्हऊ० डी० ने उनके घर पर छापा मारा। 
वहो श्री आनन्द प्रकाश सनेजा तथा श्री घनश्याम दास चावला भी उपस्थित थे। पुलिस ने तीनों को गिरप्तार कर 
जेल भेज दिया। श्री दलपत सिंह ओर श्री रामनिरंजन सिंह भी गिरफ्तार हो गये। 

श्री बजरंग सिंह तथा मेरे पिता ढलाई काने से विस्फोटक पदार्थ तथा अन्य आपत्ति जनक सामान हटाने के 
लिए भेजे गये। दौ खेप सामान कुशलतापूर्वक हटा दिया। तीसरी `एवं अन्तिम खेप का सामान इकटठा करते समय 
एक मुखनिर की सूचना पर पुलिस ने पिताजी को गिरप्तार कर लिया। श्री बजरंग . सिंह दूसरी खेप पहुंचाने गये थे 
अतः बच गये। 

पिता जी को जी० आर० पी० थाना एवं कैण्ट थाना, कानपुर ले जाया गया। (नवयुवक है, सब कुक उगल 


देगा सोच कर दोनों थानो मे खून मारा गया, भूखा रख कर अमानुषिक यातनाएं दी गई। बेहोश होने पर पुलिस 


वाले चले जाते, होश आते ही फ़िर आकर तरह-तरह से मारते। उनके बाएं हाथ की दो हडयाँ तोड़ दी गई जिन्हें 
जुडवाने का कोर्ट प्रबन्ध नहीं किया गया। वे कई माह तक बाएं हाथ को दाहिने हाथ से संभाले रहे अतः उनका 
हाध सदा के लिए टेदा ओर छोटा हो गया। यह सिलसिला दो माह तक चला पर दल की गतिविधियों के बरे भें 
उनसे कुक भी जान न सके। तब उन्हे सरकारी गवाह बनाने की कोशिश होने लगी। कैण्ट थाना कानपुर के एक 
नवयुवक दरोगा श्री जुनेरी अकेले में पिता जी को सान्त्वना दिया करते थे। उन्होने पुलिस की यातनाओं से मुक्ति 


पाने के लिए पिता जी को सरकारी गवाह बनने का नारक करने की सलाह दी। पिता जी मान गये। पुलिस ने उन्हे 


एक लिकित बयान देकर रटवाया .तथा जेल भेज दिया। जेल में मजिस्टेट के. सामने पेशी हई, रटा हआ बयान सुनाने 
को कहा गया, पिता जी मुकर गये। क्रुद्ध अधिकारियों ने जेल के लोहार को बुला कर उनके पैरो में बेडियँ टोकने 
को कहा। मेरे कठोर हदय, नव युवक पिता, जो पुलिस की बर्बरता से नहीं पिघले थे, बेडियोँ ठुकते देख ओंसु 
बहाने लगे। उनकी आंखों मे ओंसू देख कर इलाहाबाद बैक डकैती के अभियुक्त श्री यदुनाथ सिंह ने अपनी बेडिर्योँ 
दिखा कर उन्हे तसल्ली दी। यहः भी बताया कि श्री आनन्द प्रकाश सनेजा के नौकर द्वारा दी गई सूचना के आदार पर 


पुलिस ने दल के सारे सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था, वे सब यहीं जेल में रै। 
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पैरों मे बेडि्योँ पहना कर पिता जी को एकान्त कारावास में रखा गया। पुलिस के पक्ष मे बयान देने का दबाव 
उन पर निरन्तर डाला गया। पिताजी के किसी तरह राजी न होने पर पैरों में मतिभंगा डाल दिया गया। जेल में सब 
साथियों से मुलाकात हई। सबने पिता जी की चोटें देख कर उनसे सहानुभूति प्रकट कौ। इसी केस में श्री गणेश 
लक्ष्मण खानोल्कर नाम के एक सज्जन को पैरों मे बेडिर्यं डाल कर पिताजी के भांति एकान्तवास में रखा गया 
जबकि वास्तव मे उनका इस केस से कोई सम्बन्ध न था। 

जेलमेंदही कोर्ट लगा कर न्याय का नारक किया गया। तीन वर्ष तक मुकदमा चलाने के उपरान्त पिता जी 


` को धारा 120 बी, 121 आई० पी० सी०, 4 ए व 6 एक्सप्लोजिव सन्सर्टसेज एेक्ट में प्रत्येक में 7-7 वर्ष का, 38 


डी० आई० आर० में 3 वर्ष का तथा 29 आर्म्स एेक्ट में 3 माह का अर्थात्‌ कुल 31 साल 3 माह के कठोर कारावास 
का दण्ड मिला। श्री बानूराम अष्ठाना तथा श्री बजरंग सिंह को फांसी का दण्ड मिला जो हाईकोर्ट से अपील पर आजीवन 
कारावास मे बदल दिया गया। श्री जगदीश दुबे को आजीवन कारावास मिला तथा अन्य अभियुक्तो को पिताजी के 
बराबर के कठोर कारावास का दण्ड मिला। 3 वर्ष तक जेल में सड़ाने के बाद श्री खानोल्कर जी निदेषि मान कर 
रिहा कर दिये गये। 

परे जेल. जीवन मेँ सभी क्रातन्तिकारियों को अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार सहना पड़ता था। भोजन 
इतनां निकृष्ट कोरि का मिलता था कि मुख मे न रखा जाए। ड्‌ वर्षं तक तो केवल भात ही दिया गया क्योकि गेहूं 
विश्व युद्ध की सेनाओं के लिए बाहर भेजा जा रहा था। तथापि सभी क्रान्तिकारी सारे कष्ट, सारी यातनार्एं हंस कर 
ञ्ेलते थे क्योकि प्रत्येक के मन मे भारत माता की जंजीरों से जकडी तस्वीर बसी थी। हमारी भारत माताकीये 
जंजीरे टूरटेगी, यह विचार उन्हे सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रखने को पर्याप्त था। 

जेल मे एक दिन पिता जी अपनी कोठरी में मस्ती से “वन्दे मातरम्‌' गा रहे ते कि जेलर मोहम्मद हफीजं 
उधर से निकला। गीत सुनते ही वह चिढ कर भारत माता को गाली देने लगा। पिता जी अड गये, “इसने मेरी मँ को 
गालि्या दी, ये मुजसे लिखित माफी मागे।' एक सरकारी अधिकारी माफी मांगे, असम्भव था। पिता जी ने भूख हडताल 
शुरू कर दी। उनकी भूख हडताल तोडने को जेल सुपरिन्टेन्डन्ट मिस्टर लेडली ने सारे हथकण्डे अपनाये पर वे पिता 
जीकोएक दाना भी खिला न सके। 21वें दिन जेल के डोंक्टर निगम ने पिताजी के गिरते स्वास्थ्य को देख कर 
विशेष चिन्ता व्यक्त की तो नाक मे नली डाल कर जबर्दस्ती -दूध पिलाया गया, नली हरते ही पिताजी ने गले में 
उगली डाल कर दूध उलट दिया। लेडली के मुख से निकला ^“#“11८1 [ला€ धा८ ऽ0 50111619 00४५ 11166. 
10000009 ८४1 [८८ [त9 70 0०१५29८. उसने जेलर से लिखित माफी मंगवाई। तुरन्त श्री आनन्द प्रकाश को उनकी 
कोठरी से निकाल कर उनसे पिता जी को जूस पिलवाया गया तथा स्वस्थ होने तक अस्पताल में रखा गया। 

सन्‌ 1५45 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। सन्‌ 1५46 मे काग्रेस ओर ब्रिटिश सरकार के बीच हए समञ्लोते के 
अनुसार केन्द्र तथा प्रान्तों मे अन्तिम सरकारें बनीं। श्री रफी अहमद किदवई प्रदेश के गृहमन्त्री बने। शपथ लेते ही 
भरी दोपहरी मे वे एकाएक कानपुर सेण्टल जेल आए तथा सभी क्रान्तिकारियों की बेडि्यों कटवा कर उन्हें बी क्लास 
में टान्सफर करवा गये। कुछ ही दिनं मे भारत की स्वतन्त्रता निश्चित हो गई। समग्र राजनैतिक बन्दियों को मुक्त 
कर दिया गया। पिताजी तथा उनके सभी साथी विभिन्न जेलों से बाहर आ गये। कितना सुखद था वह क्षण, अब तो 
धरती भी अपनी थी, आकाश भी अपना। पिता जी के केस की फाइल हाईकोर्ट, इलाहाबाद के प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण 
केसो की स्थाई प्रदर्शनी मे आज भी रखी है। 

जेल से छूटने के पश्चात्‌ राष्ट सेवा की भावना लेकर पिताश्री ने पलिस (इषण्टेलिजंस) विभाग मे पूरी निष्ठा 
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ओर ईमानदारी से नोकरी की। सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हे भारतीय पुलिस पदक से तथा अन्य पदकों से सम्मानित 
किया गया। सन्‌ 1५72 मे श्रीमती इन्दिरा गधी ने देश के प्रत्येक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को केन्द्र ओर राज्य सरकारों 
की ओर से पशन दिये जाने का प्रावधान किया। सम्बन्धियों एवं इष्ट मित्रों के आग्रह-अनुरोध करने पर भी उन्होने 
पशन (भारत माँ की सेवा का मूल्य) लेने से इंकार कर दिया। सन्‌ 1983 में वे इण्टेलिजस विभाग, लखनऊ से 
सीनियर पुलिस सेवा अधिकारी (प्रथम श्रेणी) पद से रिटायर हए ओर गंगा के लोभ में तीर्थराज प्रयाग में आ कर 
रहने लगे। आज जीवन की सन्ध्या मे भी वे अपना सारा समय उत्साहपूर्वक निस्वार्थ देशहित चिन्तन क्रियान्वयन में 
ही लगाते है। उनकी राष्ट भावना की गहनता को अनुभूत कर मुञ्चे लगता. है मानो वे राष्ट के लिए बने थे, परिवार के 
लिए नदीं। पारिवारिक इंद्रो ने तो उनकी कार्यक्षमता को कम ही किया है। 

मेरे पूज्य पिता स्वतन्त्रता संग्राम के रक्तरंजित इतिहास का एक सुनहला पष्ठ बने। उनके जीवन की स्पन्दनशील 
संवेदनाओं को क्रान्ति की उन्मादी लपयो ने आक्रान्त कर लिया, आयु के सुकुमार क्षणं को जेल की ऊंची दीवारों ने 
रौद दिया, युवा मन की मोहक तरगों को अग्रजो की साम्राज्य लिप्सा ने कुचल दिया किन्तु इन अवसादों ने क्या 
कभी मन को तिक्त किया? निश्चित रूप से नही, तब भी नहीं, जब अंधेरी वैरकों की सीलन भरी भूमि पर, चराई 
ओर कम्बलो के बि्ावन पर, हथकडियों ओर बेडियों की कर्कशं ताल पर “वन्दे मातरम्‌ ओर “इन्कलाब जिन्दाबाद 
के जागरण मन्त्र उनके प्राणों मे ऊष्मा का सञ्चार करते थे ओर आज भी नहीं जब वे पिछले पचास साल से स्वाधीनता 
सूर्य को सम्मानपूर्वक प्रणाम कर रहे हे। 
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आजादी में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका 


डों० अतिया बेगम *# 


हिन्दुस्तान की आजादी में मुस्लिम महिलाओं का बहुत बडा योगदान रहा है परन्तु यह खेद का विषय है कि 
आज हम लोगों को उनके नाम की भी जानकारी नहीं है ठेसी बहुत सारी गुमनाम महिलाएं है जिन्होने आजादी के 
लिए शहीद हो कर अपनी रा्ीयता का सबूत दिया है। महात्मा गान्धी जी ने कहा था कि भारत की आजादी का 
इतिहास उन महिलाओं कौ चर्चा के बिना अधूरा है जिन्होने आजादी के लिए हंसते-हंसते अपनी जान कुर्बान करं 
दी। 

बेगम हजरत महल, अजीजन, हबीवा, रहीमी का नाम एेसी ही मुस्लिम महिलाओं मे आता है जिन्होने आजादी 
की पहली जंगे आजादी मेँ भाग लिया ओर जिनके लिए 1937 में उरू के शायर मजाज ने कहा था कि-- 

, तेरे माथे पे. यह ओंँचल बहुत खूब है लेकिन, 
तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।। 

इनके कहने के भी बहुत पहले बहुत सारी एेसी महिलाएं थीं जिन्होने यह परचम उठा कर हिन्दुस्तान के इतिहास 
मे अपनी जगह बनाई थी। यह अलग सी बात रै कि आजादी मिलने के बाद रेसी बहादुर बेटियों का नाम आजादी 
के शहीद परवानों की सूची मे नहीं आ पाया है। 

यह उस समय की बात है जब अग्रजं का राज्य पूरी तरह जम चुका था। राजे महाराजे लड़ कर कमजोर हो 
चुके थे। अक्सर बरसे हुए बादलों मेँ कुछ बिजलियाँ रह जाती दँ। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह कौ बेगम 
ठ्जरत महल भी अग्रजो के लिए एेसी ही बिजली साबित हरई।' उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अत्याचार से 
सभी बहुत दुःखी थे। सभी की जागीरों पर कन्जञा किया जा रहा था जिसके कारण राजाओं ओर नवानों मे बेचैनी 
फेल रही थी। नौकरी पेशा, काश्तकार, मौलवी, पण्डित सभी अपनी-अपनी परेशानियों के कारण सरकार से खफा थे 
जिसके कारण 1४57 की पहली -जंगे आजादी हई जिसमें हर मजहब के लोगों ने देश के लिए बडी बहादुरी से बद- 
चद कर भाग लिया। | | 

सन्‌ 5 जुलाई, 1४57 को अहमद हुसैन की तहरीक ओर नवाब मो० खान की मंजूरी से हजरत महल के बेरे 
` बिरजीस कदर तख्त वाजदी पर बैठे परन्तु निरजीस कदर की उम्र उस समय केवल 14 वर्षं थी इसलिए हजरत महल 
उसको कुल मुख्तार बनी। मोलवी अहमदुल्ला शाह, राजा बेनी माधो सिंह, राजा मान सिंह, राजा जियाला सिंह के 
साथ लखनऊ में जंगे आजादी की तहरीक्र चली। गदर के समय हजरत महल चौलक्खी में रहती थीं। इसी भवन में 
उनका दरबार होता था। वह तलवार हाथ मेँ लेकर जनता ओर सेना के हदय में कुर्बानी, देश प्रेम एवं आजादी का 
जज्वा भर देती थीं। लडाई के समय सेना की कमान खुद महिलाएं संभालती थीं। सेना सरदार की एक मीरिग में 
उन्होने कहा था कि लखनऊ में पूरी सेना दै परन्तु अजम वलवले से खाली है। वह सेना को बटढावा देने के लिए 
पुरस्कार दिया करती थी | 

राजा मान सिंह की बहादुरी पर उन्हें “फरजन्द खास' की उपाधि ओर रूमाल, दोशाले के साथ अपने खास 


# परियन स्क्राइव, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटना 
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कपडो मे से एक दुपर्टा दिया ओर कहा कि विजय के बाद जागीर देकर खुश करूंगी 

बेगम हजरत महल ने भी रानी लक्ष्मी बाई के समान महिलाओं का दल तैयार किया था। -उन्हीं महिलाओं मे 
से जासूसी महिलाओं का एक गिरोह तैयार किया था। आपसी मेल नहीं रहने ओर मायूसी भरा वातावरण होने के 
ब्राद भी हजरत महल ने दो वर्ष तक लोगों मे बगावत की भावना को बनाये रखा 25 फरवरी, 1858 को हजरत 
महल बिरजीस कदर को लेकर युद्ध के मैदान मे आई परन्तु परिणाम कुक नहीं निकला क्योकि 11 मार्च, 1858 को 
गोरखा सैनिक अंग्रेजी सेना से मिल गये परन्तु लखनऊ की सत्तर-अस्सी हजार जनता देश की आजादी के-लिए बदी 
चली आ रही थी। हजरत महल अपनी पराजय से टूटी नहीं थीं। उनकी कोठी चौलक्खी पर घमासान लडाई हुई? 
इसके साथ सिकन्दराबाग, मोती महल शाह नजफ, कै सरबाग इत्यादि जगह सैनिकों की लाशों से भर गई ओर लखनऊ 
की इन्कलाबी जनता दस दिन तक लडती रही" जिनका जोश हजरत महल के कारण बना हुआ था इस प्रकार हजरत 
महल ने दस माह अंग्रेजी सैनिकों का मुकाबला किया परन्तु उन्हे विजय प्राप्त न हो सकी। सन्‌ 16 मार्च, 1858 को 
उन्हें लखनऊ छोड्ना पड़ा। नवाब मो° खान ओर अहमद हुसैन के साथ एक लाख का मजमा इनके साथ था" जो. 
बाद में घट कर कुक सैनिकों के रूप में रह गये जिनके साथ वह हिमालय की तराई में भरकते-भटकते नेपाल 
पंच गई जहां उन्हें हर प्रकार की कठिनाईइयों का सामना करना पड़ा। बटोली की पहाड़ी पर आसिफ उदौला की 
बिरादरी में महाराजा नेपाल ने उनका बहिष्कार किया कि वह अग्रजं से सुलह कर ले या नेपाल छोड दें ।'" बडी 
 कठिनाई के बाद हजरत महल को बिरजीस कदर ओर उनके साथ ही महिलाओं ओर बच्चों को रहने की अनुमति 
मिली ओर बाकी सैनिक नेपाल के पहाड़ों में रहने वाले दरिन्दो की खुराक बन गये। हजरत महल को नेपाल में रहने 
को अनुमति मिलने का कारण यह था कि उनके पास जो कीमती हीरे जवाहरात थे उसे उन्होने राजा नेपाल को दे 
दिया।, 

अग्रजो की बहुत दिनों तक यह इच्छा रही कि हजरत महल भारत वापस चली आरएं। एक अंग्रेज जो बिरजीस 
कदर का चित्र खीचने गया था, ने.कहा कि सरकार फैजाबाद, लखनऊ जहोँ रहना चाहें आ जाँ, दरमाहा के अलावा 
एेहतराम शाहाना किया जायेगा। लेकिन हिन्दुस्तान की बेरी ने न तो खुद गुलामी में रहना पसंद किया ओर न अपने 
बेटे बिरजीस कदर को जाने की अनुमति दी। इनकी बहादुरी ओर हिम्मत को देख कर समाचार पत्र “लन्दन राइम्सः' 
ने “माई इण्डिया म्यूटिनी डायरी" मे लिखा है कि बेगम में बड़ी काबलियत ओर ताकत दिखाई देती है जिसे देख 
कर अनुमान होता है करि यह बेगम हरम में रह कर भी अमली ओर दिमागी ताकत पैदा कर लेती रै।\4 

बेगम हजरत महल ने नेपाल में बर्फ बाग बनवाया। 1874 में इस बर्फ बाग मे आजादी का जो ञ्जण्डा लहरा ` 
रहा था, हमेशा के लिए युक गया, बेगम का इन्तकाल हो गया। लेकिन जैसे वह एेलान कर गई कि आजादी की 
जंग का यह अन्त नहीं बल्कि प्रारम्भ है जो सच हुआ ओर सन्‌ 1857 .की जलती हई शमा 1947 तक बागियों के 
सीनों में शोला बन कर भड्कती रही। नेपाल में हजरत महल की बेनिशान कब्र फरियाद कर रही है कि आजाद 
हिन्दुस्तान की बहादुर बेरी, जिसकी ताकत ओर बहादुरी पर देश को नाज था, जो इस देश की. हिन्दू ओर मुस्लिम 
एकता की पहचान थी, देश ने उसे भुला दिया है। 

सन्‌ 1857 की क्रान्ति केवल बादशाह, बेगमात, रजवाडे. ओर खास लोगों तक ही नहीं रही बल्कि जनता भी 
इस क्रान्ति में भरपूर टक्कर लेने मैदान में उतर आई थी। दिल्ली की. “सन्नपोश महिला एेसी महिलाओं मे से थी 
जिन्टोने अपनी बहादुरी ओर कुर्बानी से एेसा इतिहास बनाया है जिसका उदाहरण भारत अपने हजारो साल के इतिहास 
में भी नहीं दे सकता दै। 
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दिल्ली की सन्जपोश एक बृदढी महिला थी। यह हिम्मतवर बूढी महिला पुरुष का वस्त्र पहन कर घोडे पर 
सवार होती ओर लोगों में क्रान्ति की लहर पैदा करती। लोग उनके. क्रान्तिकारी भाषर्णो को सुनकर ज्युण्ड के ज्जुण्ड 
उनके साथ चले आते ओर अग्रजो पर आक्रमण करते। वह तलवार ओर बन्दूक से दुश्मनों मे खलबली मचा देती, 
अगर उसके साथी मैदान छोडकर भागते तो वह अकेले ही दुश्मनों से लडती ओर जिन्दा वापस आ जाती। लोग 
उनके बरे मे आंखों देखा बताते हैँ कि वह बहुत दिलेर थीं। उन्हे मृत्यु का डर नदीं था। कभी वह पेदल ओर कभी 
घोडे पर सवार देखी जातीं ५ उनकी इस हिम्मत को देखकर जनता में जोश पैदा हो जाता। वह कोन थीं ओर वापस 
आकर काँ जाती थी? किसी को पता नहीं चल सका। आखिर एक दिन वह लडते-लडते अग्रजो के मोर्चे के निकर 
जा पहुंची ओर घायल होकर घोडे से गिर पडी। वह गिरप्तार करके अम्बाला भेज दी गई। लेफिटिनेन्य दडसन ने 
दिष्टी कमिश्नर अम्बाला को पत्र लिखा, “मँ तुम्हारे पास एक मुसलमान बुढिया को भेज रहा हँ, यह अजीब तरह 
की महिला है। सन्न (हरा) वस्त्र पहन कर लोगो को क्रान्ति का जोश दिलाती, खुद हथियार तेकर कमाण्ड करती 
हई हमारे मोर्चे पर आक्रमण करती थी। इसमें पच पुरुषों कौ अकेली शक्ति है।'"17 | 
अम्बाला की गिरफ्तारी के बाद इस सन्जपोश महिला पर क्या गुजरी, किसी को पता नहीं चल सका। दिल्ली 
की इस सन्नपोश महिला की तारीफ दुश्मन भी किये बिना नहीं रह सका। दिल्ली की यह महिला हिन्दुस्तान की 
“जोन ओंव आर्कं" के नाम से जानी जा सकती हे। 
क्रान्ति के इतिहास मे अजीजन का नाम खास अहमियत रखता है। मादरे वतन की खातिर बिदूर की इस क्रान्तिकारी 
स्त्री की कुर्बानी बिना किसी मतलब की थी। उसे न राजपाट चाहिए था ओर न महलों का एेशो आराम, वह तो 
केवल देश की आजादी चाहती थी। 
` इस सुन्दर रव्कासा का जन्म॒ 1832. मे लखनऊ में हुआ था। पिता हुसैन खान ओर माँ हमीदा बेगम थीं] 
उनके जन्म के कुक दिनों बाद ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। अजीजन प्रसिद्ध उमराओ जान अदा के सारंगी महल में 
रही। अजीजन को अपने हुक्मरान नाना साहब पेशवा की वफादारी पर पूरा भरोसा धा। 4 जून, 1857 को नाना साहब 
के एेलान पर देश की खातिर सभी मजहबों के लोग सेना से टक्कर लेने के लिए सेना में भर्ती हृए। यह क्रान्तिकारी 
महिला अपना घर-वार सब छोड कर मैदाने जंग में कूद पडी। शमसुदीन की मदद से उसने महिलाओं की एक छोरी 
` सी सेना तैयार की। वह घर-घर जाती ओर महिलाओं को घुड़सवारी, बन्दूक चलाना सिखातीं। अजीजन के इन खास 
प्रयासों के कारण आनन्द स्वरूप मिश्रा ने अपनी पुस्तक “नाना साहब पेशवा ओर जंगे आजादी मे कहा हे कि महिलाओं 
के इस सैनिक दस्ते का गठन अजीजन जैसी क्रान्तिकारी महिला के परिश्रम का परिणाम हे। 
जंग के दौरान महिलाओं की यह छोरी सी सेना घायल सिपाहियों कौ मदद करती रही। वे सिपाहियों के 
लिए गोला बारूद इकटूटा करतीं, उनके लिए खाने, कपडे ओर जासूसी का काम करतीं। उन लोगों में कमजोरो को 
बद्धावा देतीं। जो डर कर अपने घरो में छिपे रहते, अजीजन रेसे लोगों को खुद चूडया पहनातीं। उनके इस कार्य से .. 
लोग लज्जित होकर अधिक से अधिक संख्या में सेना मे भरती होने लगे। महिलाओं का सैनिक दस्ता जब घोडे पर 
सवार हाथ में तलवार लिये सडको पर गुजरता तो लोग “अजीजन जिन्दाबाद' का नारा लगाते थे। 
सन्‌ 1857 की क्रान्ति मेँ कानपुर के क्रान्तिकारियों की हार हुई। कर्नल विलियम ने बागियों की लिस्ट में 
अजीजन का नाम सब से ऊपर रखा। जब अजीजन कैद होकर कर्नल हैवलाक के सामने लाई गई तो वह उनकी 
सुन्दरता ओर नजाकत को देख कर दंग रह गया कि क्या एेसी स्त्री मैदानेजंग मे उतर सकती हे? उसका दिल पसरीज 
गया, उसने कहा कि अगर वह रहम की दरख्नास्त करे तो वह उन पर लगा आरोप वापस ले सकता हे परन्तु वह 
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जंगे आजादी की एेसी महिला थी जिन्होने बडी हिकारत से अग्रजो के उस प्रस्ताव को दुकरा दिया। वह जानती थी 
कि उनका यह कदम दूसरे बागियों के हौसले पस्त. कर देगा। हैवलाक ने फिर पृछा कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या 
है? अजीजन ने कहा कि हर हाल में बर्तानवी हकूमत का खातमा। श्री हैवलाक ने लाचार होकर सिपाहियों को फायर 
का हुक्म दिया। पहले ही फायर पर अजीजन ने नारा बुलन्द किया “नाना साहब जिन्दाबाद” ओर गोलियां उनके 
शरीर को छलनी कर गई। अजीजन अपने गख विदूर में अपनी कुर्बानी के लिये बहुत लम्बे समय तक कही सुनी 
जाती रही है। # 

सन्‌ 1857 कौ क्रान्ति मे असगरी बेगम के नाम को भी नहीं भुलाया जा सकता है जिनका जन्म सन्‌ 1६।।में 
थाना भवन, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह क्रान्तिकारी काजी अब्दुल रहीम की मों थी।'* 1857 की 
क्रान्ति में बर्तानवी फौज की खिलाफत करने पर पकड़ी गई ओर जिन्दा जला दी गई।'" 

बर्तानवी फौज की खिलाफत करने वाली एक महिला हबीबा भी थी जो जिला मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) 
के एक गोव में 1833 मे जन्मी. थीं। यह एक मुस्लिम गूजर परिवार की थी। यह भी 1857 की क्रान्ति मे गिरफ्तार 
हुई ओर उन्हे फांसी दे दी गयी। 

रहीमी नी एक मुस्लिम राजपूत घराने से थी। इसका जन्म भी मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) के एक गव मे 
हआ. इन्होने भी हिन्दुस्तान कौ पहली आजादी की लडाई में भाग लिया ओर फांसी की सजा की हकदार हई" इसी 
तरह 255 महिलाएं बर्तानवी सेना से लडती हुई शहीद हई ओर फांसी के फन्दे पर लटका दी गई। इनकी शान में 
कसीदा कहा जा सकता है कि-- | 

मिटटी को मोहब्बत में हम आशुफता सरो ने 


वह कर्ज उतारे हँ जो वबाज्िब भी नीं थे। 
सन्दर्भ सङ्केत 
| नजारा, लखनऊ, बेगम हजरत महल, न) 28 अगस्त, पृ 77 
न कमाल उददीन हैदर कैसुरल तारीख, पृ 226 
3. अन्दुल हलीम शरर गुजराता लखनऊ, पु० ।34 
4. (001191८ ४ [111५।९५।८८ 10 तलु). ऽता [भाल]. 26111 {पणार 1868. ॥0. 23 १५५५४ 0{ 22114 1३५५. 1857. [४९11२ 
10111८४. ५ 
5. कैसरूल तारीख, बंल्यूम 4. पृ0 267 
6. अमृत लाल नागर, गदर के फूल पृ0 260 
7. जनरल न) 2.3. तारीखी शयपोर पृ 414. मिर्जा अली अजहर बिरलासश 
६. जंगे आजादी 1857 खुरशीद मुस्तफा, पृ0 391 । 


५. मारीशस मैन, हिस्टी ओंफ इण्डिया, पृ 517 
10. मशरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना पृण 139 
11. कैसरूल तारीख, जिल्द 11. पृ 340 

12. मशरफी तमद्दुन का आखिरी नमूना, पृ0 155 
13. ` कैसरूल तारीख, वोल्यूम 11. पृ0 368 
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14. रसल की डायरी, पृ 275 - 


15. बाहवाला पण्डित सुन्दर लाल, सन्‌ सत्तावन, पृ0 172 
16. वेगमात के आंसू, पृ0 126 


17. जंगे आजादी, 1857, पृ0 187-88 खुर्शदि मुसतफा रिजिवी 
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स्वतन्त्रता संग्राम मे ईसाइयों का योगदान 


फादर धीरानन्द भट 


सम्पूर्ण भारत में, सभी धर्मो-मजहब- वर्गो के बालक-बालिकारएे, युवा-युवति्या, वृद्ध-वृद्धाएं एक ही लक््य-- 
भारत को स्वतन्त्रता के लिये एक जुट होकर, सब तरह के त्याग करके स्वाधीनता संग्राम की सफलता के लिए प्रयासरत 
हो गये थे। इस सामूहिक प्रयास के फलस्वरूप सबने अपने लक्ष्य-भौरत की स्वतन्त्रता को हासिल कर लिया था। 
स्वतन्त्रता संग्राम के वे पृष्ठ भारत्र की अनेकता की पृष्ठभूमि में एकता के ज्वलन्त प्रमाण हँ। संख्या की दृष्टि से अन्य 
मजहबों को अपेक्षा छोटा होते हुए भी ईसाई समुदाय अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने मे सहयोगी रहा। किसी 
एक क्षेत्र विशेष के ईसाई ही नहीं अपितु समग्र भारत के ईसाई बन्धु हिन्दू ओर मुसलमानों के साथ कन्धे से कन्धा 
मिला कर आजादी की लडाई मे सहभागी हए थे। उन सभी के नाम ओर योगदान की चर्चा करना इस सीमित्त लेख 
मे सम्भव नहीं तथापि कुछ प्रमुख ईसाई सेनानियों के रष्टपरेम की गाथा अगले पृष्ठो में वर्णित हे। एक छोरा सा प्रयास 
है उन देशभक्तों के व्यक्तित्व ओर वीरतापूर्ण कार्यो को इतिहास में संजोने का-- 


डां० कुमारप्पा 


गान्धी जी के परम प्रिय शिष्य ओर अर्थशास्त्र के विद्वान्‌ डो० जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा ने स्वतन्त्रता संग्राम 
को जो योगदान दिया है, वह अविस्मरणीय है। कुमारण्पा का जन्म जनवरी 4, 1892 में मद्रास प्रान्त के तंजावूर में 
एक ईश्वरभक्त ओर देशभक्त काथलिक ईसाई परिवार में हुआ। बचपन से ही वे निर्भय ओर कठोर किन्तु दूसरों के ` 
दुःख-कष्ट के प्रति अत्यन्त संवेदनशील थे। प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर कुमारप्पा 1913 में विलायत गये ओर पांच 
साल बाद स्नातक होकर भारत लौटे। अब वे अर्थशास्त्र के सुप्रसिद्ध विदान्‌ थे। 1928 में उन्होने सार्वजनिक वित्त 
व्यवस्था ओर हमारी दरिद्रता विषय पर एक निबन्ध लिखा। उस निबन्ध को तैयार करते समय उनके हदय में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन हृआ। अग्रजं के अन्याय ओर शोषण को वे बरदाश्त नहीं कर पाये ओर पक्के राष्टवादी बन गये! उन्होने 
“पन्लिक फिनान्स एण्ड इण्डियन पावर्टी नामक पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक से गान्धी जी प्रभावित हए ओर उन्हे 
अहमदाबाद बुलाया। उन पर गान्धी जी का इतना प्रभाव पडा कि उनकी पूरी जीवन शेली ही बदल गयी। विवाह 
ओर गृहस्थी के खंद्लट मे न पडं कर वे गान्धी जी के निकट सहयोगी बन गये। बडे-बडे पदों ओर धन कमाने के 
प्रलोभन को त्यागकर स्वाधीनता ` आन्दोलन के लिये उन्होने अपना सम्पूर्णं जीवन समर्पित कर दिया। अंग्रेजी सरकार 
के प्रति जनता मेँ विद्रोह भड्काने के अपराध में उन्हें 1931 में डद वर्ष का कठोर जेल जीवन ज्ञेलना पड़ा। जेल से 


 . बाहर आकर वे “यंग इण्डिया पत्रिका का सम्पादन करने लगे। इसके लिये उन्हे दुबारां जेल भेज दिया गया ओर इस 





बार ढाई वर्षं के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। 
ग्रामोद्योग सम्बन्धी आन्दोलन स्वाधीनता संग्राम काही अंग था। गान्धी जी के आदेश को मान कर कमारण्पा 
ने विशेष भूमिका निभाई। कुमारप्पा ने जीवन के अनेक वर्षो की अपनी पूरी लगन ओर परिश्रम ग्रामोद्योग के लिये 


# निदेशक, जिज्ञासु केन्द्र, इलाहाबाद 
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भेट कर दी। “मगनवाडी'" उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र था। मगनवाडी की ग्राम उद्योग प्रयोगशाला में कुमारप्पा ने अधिक 
उत्पादन की दृष्टि से नये-नये प्रयोग किये। उनसे देश भर मे रचनात्मक कार्यक्रम चलाने में बडी सहायता मिली। 
ग्राम उद्योग पर प्रकाशित रचनाओं मे प्रमुख रूप से कुमारप्पा की दो पुस्तकं “गांव आन्दोलन क्यो ओर स्थायी समाज 
व्यवस्था भारत के पुनर्निर्माण के लिए नींव जैसी बन गई हे। इन पुस्तकों में वर्णित सिद्धान्तो से भारत कै पुनर्निर्माण 
के लिये गान्धी को विशेष प्रेरणा मिली। श्री कुमारप्पा ने अपने लेखों द्वारा समाज के निर्माण के लिये सत्य ओर 
अहिंसा के मूल्यों का महत्त्व भी स्पष्ट किया। फिर द्वितीय विश्व महायुद्ध छिडा ओर भारत का दोहन होने लगा। कुमारप्पा 
ने अपने विद्रोही लेखो के माध्यम से अन्याय के खिलाफ आवाज उटाई। 
यह वह समय था जब अंग्रेज भारतीयों पर बुरी तरह जुल्म कर रहे थे। कुमारप्पा इस स्थिति मे खामोश नहीं 
रह सके। कुमारप्पा ने अग्रज की इस. लूट ओर अत्याचार का पर्दाफाश किया। उन्होने एक लेख प्रकाशित किया जिसका 
शीर्षक था “रोटी के बदले पत्थरः'। इस लेख के कारण उन्हे गिरफ्तार किया गया ओंर ढाई वर्ष कारावास की सजा 
मिली। उस समय उनका स्वास्थ्य बिगड्ने के कारण वे कारावास से मुक्त कर दिये गय। जेल मं भी सारे समय वे 
पदते लिखते थे। वहां उन्होने दो पुस्तके लिखी-- | 
1. ईसा मसीह का उपदेश ओर उनका अनुकरण 
2. स्थायी समाज व्यवस्था 
मगनवाडी के उद्योग भवन के बाहर उन्होने प्रभु येशू मसीह की सुन्दर प्रतिमा स्थापित कराईं। इस प्रतिमा से 
उन्हें सत्कार्यो के प्रति मर मिटने की प्रेरणा मिलती थी। उन्टनि लिखा है कि समाज के लिये कष्ट सहना ओर बलिदान 
भावना सत्याग्रहियों का लक्ष्य होना चाहिए। कुमारप्पा ने प्रभु येशु मसीह के जीवन को अपने आचरण में उतारा। उन्होने 
यह अनुभव किया कि येशु मसीह के क्रान्तिकारी सन्देश को भारत मं पूर्ण विकसित होने दिया गया तो भारत सही 
दिशा में आगे बदेगा) प्रभु येशु का प्रेम सिद्धान्त मानवजाति को एक सूत्र मे बांध सकता हे। वह इस देश कौ भावना 
के अनुकूल है। अहिंसा के सिद्धान्त के अनुरूप दै। “ईसा मसीह का व्यवहार ओर उपदेश' नामक पुस्तक की भूमिका 
मे गान्धी जी ने लिखा “मैं इस पुस्तक के अध्ययन की सिफारिश ईश्वर में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कर 
सकता हूं, चाहे वह ईसाई हो अथवा अन्य किसी धर्म को मानने वाला। ईश्वर के पुत्र ईसा-मसीह के सम्बन्ध में 
कुमारप्पा का दृष्टिकोण क्रान्तिकारी है।' 
अन्तिम वर्षो में स्वतन्त्रता संग्राम, ग्रामोद्योग, असहाय लोगों की सेवा आदि अनेक कार्यो में अधिक परिश्रम 
के कारण वे.कमजोर ओर बीमार होते रहे। लम्बे जेल के जीवन ने भी उनके स्वास्थ्य को तोड़ डाला। बीमारी की 
हालत में वे मद्रास के एक अस्पताल मेँ भर्ती किये गये। वहां जनवरी 3. 1960) को उनका देहावसान हो गया। 
कुमारप्या का जीवन ओर रचनाएं आधुनिक भारत के सन्दर्भ में भी बहुत प्रासंगिक दैँ। अहिंसा का अर्थं तथा 
समाज व्यवस्था का उनका सन्देश आज भी सार्थक है। देशसेवा, स्वतन्त्रता के लिए जो कष्ट उन्होने उठाये वे भारत 
की स्वाधीनता के इतिहास का स्वर्णिम पक्ष है। 








जोकिम आल्वा 


श्री जोकिम आल्वा ओर उनकी पत्नी श्रीमती वायल्ट आल्वा का योगदान स्वतन्त्रता संग्राम में बहत महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। इन दोनों से मैरा अत्यन्त निकट का सम्बन्ध रहा। उनकी मृत्यु तक्र. उनके योगदान को मैने उन्हीं से 
सुना है। श्री जोकिम आल्वा का जन्म मध्वाचार्य के प्रसिद्ध जन्म स्थान उडिपि में जनवरी 21. 19017 को एक काथलिक 
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भट्ट परिवार मे हआ। जब वे 17 वर्ष के थे, तब देशबन्धु चितरञ्जन दास के निधन के अवसर पर आयोजित सभां 
मे उन्होने जो भाषण दिया था, उडिपि के बुद्धिजीवियों को उसने पर्याप्त मुग्ध किया था। वे 1924 में मुम्बई ` आये। 
उस समय मुम्बई स्वाधीनता संग्राम के लिए केन्द्र जैसा था। श्री जोकिम आल्वा, अपने भविष्य का ध्यान न रखते 
हए भारत की आजादी का स्वप्न देखने लगे ओर इस स्वप्न को साकार बनाने के लिए अपना तन-पन लगाने लगे। 
वे के० एम० नरिमान, युसुफ मेहरली, एच० डी राजा तथा सोलीं बारली वाला के साथ मुम्बई युवा लीग कौ 
स्थापना मे अग्रणी रहे। महात्मा गान्धी जी की डांडी मार्च के पहले ही इस लीग ने स्वाधीनता के लिये कई कार्यक्रम 
चलाये। उनमें उल्लेखनीय है "“साइमन कमीशन का उग्र विरोध तथा वारदोली कर न देने के आन्दोलन का सञ्चालन । 
बाद में श्री जोकिम आल्वा ने मसीही समुदाय को स्वाधीनता संग्राम मे जोड्ने तथा उनमें जागृति उत्पन्न करने के 
लिए र्य ईसाई पार्टी की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेदरू ने 1937 में श्री जोकिम आल्वा को अध्यक्षता में 
मुम्बई में एक विशाल मसीह समुदाय को सम्बोधित किया। उस सभा ने ईसाई समुदाय को बहुत प्रभावित किया। 
स्वाधीनता के आन्दोलन के साथ-साथ वे रेष समय अध्ययन मे लगाते थे। पद़ाईं करते समय वे छात्रों को स्वतन्त्रता 
आन्दोलन मे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कोलेज के प्रधानाचार्य ने उन्हे राजनैतिक बातों से अलग रहने 
की चेतावनी दी परन्तु श्री जोकिम आल्वा अपने संकल्प में दृद रहे। एक दूसरे कालेज में भर्ती होकर उन्होने स्नातक 
डिग्री हासिल की ओर उसके बाद एल० एल० बी० की डिग्री भी प्राप्त की। उनमें भाषण देने की स्वाभाविक योग्यता 
यी। इस देन का उपयोग करके उन्होने लोगों को स्वाधीनता आन्दोलन मेँ जुडने के लिएउत्तेजित किया ओर वे सफल 
भी हुए। | 
इस स्वाधीनता संग्राम मे उन्हे लादियों की मार भी खानी पडी ओर दो बार 3 वर्ष के कारावास की सजा भी 
ञ्रेलनी पडी। जेल मे सरदार पटेल, जय प्रकाश नारायण, बी° जी° खेर, के० टी° मशरुवाला, जे° सी कुमारष्पा 
ओर मोरारजी देसाई आदि उनके साथी रहे ओर एक दूसरे को सहारा ओर धैर्य देते रहे! जेल के कड़े नियम ओर 
कष्टप्रद जीवन उनकी दृढ संकल्प शक्ति को रोक नहीं सके। एक बार एेसा हुआ कि एक मुस्लिम मुलजिम को पुलिस 
ने अमानवीय व्यवहार से घोर सताया। श्री जोकिम आल्वा ने इसका जेल मे भी विरोध किया। इसका भी नतीजा 
उन्हे भोगना पडा, उन्हें बी० श्रेणी से सी० श्रेणी में स्थानान्तरित किया मया। वहां उन्हे बहुत ही कष्ट का जीवन बिताना 
पडटा। 

"भारत छोडो आन्दोलन' की प्रथम वर्षगांठ पर कलम के सिपाही जोकिम आल्वा ने "फोरम नामक साप्ताहिक 
पत्रिका निकाली। उनकी पुस्तक “मेन एण्ड सुपरमेन ओंव हिन्दुस्तान" सुविख्यात हर्ई। “फोरम ने अग्रेजी शासन के 
अत्याचार ओर शोषण के प्रति जनजागृति उत्पन्न की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय राजद्रोहात्मक सामग्री पाने के लिये 
'^फोरमः' के दफ्तर मे कई बार "छापा मारा गया किन्तु सत्ता की शक्ति की परवाह न करते हुए उन्होने “फोरम” में 
एक रेतिहासिक सम्पादकीय लेख प्रकाशित किया, शीर्षक था “फांसी के जुलूस को बन्द करो"। सरकारं ने इस पर ` 
कडी कारवाई की ओर उन पर बड़ा जुरमाना लगाया परन्तु मुम्बई उच्च न्यायालय ने श्रीमती वोंयलय ` आल्वा, अधिवक्ता 
के तर्क के कारण सरकार को जुर्माना भी उन्हे लौटाने का आदेश दिया। “फोरम” ने उस पीढी के पत्रकारों को प्रेरणा 
दी। फोरम राष्टय ओर अन्तर्ाष्टीय स्तर पर खुब प्रसिद्ध हुई। वायसराय लड वेवेल ओर उनके राज्यपाल भी फोरम 
से जो लिखा जाता था, उस पर गौर करते थे। जो स्वतन्त्रता सेनानी जेल में रहते समयं, उसं समय की घटनाओं 
ओर समाचार के लिये तरसते थे, वे जेल से रिहा होते ही “फोरम” को पटते थे। फोरम के पाठकों मे बहुत से 
लोकसभा के सदस्य बने। उनका कहना था किं उन्होने फोरम से राजनीति सीखी। 
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1930 में जब श्री जोकिम आल्वा गवर्नमेर लो कोलेज मेँ पढते थे, भारत के स्वतन्त्रता संग्राम से पूर्णं रूप 
से जुडे थे। उसी समय उसी कालेज मे एक गुजराती महिला जिनका नाम वायलेर हरि था, वे भी स्वतन्त्रता के लिये 
कृतसंकल्प थी, से उनकी मित्रता हई ओर सन्‌ 1930 में दोनों विवाह के बन्धन से जुड गये। श्रीमती आल्वा भी 
देशभक्ति के कार्यो में रूचि लेती थी। आगे का जीवन दोनों ने स्वाधीनता संग्राम मे परे मनोयोग से समर्पित किया। 

श्री जोकिम आल्वा ओजस्वी स्वभाव के -थे ओर वोँयलर आल्वा मधुर स्वभाव की, उन दोनों के भाषण भी 

प्रभावशाली रहते थे। उनमें हर प्रकार के लोगों के प्रति आत्मीयता उत्पन्न करने की सामर्थ्य थी। वायलेर आल्वा ने, 
जब भँ उनके यहौँ ठहरा, लगभग रात को 12 बजे तक मुञ्े स्वाधीनता संग्राम के जो संस्मरण सुनाये, वे भै भूल 
नहीं सकता। एक मार्मिक संस्मरण में उन्होने बताया था कि मुम्बई के चोपाटी बीच पर जब वे अग्रजं के खिलाफ 
भाषण दे रही थी तब उन्दँ गिरफ्तार किया गया था। वे अपने द्वितीय पुत्र चितरंजन को, जो पांच माह का था, लेकर 
जेल गई थी। उस समय माता को जो दुःख ओर कष्ट हुआ, वह अवर्णनीय है परन्तु स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये 
ये कष्ट सहना हौ पड़ा मुञ्चे याद है जब भारत स्वतन्त्र हुम ओर वे राज्य गृहमन्त्री बनी तब उन्होने मुञ्चसे कहा था 
कि स्वतन्त्रता संग्राम के समय मेने यह अनुमान भी नहीं किया कि मैँ.एक दिन स्वतन्त्र भारत को देख पाऊंगी। त्रिटिश 
राज्य को सत्ता में उन्हे फांसी देकर उनका जीवन समाप्त करने की पुरी सम्भावना थी। निष्काम भाव से वह स्वाधीनता 
के लिए कार्य करती रही। ` | 

जोकिम आल्वा अपने काथलिक चर्च में, मसीह विश्वास में सदा दृढ रहे ओर प्रार्थना ओर जपमाला को अपनी 

मातृभाषा कोंकणी में ही करते रहे। उनकी देशभक्ति, भारतीय होने का गर्व, भारतीय संस्कृति के प्रति अभियान उनके 
व्यक्तित्व के विशेष पक्ष है। जब वे काथलिक च्च के परम गुरु सन्त पापा के दर्शन के लिये रोम गये, उन्होने महाभारत 
ओर श्रीमद्भगवद्‌ गीता को भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप मे भेट किया। 
आल्वा दम्पत्ति ने स्वतन्त्रता संग्राम के बाद लोकसभा ओर राज्यसभा सदस्यों के रूप में भारत नवनिर्माण के 
लिये जो भूमिका निभाई है वह भी महत्त्वपूर्णं है। वोयलेर आल्वा नवम्बर 20). 1961 में स्वर्गवासी हुई ओर जोकिम 
पत्वा का निधन जुन 28, 1979 को हआ। आल्वा दम्पत्ति की जीवन गाथा भावी पीदियों को देश की स्वाधीनता 
को सुरक्षित रखने के लिए सदा प्रेरणा स्नोत रहेगी। 


स्वतन्त्रता संग्राम में अन्य ईसाइ्यो की भूमिका 


, भारत के हर प्रान्त के उत्तर ओर दक्षिण, पश्चिम ओर पूर्वं के बहुत से ईसाई अग्रजं के विरुद्ध स्वतन्त्रता 
सग्राम से जुडे हए थे। सन्‌ 1887 ई० में मद्रास के अखिल भारतीय काग्रेस के अधिवेशन मे भाग लेने वाले सदस्यों 
मे 35 ईसाई थे। इन्डियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष श्री उन्ल्यू० सी० बनर्जी थे (मुम्बई 1885) उनके बारे 
में गान्धी जीने दूसरी “गोलमेज"” सभा के दौरान कहा, “मुञ्चे कम से कम काग्रेस के एक ईसाई अध्यक्ष की याद 
आती है।'' सुब्रमणियम (मद्रास), के सी बनर्जी (बंगाल), सी० जी० नीथ (लाहोर), पीटर पिल्लाई (मद्रास), मधुसूदन 





दास (उड़ीसा), एवं रमाबाई आदि ने स्वतन्त्रता संग्राम में महत्त्वपूर्णं योगदान दिया। इसके अलावा श्री ओ० पी० ्थोमस, ` 


श्री टी० एम० वर्गीज तथा केरल के कई ईसाइयों ने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में पुरे उत्साह से हिस्सा लिया। फादर 
वेरियर एलविन ^्रीस्ट सेवा संघ" के अध्यक्ष े। उन्होने “करादस्ट ओर सत्याग्रह" नामक लेखों की श्रुखला से प्रत्येक 
भारतीय ईसाई को स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदार होने के लिए प्ररणा दी। के टी° पाल महात्मा गान्धी 
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के एक निकट सहयोगी थे। उन्होने यह स्पष्ट किया कि भारतीय ईसाई अग्रजो के राज्य के संरक्षण मे नहीं रह सकते। 
ईसाइयों के उच्च शिक्षा कलेजो ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवा-युवतियों को तैयार किया ओर प्रेरणा 
दी। सी एफ० एण्डूज गान्धी जी -के निकट मित्र थे। जलियावाला बाग के नरसंहार की जांच हेतु गान्धी जी ने उन 
वहां भेजा था। उन्होने अपनी मृत्यु तक (1940) अपने आपको राष्टय ओन्दोलन से जोड़े रखा। दिल्ली के सेण्ट स्टीफेन 
कालेज के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य सुशील कुमार रुद्रा कट्टर देशभक्त थे, गान्धी जी उनके यहां अक्सर जाकर 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के बरे मे उनसे विचारविमर्शं करते थे। राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गान्धी की निजी सचिव 
थीं। श्री एफ० एस० पिण्टो नमक सत्याग्रह के समय गिरफ्तार हुए ओर सन्‌ 1५942 ई० के "भारत छोडो आन्दोलन 
के दौरान 2 वर्ष तक जेल में रखे गये। इस आन्दोलन में भाग तेने के कारण अग्रजं ने श्रीमती आतीस अल्वारेस 
को पूणे के थेरंवाडा जेल में ढाई वर्ष तक कैद रखा ओर उनके पति श्री सिप्रियन आल्वरेस को भी उपर्युक्त आन्दोलन 
मे भाग लेने के कारण जेल में बन्द किया। उस समय करई अन्य ईसाइयों को भी “भारत छोडो ` आन्दोलन मे भाग 
तेने के कारण जेल की सजा हूई। श्री ब्रह्मपन्त उपाध्याय एक बंगाली काथलिक स्वतन्त्रता सेनानी थे जो “बेग-भंग 
1905 ई० के आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार हए। जेल में ही उनका देहान्त हुआ। 

इंसाई प्रेस का योगदान भी इस सिलसिले मे महत्त्वपूर्णं है। सर्वप्रथम छापाखाना बंगाल में आरम्भ हुआ। इसे 
विलियम केरी नामक एक ईसाई मिशनरी ने स्थापित किया। इस मिशनरी ने श्री राजाराम मोहन राय प्रेस की "बंगाल 
नव जागरण नामक समाचार पत्र को शुरू करने मे सहायता की। बंगाल (नव जागरण द्वारा भारत की प्रगति की 
भूमिका महत्त्वपूर्णं रही। 

भारत की प्राकृतिक सम्पदा का उपभोग करने वाला प्रत्येक. भारतीय चाहे वह किसी धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय से 


जुड़ा हो, भारत के प्रति कर्तव्य मे ईमानदार ओर निष्ठावान्‌ होना चाहिए। इन सभी श्रद्धेय ईसाई बन्धुओं ने राष्ट प्रम 
कीजो मिसाल कायम की है, वह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। 


~ 
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स्वाधीनता संग्राम के कुछ प्रेरक प्रसंग 
प्राध्यापक राजेन्द्र जिन्ञासु क 


स्वदेश तथा स्वधर्म की आन पर प्राण न्यौकछावर कर देने वाले स्वातन्त्यवीर योद्धाओं की पावन स्मृतियँ भारत 
के वर्तमान इतिहास की धरोहर हैँ ओर भविष्य का सञ्जीवनी मन््र। अतीत की कीर्ति को चार चांद लगाने बाली ये 
स्मृति कलिका, पुष्य बन कर अपनी सुगन्ध से भारत की अनिगन भावी पीडियों को सुवासित करती रहे, एेसी अभिलाषा 
है किन्तु सार्थकता इसमें है कि अतीत को गौरव मण्डित करने वाली ये स्मृतियों देश के भावी कर्णधारो को आत्मालोचन 
की सदबुद्धि दें, भविष्य सुधारने की प्रेरणा दे। 

(1) भारत मे अओग्रेजी न्यायालय का अपमान करने वाला सर्वप्रथम अपराधी कौन था? यह बडे-बडे इतिहासन्ञ 
भी नहीं जानते। यह बात अलग है कि त्रिटिश न्यायालय का अपमान “(0 0 (0 करने वाला यह 
अपराधी कोई राजनेता नहीं था। यह तत्त्ववेत्ता थे महर्षिं दयानन्द, जिन्ोने सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास में विदेशी 
न्यायालय पर एक तीखी रिप्पणी करते हुए लिखा है “इसीलिये ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पक्षपात कर किसी 
गोरे ने काले. को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैँ।'' 

उन दिनों एेसी घटनाय घटित होती ही रहती थी। कोई इनके विरुद्ध बोलता ही नहीं था। न्यायालय सुनता 
नहीं था। बीसर्वीं शताब्दी के आरम्भ में एेसी ही घटना पर रिप्पणी करने से लाला लाजपतराय जी को उल्टा कष्ट 
भोगने पडे थे। काग्रेस के बड़े-बड़े नेता प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक अगरेजी न्यायालयों व अग्रज जाति की 
न्यायप्रियता के गुण गाते हे। ऋषि की पंकितियाँ स्वराज्य आन्दोलन में मील के पत्थर का स्थान रखती है। 

(2) मुम्बई प्रान्त में कृषकों के शोषण के विरुद्ध लोकमान्य तिलक ने आवाज उठाई। सरकार के भू राजस्वं 
विभाग में बहुत ग्रष्टाचार था। क्राफोड नाम का एक उच्च अग्रज इसमें संलिप्त था। सरकार को एक आयोग गठित 
करके भ्रष्टाचार की जांच करनी पडी। तब क्राफोडं के अग्रज वकील ने जांच आयोग के सामने एक विचित्र युक्ति 
यह दी थी कि यदि क्राफोड को दोषी ठहरा कर दण्डित किया गया तो यह अग्रज जाति की गरिमा के विरुद्ध होगा 
ओर इसे एक कलङ्कपूर्णं कार्य समञ्ञा जायेगा। दोषी तो इस प्रवृत्ति के कारण बच गया। लोकमान्य तिलक की अग्नि 
परीक्षा खुब हई। यह धटना सन्‌ 1895-1896 की है। यह एक एतिहासिक अभियोग था। लोकमान्य अपने साहस 
से, पीडित देश बन्धुओं के पक्ष मे संघर्षं के कारण विफल होकर भी सफल हुए। जांच आयोग को कुक तो न्याय 
| का नाटक करना ही पड़ा। 

(3) सन्‌ 1897 में सरकार ने लोकमान्य तिलक को कारागार में डाला। तब महात्मा मुंशी राम (स्वामी श्रद्धानन्द 
जी) ने अपने “सद्धर्म प्रचारक! के प्रथम पृष्ठ पर एक संक्षिप्त रिप्पणी मे लिखा था कि भले सरकारी न्यायालय ने 
प्राध्यापक तिलक को दोषी बता कर जेल में डाल दिया है तथापि भारतीय जनता का हदय रूपी न्यायालय उन्हे निर्दोष 
ही मानता है। “सद्धर्म प्रचारक. का यह अंक मेरे पास है। 

महात्मा मुंशी राम जी की यह रिप्पणी एतिहासिक महत्त्व रखती है। तब किसी भी नेता ने इतनी निडरता से 
खुलकर लोकमान्य के पक्ष मे एेसा कुक भी न कहा, न लिखा। 





# अध्यक्ष, दर्शनशास््रं विभाग, डी° ए० वी कोँलेज, अबोहर, पञ्जान ( अवकाशप्राप्त ) 
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(4) बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में वेग भंगः आन्दोलन आदि के कारण राजनैतिक वातावरण में अच्छी गर्मी 
आई । पञ्जाब मेँ दमनचक्र चला तो देवता स्वरूप भाई परमानन्द जी के घर छापा मार कर पुलिस ने तलाशी ली। 
पुलिस को वहो से बम बनाने का एक. फार्मूला मिला। तलाशी चल ही रही थी क्रि सरदार किशन सिंह (वीर भगत 


सिंह के पिता जी) वहाँ पहंच गये। पुलिस ने उनको अपना साक्षी (५१९58) बना लिया। - 

जब भाई जी पर इस विषय में.अभियोग चला तो सरदार किशन सिंह से पूा गया, “क्या यह फारमुला भाई 
जीके घर से प्राप्त हुआ?" \ - . | | 

सरदार किशन सिंह ने कहा, ““मुज्ञे इसका क्या पता?” तब न्यायाशधीश ने कहा, “क्या यह आपके सामने 
तलाशी के समय भाई जी के घर से नहीं मिला था?" . | | 

सरदार किशनरसिंह ने कृषक सरीखा भोला रूप बनाकर अत्यन्त सूय से कहा, “श्रीमान्‌ जी, भला मुञ्े इसका ` 
केसे पता हो सकता है कि यह कागज पुलिस को कहौ से मिला? जब भें वहं पहुंचा तब यह कागज मेने पुलिस 
अधिकारी के हाथ मे देखा। अब आप बताये कि मुज्ञ इसका क्या ज्ञान कि उन्होने इसे कहोँ से प्राप्त किया?" ` 

सरदार किशन सिंह के इस वक्तव्य से सरकार खीजती ही रह गई। सटपटाने के .सिवा ओर कर भी क्या 
सकती थी | | । . 

(5) गान्धी युग आया तो सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ आर्योपदेशक पं० मनसाराम जी सत्याग्रह करके जेल गये। 
उन्हं हिसार कौ नारकीय जेल मे भेजा गया। जेल मे सत्याग्रहियो के केस की सुनवाई होती थी। डिप्टी कमिश्नर 
ख्वाजा ही जिला मैजिस्टरेट था। मनसाराम अपने मुख पर तौलिया डालकर न्यायाधीश के सामने जाकर बैठ गया। 
न्यायाधीश ने डाटा कि यह क्या अशिष्टता है? यह न्यायालय का अपमान है। काग्रेस के वकील को भी उन्हे समञ्ञाने 
के लिए कहा गया। वकील रामकृष्ण भी आर्यसमाजी थे। वह मनसाराम जी के अडियल स्वभाव को खूब जानते थे! 
प० मनसाराम ने कहा, “चांदी के कु टुकडों के लिए देश व धर्म को बेच देने वाले की मै आकृति भी नहीं देख 
सकता।'' | | | र [र 

इतिहास साक्षी हे कि न्यायालय के अपमान के अपराध मे भारत के जिस प्रथम सत्याग्रही की सम्पत्ति सरकार 
ने जन्त प ली वह पं° मनसाराम जी थे। देश के राजनेता व सरकारें न जाने इस गौरवपूर्णं घटना की क्यो चर्चा 
नही । .4> ` + (न ` 
(0) नमक सत्याग्रह चला तो उ० प्र मेँ देहरादून के कई सत्याग्रहियों ने नमक बनाकर सरकार को चुनौती 
दी। श्री महावीर त्यागी जी ने अपने संस्मरणों की पुस्तक मे उस समय का एक रोचक प्रसंग दिया है कि पुलिस ने 
अपराधियों को कोर्ट मेँ पेश करते समय -उनके द्वारा बनाया गया नमक भी प्रमाण स्वरूप पेश किया। 

न्यायाधीश ने पूछा, “क्या यह नमक आपने ही बनाया है?" 

एक सत्याग्रही ने कहा, “श्रीमान्‌ जी चख कर देख तो ले कि यह है क्या?" - ` | | 

न्यायाशधीश ने चखा तो वह नमक ही. था। अब उसको इन्हे दण्ड सुनाना ही था। वही सत्याग्रही बोला, “श्रीमान्‌ । 
अब गान्धी जी का नमक चखा है। सोचकर निर्णय देना॥ यह बात न्यायाधीश के गले उतर गई। वह घर गया ओर 
अगले ही दिन अग्रज सरकार कौ सेवा से त्याग पत्रदेदिया।. ` . . . ` 

(7) भगत सिंह की टोली पर अभियोग चल रहा था। जेलों. मे राजनैतिक -बन्दियों से मानवीयं व्यवहार करने 
की देश भर मे मांग उठ रही थी। तब लाहौर मेँ कांग्रेस की-एक विरार्‌ सभा हई। अध्यक्ष थे, -आर्यसमाजी नेता स्वामी 


 स्वतनत्रानन्द जी महाराज। वक्ताओं को जो भाषण देने थे सो दिये। अध्यक्ष ने अध्यक्षीय भाषण मे कहा, सरकार को 
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हमारे राजनैतिक बन्दियो से वही व्यवहार करना चाहिये जो एक सरकार दूसरी सरकार के युद्ध बन्दियों से करती हे। 
20... सरीखे व्यवहार की मांग काग्रेख के मञ्च से प्रथम बार स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराजने ही की थी। शीघ्र 
उन्हे इसी अपराध मे पकड लिया गया। उनकी हाथी की सूण्ड के समान भुजाओं को हथकडी भी पुरी न आई। किसी 
प्रकार उनको बन्दी बनाया जा सका! 

(६) महात्मा आनन्द स्वामी जी के पुत्र श्री रणवीर लाहौर मे फांसी की कोटरी में बन्द थे। वीर हरिकिशन ने 
` जब गवर्नर पर गोली चलाई तब करई क्रान्तिकारी पकडे गये। उन्हीं में से एक रणवीर थे! रणवीर कारागार में नित्य 
प्रति आसन व्यायाम किया करते थे। जेल का एक मुसलमान अपराधी बन्दी इन राजनैतिक बन्दियों का आदर करता 
था। एक दिन उसने प्रातः काल रणवीर जी को शीर्षासन करते हए"देखा तो बोला, “साहेब! हम तो आपका बड़ा 
आदर करते है। आप यह क्या -कुफ़़ का काम कर रहे है?" 

रणवीर ने पला, “मैने एेसा क्या काम किया है जिससे आपको दुःख हुआ है?” उसने कहा, “यह क्या कुप़् 
नहीं है कि आप आसमान की ओर पांव करके अल्लाह ताला की तहीन (अपमान) कर रहे है।'" 

यह घटना मैने यहां रोचकता के लिए दी है। देशवासी फैले हए अन्ञान को भी जान सर्कै। 

(9) भारत का एक ही वैन्ञानिक था जो स्वराज्य संग्राम मे जेल भेजा गया। वह थे डों० सत्यप्रकाश जी। उन 
पर प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रौ मे राजनैतिक भावनाय भरने व बम बनाने का दोष लगाया गया। सत्य प्रकाश जी 
के श्वसुर सरकारी अधिकारी थे। वह प्रयाग आये ओर प° गंगा प्रसाद जी उपाध्याय को लेकर डिप्टी कमिश्नर से 

` मिले ओर सत्य प्रकाश जी कों निदेषि बताकर छोडने के लिए कहा। डी° सी० ने कहा कि उपाध्याय जी पुत्र को 
समवे ओर सत्य . प्रकाश यह लिखित रूप मेँ दँ कि उनका राजनीति से न सम्बन्ध था ओर न रहेगा। पूज्य पं० गंगा 
प्रसादजीने पुत्र को एेसा उपदेश या परामर्श देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यह क्या कोई छोरी बात थी? 

(10) जब ठाकुर रोशन सिंह का फांसी का समय निकट आया तो वह दण्ड पेलने लगे। जलर ने कहा-'“यह 
` क्या? अब तो सन्ध्या वन्दन करो।" वीर रोशन सिंह ने कहा, “मौत अपना काम करे। मेँ अपना काम करूगा। सन्ध्या 

वन्दन तों मै आजं पहंले ही कर चुका हू। मृत्यु से पर्व दण्ड बेठक इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा अन्त समय का 
व्यायाम करने का यह तीन्र संस्कार अगते जन्म में मुञ्चे व्यायाम प्रेमी -बनाये। म अगला जन्म लेकर नित्य व्यायाम 
करके शीघ्र जवान बलवान्‌ बनकर पुनः देश की स्वाधीनता के लिए संघर्षं करूंगा ओर देश को स्वतन्त्रता दिलाकर 
ही दम लुंगा।" 
वीरं शिरोमणि रोशन सिंह के ये शब्द सुनकर जेल अधिकारी -दंग रह गया। स्मरण रहे कि वीर रोशन सिह ने 
प्रयाग में ही वीरगति पां थी। उन्हें प्रयाग में ही फांसी दण्ड दिया गया। उनकी यह अमर वाणी प्रयागमे दही गंजी 
थी। 

यँ यह भी स्मरण रहे कि ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान पर उनका पुत्र महाविद्यालय ज्वालापुर से प्रयाग 
आया ओर आर्यसमाज चोक में. पहुंच कर कहा-'“हम आर्यसमाजी है। क्या कोर है जो मेरे पिता जी की अन्त्येष्टि 
वेदोक्त आर्य सामाजिक विधिः से करवायेगा? किसी बडे व्यक्ति के कुछ कहने से पूर्वं ही एक युवक बोल उठा 
“म उस महान ! परम पराक्रमी क्रान्तिवीर का दाहकर्म संस्कार करवाङूगा। 

यह सौभाग्य श्री विश्वं प्रकाश जी को प्राप्त हआ। श्री विश्व प्रकाश जी (उपाध्याय जी के द्वितीय पुत्र) ने 
स्वयं मुञ्ञे यह घटनां सुनाई थी। 

(11) हैदराबाद. को भारत का अद्ध बनाने के लिए अन्तिम लड़ाई लड़ी जा रही थी। निजाम की क्रूर पुलिस 
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दक्षिण के गेरी बाल्डी श्री पं० नरेन्द्र जी को आर्यसमाज मब्दिर मे पकड़ने आई। पण्डित जी वहीं रहते थे। इससे पूवं . 
कि पुलिस पण्डित जी के कमरे की तलाशी लेती, श्री पण्डित जी ने कहा, चलिये में तेयार हो जाता हूं।' समाज के 
सेवक से कहा, “मेरे कमरे में पडी फलों को योकरी सम्भाल लो। तुम्दीं खा लेना। हम तो जेल जाते है।' उस टोकरी 
को उठाकर सेवक के कमरे मे फिर आप ही रख दिया। उसमें बम था। अपनी चतुराई से पण्डितं जी ने यह रहस्य 
प्रकर न होने दिया ओर सेवक भी यह जानता था। क्रान्तिवीरो ने एेसे अवसरो पर बड़ी सृ दिखाई हे। 
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भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम : कुछ यादे 
मूलचन्द अवस्थी # 


बीसवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में मै महोबा (जिला हमीरपुर) मे एक प्राथमिक पाठशाला का विद्यार्थी था। 
विदेशी कपडो के बहिष्कार का आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर. था। अध्यापकों ओर विद्यार्थियों मे प्रातः स्मरणीय 
बापू महात्मा गधी के आदर्श पूर्णं रूप से प्रभावी थे। बापु के आदेश ईश्वर के आदेश माने जाते थे, जब छात्रों ओर 
अध्यापकों में विदेशी बहिष्कार का आन्दोलन प्रबल हो उठा उस समय कस्बे के प्रतिष्ठानं से विदेशी वस्त्र खींचकर 
जलाये जाने लगे ओर महोबा जैसे एक बडे कस्बे के चौक में होली जैसा वातावरण छा गया। प्राथमिक पाठशाला 
ओर माध्यमिक पाठशाला के छात्र ओर अध्यापक इस होलिका दहन के मुख्य पात्र बने। होलिका दहन के गीत गाये 
गये ओर खुशियाँ मनायी गयीं। कुक लोग रामधुन गा रहे थे ओर कुक गा रहे थे- 
मेरे चर्ख का टूटे न तार, चरखवा चालु रहे। 
महात्मा गान्धी दुलहा जने रँ, दुलहिन बनी सरकार।। चरखवा चालू रहे।। 
सबै बलन्टियर बने बराती इरविन बने हँ सार।।! चरखवा चालू रहे।। 
महात्मा गान्धी मड्रे मे बिरञ्चे, नेगे में मांगे स्वराज।। चरखवा चालू रहे।। 
हाथ जोड़कर इरबिन बोले जीजा गौने में देवै स्वराज।। चरखवा चालू रहे।। 
इस होलिका दहन के नृत्य ओर गीत के उल्लासपूर्ण वातावरण मेँ अग्रज सरकार का दमन चक्र भी अपनी 
पुरणं दानवी शक्ति के साथ चालु हआ। डंडे बरसाये गये, निहत्थे अध्यापकों ओर नन्हे मुत्रे छात्र के ऊपर घोडे दौडाये 
गये परन्तु आन्दोलन रुका नहीं, प्रगति बदती रही ओर सम्पूर्णं बाजार के विदेशी वस्त्र जला दिये गये। 
मातुभूमि की आजादी एवं विदेशी सरकार के बहिष्कार का यह चक्र आगे बदा। विद्यालयों के भृवन विदेशी 
सरकार ने कुक दिनों के लिए बन्द करा दिये परन्तु अध्यापकों ने बिना वेतन लिए ही छात्रों को पेड के नीचे पटाया। 
अभूतपूर्वं उत्साह था, पहले से अधिक अध्ययन-अध्यापन हुआ ओर मातृभूमि के प्रति एक गहन आस्था ने जन्म. 


 लिया। उस समय “* माता भुमिः पुत्रोऽहं परथिव्याः'' की भावना जन-जन के मानस में गंज उठी। 


` स्वतन्त्रता संग्राम का यह चक्र निरन्तर चलता रहा, जिस नव चेतना एवं स्वातन्त्य भावना को महर्षिं दयानन्द 
सरस्वती, महारानी लक्ष्मी बाई, सम्रार बहादुरशाह जफर, तात्या टोपे इत्यादि ने जन्म दिया था, वह भावना रुकी नहीं, 
उसमे कोई शिथिलता नहीं आई। वह भावना निरन्तर बलवती होती चली गयी। मातुभूमि को आजाद कराने के लिए 
देशवासियों ने प्रत्येक क्षत्र से, प्रत्येक समुदाय से ओर प्रत्येक धर्म से श्रद्धापूर्वक अपनी-अपनी कुर्बानियाँ दी। बीसवीं 
शताब्दी के ह्ितीय चरण मे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल ओर अश्फाक. उल्ला खाँ फांसी के 
तख पर च मथे। इनकी माताएं रोती रहीं परन्तु उन्हे अनदेखा कर सबसे बडी माता भारत माता की स्वतन्त्रता के 


लि दन्ौत्रे अप्रना जीन विद्ावर कर दिया। चन्द्रशेखर आजाद कम्पनी बाग मे अग्रज शासकों से लडते-लडते अपनी 


ही गोली सै शहीद टौ गये। 
अह स्वतन्त्रता संग्राम केवल कु गिनती के लोगों ने ही नहीं लड़ा, मातुभूमि का बच्चा-बच्चा अपने-अपने 


~~ 


*# प्रबन्धक, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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ढंग से इसमे भाग लेता रहा। देश के शीर्षस्थ नेता स्वनाम धन्य महात्मा गान्धी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल ` 
ओर मोलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि जहो इस स्वातन्त्र्य संग्राम का सञ्चालन कर रहे थे, वहीं ग्रामीण एवं उप 
नगरीय अचञ्चलं में भारत के नगरिक इस लड़ाई को लड्‌ रहे थे। | 
सन्‌ 1५39 के आस-पास द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हआ। इस महायुद्ध में इईग्लैण्ड अमेरिका, ओर फ़ांस एक ` 
पक्ष मे थे ओर जर्मनी, रूस ओर जापान दूसरे पक्ष मे। चकि भारत उस समय ब्रिटिश साग्राज्य का एक अंग था 
अतः अंग्रेजी शासको ने भारत के नौजवानों को युद्ध की सेनाओं मे भर्ती किया ओर ` भारतीय सैनिकों के बलबुते पर 
अपनी शक्ति ओर सामर्थ्य बदाई। हमारे देश के नेताओं ने इसका विरोध किया। एक घटना मेरे छोटे से उप नगर 
महोबा की है। उस समय में डी० ए० वी हाई स्कूल मे कक्षा ० का विद्यार्थी था। एक मेरे सहपाठी थे श्री नवलकिशोर 
पालीवाल। श्री पालीवाल एक बहुत बडे जमींदार के इकलोते पुत्र थे उनके पास सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध थीं। 
महोबा हमीरपुर जिले की एक तहसील थी ओर हमीरपुर जिले के डिस्टिक्ट मजिस्टरेट एवं कलक्टर एक अग्रज अधिकारी 
थे। श्री नवलकिशोर पालीवाल अपने अध्ययनकाल में ही हम लोगों के साथ स्वातन्त्य संग्राम मे भाग ले रहे थे- 
यँ तक कि विद्यार्थियों का नेतुत्व कर रहे थे। अंग्रेज शासको के पास इसकी सूचना पटहंची ओर कलक्टर साहब ने 
नवलकिशोर पालीवाल के पिता को बुलाकर उनकी भर्त्सना की ओर आदेश दिया कि अपने पुत्र को इस आन्दोलन 
से अलग रखें, अन्यथा उनकी जमींदारी एवं सम्पत्ति जन्त कर ली जायेगी। परिणामतः पिता ने पुत्र को आदेशित किया 
कि वह अपने को आन्दोलन से पृथक्‌ कर ते अन्यथा उन्हें मजबूर होकर पुत्र को अपनी सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार से 
वञ्चित करना पडेगा। बालक नवल किशोर ने पिता के इस दुराग्रह -को नहीं माना। पिता ने उसे सम्पूर्ण सुख सुविधाओं 
से वञ्चित कर दिया ओर घर से बाहर निकाल दिया। यह महती सुख सुविधाओं मे पला हुआ बालक अपने आदर्शो 
से अलग नहीं हुआ ओर उदर पोषण के लिए साइनबोई की पैरटिंग करने लगा। दो पैसे का सत्तू खाकर जीवन यापन 
करता हुआ बहाद्री से आजादी की लडाई लडता रहा। दो पैसे का सत्तू खाकर उसका स्वास्थ्य, उसका मनोबल ओर 
उसका वर्चस्व निरन्तर बढता चला गया। इसी प्रकार मातृभूमि के अनेकों नोनिहाल शहीद होते रहे, त्यागपृर्णं जीवन 
बिताते रहे ओर इस स्वतन्त्रता संग्राम को आगे बढ़ाते रहे! यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि इसमे उस समय 
के छात्र-छात्राओं ओर अध्यापकों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंशदान था। 
| भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम मे अगस्त सन्‌ 1942 बहुत ही उल्लेखनीय समय है। हमारे देश के शीर्षस्थ नेताओं 
ने भारतीय जनता की ओर से द्वितीय महायुद्ध मे भाग लेने से इन्कार कर दिया ओर अग्रजो से आग्रह किया किवे 
भारतवर्ष छोड दे। “भारत छोडो' का यह उद्घोष देश के कोने-कोने में गज उढा। देश के कोने-कोने से विद्यार्थी 
करो या मरो कहकर स्वतन्त्रता के इस आन्दोलन में कूद पडा। यदि ये कहा जाय कि सन्‌ 1942 का यह स्वतन्त्रता 
आन्दोलन विद्यार्थियों का अपना था तो इसमे कोई अतिशयोक्ति न होगी। एक घटना के उल्लेख का लोभ मेँ संवरण 
न कर सर्कुगा। उस समय में इलाहाबाद के के० पी० इण्टर कालेज मे कारहवीं कक्षा का विद्यार्थी था। प्रति दिन छात्र 
लोग जूलूस निकालते ओर अंग्रेजी शासन के प्रति अपना क्रोध कई रूपों में प्रदर्शित करते। एक दिन इलाहाबाद नगर 
के समस्त कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं का एक बृहद्‌ जुलूस इलाहाबाद जनपद न्यायालय की ओर 
बरदा ओर शीघ्र ही न्यायालय परिसर में पंच गया। जुलूस का नेतृत्व चार-र्पफोच छात्रा, स्वनामधन्य लाल पदमधर 
सिंह ओर उनके साथी कर रहे थे। जुलूस कलेक्टेट में प्रवेश करने का प्रयत्न .कर रहा था ओर अग्रज अधिकारी 
रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। जुलुस रुका नहीं अन्ततः अधिकारियों ने गोली चलाने का अदेश दे दिया। 
आगे-आगे सम्भ्रान्त घरानों की छत्रां तिरंगा ण्डा लेकर बढ रही .थी। गोली चलने ही कली थी कि लाल पद्मधर 
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सिंह ने छात्राओं को पीके ठकेल दिया ओर स्वयं सीना तान कर खडा हो गया। गोली भारत के सपूत पद्मधर सिंह 

के सीने में प्रवेश कर गई, उसके पार्थिव शरीर का अन्त हो गया परन्तु उसके त्याग, उसके साहस ओर उसके यथ 

की पताका सदा-सदा के लिए मातृभूमि के व्योमाकाश में गुँजने लगी। 
| ` लाल पद्मधर सिंह की यह शहादत आज भी छात्र-छात्राओं के मानस पटल पर गंज रही है। उनके हदय में 
| भी समय आने पर देश के लिए मर मिटने की तमन्ना विद्यमान है। इस प्रकार भारत के न जाने कितने नोनिहालो नै 
| देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया ओर उनके इस त्याग ओर तपस्या का परिणाम 15 अगस्त सन्‌ 1947 को 
॑ . स्वतन्त्रता दिवस के रूप में उद्भांसित हुआ। भारत भूमि के सपूतों ने सिद्ध कर दिया-- 

` ; ६ ३ | माता भूमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्याः 


~ 
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महान्‌ क्रान्तिकारी पं० राम प्रसाद बिस्मिल 
लाल बहादुर शर्मा # 


देश की खातिर मेरी दुनिया मे यह तस्वीर हो, हाथ यें हो हथकडुी पैरो पे पड़ी जंजीर हो 

शूली मिले फांसी मिले या कों तदबीर हो, पेट भे खंजर दुधारा या जिगर में तीर हो! 

आंख खातिर तीर हो मिलती गले शमशीर हो, मौत की रक्खी हुईं अगे मेरे तस्वीर हो। 

मर कर भी मेरी जान पर जरमत दिला तारवीर हो, ओर गर्दन पर धरी जल्लाद ने शमशीर दो। 

खास कर मेरे लिए दोजरस नया तामीर हो, अलग रंज जो कुछ हो मुमकिन वह मेरी तहकीर हो। 

हो भयानक से भयानक भी मेरा आखीर हो, देश कौ सेषा ही लेकिन एक मेरी तकसीर हो। 

इससे बढ़कर ओर दुनिया में अगर ताजीर हो, मंजूर हो। मंजूर हो! मंजूर हो; मंजूर हो। 

मे करूंगा फिर भी अपने देश का दा हूं मे, फिर करूंगा काम दुनिया यें अगर पैदा हंआ। 

ये उद्गार थे--पं० राम प्रसाद बिस्मिल के जिनकी हत्तन्त्री में राष्ट्रीय भावना उदेलिंत हो रही थी। प्राणों को 
हथेली पर लिए, विपत्तियो से उन्मुख, -आर्यत्व के प्रतीक, अत्यन्त पराक्रमी, महान्‌ देश भक्त एेसे तपःपूत यशस्वी 
का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी संवत्‌ 1954 ग्वालियर राज्य के तोमर घाट मे चम्बल नदी के किनारे शाहजहांपुर 
ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्रीयुत पं० मुरलीधर जी ने, जो बडी निर्धनता से जीवने यापन करते थे पुनरपि सन्तान 
को योग्य बनाने मे कोई कसर बाकी नहीं रखी। 
बिस्मिल जी आरम्भ से ही आराध्य देव के उपासक थे, कहते है यह प्रतिदिन देव मन्दिर मे स्तुति-पूजा करने 

जाते। एक दिन श्रीयुत मुंशी इन्द्रजीत जी से इनकी भेर हुई, उन्होने उन्हे सन्ध्या करने के लिए प्रित किया ओर सत्यार्थ 
प्रकाश ग्रन्थ भेट किया! जब सत्यार्थ प्रकाश पटा तो जीवन का तख्ता ही पलट गया। आजन्म ब्रह्मचर्य का त्रत लेकर 
वे देश कौ स्वतन्त्रता के लिए करिबद्ध हो गए। शाहजहौपुर आर्य समाज मे कर्मठ आर्यसमाजी बन गए, स्वयं धाराप्रवाह 
व्याख्यान देने लगे, पण्डित अखिलानन्द जैसे विद्वानों का व्याख्यान कराया, संस्कृत में शास्त्रार्थ कराया ओर अपने 
स्वयं के जीवन को इतना दृट्‌, सुडौल ओर आकर्षक बना लिया कि कोई शीघ्रता मे इनसे हाथ मिलाने की कोशिश 
न करता, लड्ना तो दूर रहा। 


उस समय फिरंगी सरकार का अत्याचार चरमोत्कर्ष पर था। यह नौजवान अब तक अनेक विद्याओं मे निपुण 
देश की आजादी का दीवाना बन चुका था। 
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 
देखना है जोर कितना बाजए कातिलमेंहे।। 
इन्होने अनेक क्रान्तिकारी वीरो को संगठित किया। इसके लिए रिवाल्वर, बन्दुके व कारतूसे खरीदी क्योकि 
आन्दोलन चलाना था। आन्दोलन के लिए हथियार चाहिए, हथियारों के लिए रुपये। अब चिन्ता हई कि हथियारों के 


लिए पेसे कहाँ से लाए जायं, इधर-उधर से बडी कठिनता से पैसे प्राप्तं किये, उनसे हथियार खरीदे, जो अच्छे नहीं 
थे ओर पैसे भी अधिक लग गये, 


# प्रधान, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहानाद 
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एक दिन की बात है कि इनसे खुफिया पुलिस के एक सिपाही ने कहा कि आइए, हम आपको बहुत अच्छे 
हथियार दिलाते ह। उसके साथ चल पडे। सिपाही खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर के घर पकड्वाने के लिए ले गया। इन्हे 
शंका हुई कि यह ओर कीं ले. जा रहा है। जब इंस्पेक्टर के घर पचे तो इंस्पेक्टर घर पर नहीं थे। पुने पर यह 
पता चला कि अरे! यह तो इंस्पेक्टर का घर है तो किसी तरह सिपाही से आंख बचा कर निकल भागे। फिर स्थान 
बदल-बदल कर रहते रहे। | 
13 अप्रैल, 1919 को जलि्यँवाले बाग (अमृतसर) में नव संवत्सर का उत्सव मनाया जा रहा था, सभा स्थल 
मे प्रवेश काएक ही द्वार था, 20 हजार व्यक्तियों की भीड़ एकंत्र थी। उसी समय जनरल डायर ने 50 हथियार 
बन्दगोर तथा कुछ हिन्दुस्तानी सिपाहियों के साथ बाग में तेजी से घुस कर शान्ति से बेटी निर्मम निहत्थी जनता पर 
बन्दूको, मशीन गनों से गोले बरसाए ओर 400 व्यक्तियों को भून डाला। घोड़ों के दोडने से कुछ उनकी टापो से 
घायल हो कर तड्प-तड्प कर मर गये। इस घटना के बाद पंजाब में मार्शल ला लगा दिया गया। जनता को पेट के 
बल रेगाया, लाठियों से पिटवाया, ओरतों को नग्न कर कोडों की मार से नचवाया, गावो में तोप गोलो से कहर ढा 
दिया, गोलियों से पंजाब की दीवार छलनी हो गयीं। 
अत्याचार की कराहों-से भारतीयों का स्वप्न टूटा, उनकी ओंखिं खुली। रामप्रसाद बिस्मिल सब सुन कर क्रोधाम्नि 
से तमतमा उठे। उन्होने कहा कि ये अग्रेज हमको आसानी से आजादी नहीं देगे। अब आजादी की लड़ाई अहिंसा से 
नहीं हथियारों से लड़ी जानी चाहिए। खून का बदला खून से लिया जाना चाहिए। विरोध में इन्होनि क्रान्तिकारी साथियों 
के साथ मिल कर एक संगठन बनाया जिसका नाम रक्खा “शिवा जी समितिः ओर इसके नेता बने श्री गंदा लाल 
दीक्षित। बाद में समिति का नाम बदल कर “मातृदेवी' कर दिया गया जिसके माध्यम से मैनपुरी मण्डल के इर्द-गिरद 
अनेकों डके डाले गये। इसकी भी गन्ध पुलिस को मिल गई। पुलिस वालों ने एक कार्यकर्ता को फोड्‌ लिया। जहाँ 
मातृदेवी कार्यकर्ताओं का पड़ाव पड़ा था, वहौँ पूडियौँ बनी। पुलिस ने उस मुखबिर की सहायता से पुडियों मे जहर 
मिलवा दिया। जब खाने को पूदियँ दी गई तो कुक लोग मूच्छित होने लगे जिन्न नहीं खाया, होश मे थे। इतने में 
छ्पि हए पुलिस के लोग गोलियां बरसाने लगे, जवाब मेँ इधर से भी गोलियां चली। पुलिस के लोग तथा दल के 
35 सदस्य मारे गये। पं० गेदा लाल को छर लगे, उनकी एक आंख चली गई। वे गिरफ्तार हुए ओर ग्वालियर जेल 
मं डाल दिये गये। मैनपुरी षड्यन्त्र केस मे क्रान्तिकारियों पर मुकदमे चले लेकिन राम प्रसाद भूमिगत हो गये। 
वे छिप कर प्रयाग नगर आये ओर एक धर्मशाला मे ठहरे। वँ एक दिन सन्ध्या कर रहे थे तो एक व्यक्ति 
ने आकर उनके ऊपर तीन वार किये लेकिन आपको वार न लगे। वार करने वाला पहले उनका दुश्मन था, बाद मे .. 
` मित्रता हो गई। बिस्मिल .इस पर बडे प्रस थे कि दो गज की दूरी के वार से प्रभु ने बचा लिया। वाह रे प्रभु! तूने 
मुञ्चे देश के काम के लिए बचा लिया- 
सताये तुञ्को जो कोई बेवफा बिस्मिल। 
तो मुंह से कुछ न कहना आह! कर लेना।। 
जीवन मं बड़े उतार-चदाव आये। धनाभाव में वे कृषि कार्य में जुट गये। पारिवारिक स्थिति अच्छी न थी। वे 
बात के धनी थे। कुछ लोगो ने पुनः उनको उत्तेजित किया ओर वे देशभविति के कामों मेँ फिर लगे। दल में कुक 
अच्छे भी होते है ओर कुछ बुरे भी। दल के गदारों ने खुफिया विभाग को नाम बता दिया जिससे इनके दल के 30). 
4 आदमी पकड गये। कुक ने इन्हें मार डालने का षड्यन्त्र किया लेकिन उनमें से एक को दया आ गई। उसने 
आकर इन्हे बता दिया जिससे वे संतर्क हो गये ओर खिन्न मन से कहा 
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निन्दे हम हार सपञ्मे थे गला अपना सजाने को। 
वही अब नाग बन वेठे हमारे काट खाने को। 
माता-पिता को धन की बड़ी आवश्यकता थी अतः उन्होने नौकरी फिर शुरू की। थोडे ही दिनों मे उन्होनि 
पिताजीको धन कौ कमी न रहने दी। वे उच्च कोटि के लेखक व कवि थे। करई पुस्तके उन्होने लिखी स्वदेशी 
रंग' क्रान्तिकारी जीवन' “बोल शेविक करतूत तथा “मन की लहर आदि। यदि किसी ने उनके जीवन को धार्मिक, 
सामाजिक, राजनैतिक व राष्टीय भावना से उद्वेलित किया.तो व्ह थे 1008 श्री स्वामी सोमदेव जी। जिनकी. कृपा से 
ओर प्रभु के प्रति अगाध निष्ठा से- 
असगर हरीम इश्क मे हस्ती ही जुर्म है। 
रखना कभी न पांव यहां सर लिए हये।। 
संयुक्त प्रान्त में क्रान्ति आरम्भ हो गयी थी। जैसे ही उनको पता चला, खून खोल उठा, फिर संगठन तैयार 
किया ओर यह निश्चय किया कि डाका किसी एक भारतीय पर न डाला जाय बल्कि सरकारी खजाने लूटे जाये! 
डकेती का समय तथा स्थान निश्चित किया गया 4 अगस्त 1५25 ई० को सन्ध्या काल 8 बजे की गाडी मे 10 
नवयुवक बैठ गये। गाडी हरदोई से लखनऊ जा रदी थी। एकाएक काकोरी तथा आलम नगर के बीच 52 न° खम्भे 
के पास दूसरे दर्जे से जञ्जीर खींच ली गई। गाडी खडी हो गई। दस नवयुवक उतरे ओर कह दिया गया गाडी से 
कोई भी व्यक्ति न उतरे। हम सरकारी खजाना लूरगे। दो आदमी गाडी के दोनों तरफ पहरा देने लगे। गाई को पिस्तोल 
दिखा कर कहा गया कि तू जमीन पर सीधा लेर जा। तिजोरी निकाली गई परन्तु ट्टी नहीं अन्त मे अशफाक के 
प्रयास से तिजोरी टूटी बहुत धन मिला। सारा कर्ज चुका दिया गया। 
हथियार मोल लिये गये काम तेजी से चलने लगा। इधर 25 दिसम्बर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई। रास्ते में 
एक खुफिया पुलिस का सिपाही मिला, उसकी परवाह नहीं की। रात्रि में विश्राम किया। प्रातः शौचादि से निवृत्त होने 
जा रहे थे कि दरवाजे पर बन्दूक की आवाज आई। वे समञ्ञ गये पुलिस आ गई। दरवाजा खोल दिया। आप गिरपतार 
हो गये। तलाशी ली गई। दुर्भाग्य से एक कागज मिल गया, वे जेल भेज दिये गये। इस समय उन्हे एक ही चिन्ता 
थी, कहीं क्रान्ति का काम बन्द न हो जाय। 
एक दिन उनसे कलेक्टर मिलने आया ओर बोला- “आपको फांसी हो जाएगी अन्यथा पुलिस के पक्ष मे बयान 
दे दे।' कुछ देर मोन रह कर फिर बोला, (आप बंगाल की कु गुप्त सूचना देकर बयान दे दो, आपको थोडी सजा 
होगी ओर 15000) र° पारितोषिक दिया जायेगा। परन्तु धुन के पक्के इन्होने कुक न बताया। मुकदमा . चला, पैसों 
कौ बहुत कमी थी, ओर कोई गवाह भी न बना। अन्त में 19 दिसम्बर 1927 को फांसी की सजा सुना दी गरई। इस 
समय कोई दोस्त नहीं, मददगार नहीं केवल ईश्वर का सहारा था। बोले-- 
जो कुछ किया सो तै किया में कुछ किया नाहि। 
जहां कहीं कुरू मेँ किया, तुम ही थे मुञ्च माहि।। 
बडी कठिनता से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ दहै, सम्भव है मेरे जीवन के अध्ययन से किसी आत्मा का भला 
हो जाय, तभी तो-- 
महसूस हो रहे हैँ यादे फ़ना के डके, 
खुलने लगे हैँ मुञ्च पर असरार जिन्दगी के। 
16 सितम्बर 1927 को फांसी के तख्ते पर चद्ने से मात्र 13 दिन पर्व कारावास की काल कोठरी में वैठकर 
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उन्होने आत्मकथा लिखी। इसमे अपनी मनोकामना व्यक्त करते हए लिखा-““वर्तमान समय में भारतवर्ष की दशा बड़ी 
शोचनीय हे, अतः लगातार कई जन्म इसी देश मेँ ग्रहण करने होगे ओर जब तक भारत के नर-नारी स्वतन्त्र न हो 
जाए, परमात्मा से प्रार्थना हे कि वह मुञ्ञे इसी देश में जन्म दे। ये थे महर्षिं दयानन्द के क्रान्तिकारी स्वर को सुनने 
वाले पं० राम प्रसाद बिस्मिल के हदय के उद्गार- 
यदि देश के हित मरना पड़े मुञ्जको सहस्नों बार भी, 
तोभीनमेंइस कष्ट को निज ध्यान में लाऊँ कभी। 
हे ईश! भारतवर्षं मे शत बार मेरा जन्म हो, 
कारण सदा ही मृत्यु का देणोपकारी कर्मं हो।। 
फांसी के पहले माता-पिता तथा उनका छोटा भाई मिलने के लिए आए। जब बिस्मिल के नेत्र मां के सजल 
नेत्रो से टकराये तो वे रो पड़े। तपःपूतिनी माँ सिंहनी के स्वर मे बोली, “यह क्या कायरता दिखा रहे हो, मे तो बड 
अभिमान से सिर ऊचा करके आयी थी कि मेरी कोख में एक एसे बहादुर ने जन्म लिया है जो अपने देश कौ आजादी 
के लिए लड्‌ रहा है। मुञ्चे गर्व था कि मेरा बेरा उस सरकार से भी नहीं डरता जिसके राज्य मेँ सूर्यं कभी अस्त नहीं 
होता। आज तुम रो रहे हो..2 यदि तुम्हें फांसी काहीडरथा तो एेसे मार्ग पर तुमने कदम ही क्यों रखे थे?" इस 
पर पंडित जी ने कहा, “मँ यह अश्रुधारा जो मेरे नयनं में तुमने देखी वह भय से नहीं बही है, ये आंसू तो मांकी 
ममता ओर स्नेह के छलके है, विश्वास करो तुम्हारी कोख से कायर .पैदा नहीं हो सकता।' 
पिता की डबडनबायी आंखें देख कर बिस्मिल ने कहा, "पिता जी आप मर्द हो कर रोते है! आपसेतो्े 
यही आशा करता था कि आपं मां को सान्त्वना दँगे। आप विश्वास रक्खे मै अपनी मूत्यु से बहुत सन्तुष्ट हू।" इन 
बातों को सुनकर जेल के सभी व्यक्ति दंग रह गये। 

19 दिसम्बर को प्रातः 6 बजे फांसी थी। उस दिन प्रातः 3 बजे उठे। शोच स्नान आदि नित्य कर्म करके यज्ञ 
किया, फिर “वन्दे मातरम्‌", “भारत माता कौ जय" कहते हुए पं० राम प्रसाद बिस्मिल तख्ते के निकट गये ओर ये 
पंक्तियां पदी. 

मालिक तेरी रजा रहे ओरतू ही तू रहे। 
` बाकीन यें रहं न मेरी रजा रहे।। 
जब तक कि तन मे जां, रगो में लहू रहे। 
|  तेराही जिक्र या तेरी दी जुस्तजू रहे।। 

कुछ क्षण पौन रहे अपने चैत्रो मे समस्त आसमान को भरते हुए उन्होने स्पष्ट कहा- 1 ५४5] 1}1€ तकण 
(५॥ ग [9 एफग९. इसके पश्चात्‌ तख्ते पर चदे ओर विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव मन्त्र का उच्चारण 
करते हृए फन्दे से बूल गये। 

हे क्रात्तिवीर। तुम्हें शत-शत प्रणाम। ` 
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अमर शहीद वीर हेमू कालानी 


ड० श्यामा दूने * 


| स्वतन्त्रता संग्राम में सिन्धिथों का योगदान विशाल रहा है। सन्‌ 1857 मेँ जब स्वतन्त्रता का पहला युद्ध छिड़ा 
था, शिकारपुर, सक्खर ओर हैदराबाद के सिन्धी उसमे शामिल हो गये थे। चाहे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सम्बन्धी 
आन्दोलन हो, असहयोग आन्दोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, खिलाफत आन्दोलन हो, सभी आन्दोलनों मे सिन्धियो नेः 
महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाई हे। 1857 से आगे आने वाले दिनों में स्वतन्त्रता संग्राम के लिये सिन्धियों की संख्या बद्ती 
जारही थी। 
इन्दीं सिन्धियो मे से एक थे शहीद वीर हेमू कालानी। इनका जन्म 11 मार्च 1924 के दिन सिन्ध प्रान्त के 
पुराने सक्खर के विख्यात कालानी परिवार मे हुआ था। इनकी माता का नाम जेठी बाई तथा पिता का नाम पेशुमल 
 .था। पिता पेशे से ठेकेदार थे। हेम के चाचा का नाम मंछा राम था, जो देशभक्ति के गीत लिखा करते थे। वे गांधी 
जी के कटूटर समर्थक थे। उन्दी के द्वारा स्वराज्य सेनां की स्थापना हुई थी। 
~ हेम कालानी सक्र के तिलक हाई स्कूल के मेधावी छात्र थे। पारिवारिक संस्कारों के कारण इन्हीं दिनों वे 
स्वराज्य सेना के सदस्य बन गये। स्वराज्य सेना की ओर से तत्कालीन अंग्रेजी शासन के विरोध में प्रभात फेरियों 
. देशभक्ति के गीतों के गायन आदि के कार्यक्रम आयोजित किये जाते थे। स्वराज्य सेना की ओर से सक्खर में तरुणो 


` केलिये व्यायामशाला की भी स्थापना हुई। इस समय तक हेमू के मन में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि स्वस्थ 

` : -शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास हो सकता है। अतः वह अपने शरीर को बलवान बनाने में पूरी तरह से जुट गये। 

 .... कबड्डी, कुश्ती ओर तैराकी की प्रतियोगिताओं में उन्होने अनेक पुरस्कार जीते थे। सिन्धु नदी का पार कम से कम 
`... समय में तैरकर पार करने में तो उसने रिकाड कायम किया था। 


५ स्वराज्य-सेना का सम्बन्ध पंजाब के क्रान्तिकारी भगत सिंह तथा उनके क्रान्तिकारी साथियों से भी था इस 
` .संस्था का लक्ष्य था भारत में त्रिरिश राज्य का अन्त करना। उन दिनों “स्वराज्य मण्डल. नामक गुप्त संस्था की बडी 
` .ध्राक थी। स्वराज्य मण्डल की विद्यार्थी शाखा थी स्वराज्य सेना। हेमू इसका नेता न गया। ऊँची ओर मजनूत काटी ` 


| तथा आकर्षक चेहरे-मोहरे वाले हेमू के आदर्श पुरुष थे, शहीदे-आजम भगत सिंह। एकान्तः मे वह उनकी -भाव- ` 
. ` भंगिमाओं का अभ्यास करता रहता था। अक्सर वह अपने गले में फन्दा डालकर कुक महसूस करने की कोशिश ` ` 
. -करता.था। कभी किसी के पूछने पर वह कहता-मुञ्ञे यही पसन्द हे। भै अपने देश की खातिर फांसी पर लटक 


` जाना चाहता हू। 
कहते है, बँद-बृंद मिलकर सागर बनता है। सागर की विशालता एवं भयंकरता देखने वाले व्यक्ति विस्तार 


` के प्रभाव मेँ आकर यह भूल जाते हैँ कि वंद न हो तो सागर न हो। देश-प्रम से भरी कुर्बानियों के अथाह सागर में 


 .“ . ` सिन्धु देश का शहीद हेमू कालानी एक बंद ही सही, फिर भी उसके महत्त्व से कोई आख नहीं चुरा सकता प्राणों 
` . की आहुति व्यर्थं नहीं जाती। जिसने प्राण दिये, उसने सब कुछ दिया। जिसने प्राणों को चाये रखा, किसी भी तर्क- 


 # प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद ` 
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वितर्क से उसने अपने किये पर आप ही पानी फेर दिया। 
मुम्बई मे 8 अगस्त सन्‌ 1942 के काग्रेस अधिवेशन में "अग्रजं भारत छोडो प्रस्ताव पास हआ जिसमे महात्मा 
गधी ने जनता को “करो या मरो' का मन्त्र दिया। 9 अगस्त 1५42 की सुबह यह खबर मिली कि महात्मा गान्धी 
पं जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद तथा दूसरे चोरी के नैता गिरफ्तार कर लिये 
गये है। आन्दोलन कौ बागडोर जयप्रकाश नारायण, डों० राम मनोहर लोहिया, अच्युत परवरधन ओर श्रीमती अरुणा 
आसफ अली जैसे युवा नेताओं ने संभाल ली। पुरे देश मेँ क्षोभ ओर उत्तेजना की लहर दौड गई। सिन्ध प्रान्त भी 
इसस अक्ता नरहा। 
- प्रेरित होकर अर्‌ठारह वर्षीय हेमू कालानी भी इस आन्दोलन मे कूद पडे। उन्होने अपने साथियों सहित अत्यन्त 
जोशीले शब्दो में ““इन्कलाब जिन्दाबाद" का नारा लगाते हृए कहा- “दोस्तों! कभी न दिल से भुलाना 9 अगस्त सन्‌ 
०42 का वह दिन जब मुम्बई के अखिल भारतीय काग्रेस के अधिविशन में अग्रजं । भारत छोडो' आन्दोलन का 
प्रस्ताव एक राय बहाल हुआ था"। सथियो ने भी समर्थन किया यह कहते हुए कि रषटपिता महात्मा गान्धी के नेतृत्व 
मे लाखों भारतवासी स्वतन्त्रता आन्दोलन में पत्तों की तरह कूद पड हँ। हम सिन्धु देश के वीर पुरूष, राजा दाहर 
सेन के वंशज, क्या हांथ पर हाथ रखे चुपचाप कायरों की तरह यह तमाशा देखते रहेंगे कि किस तरह देशवासी 
अपना खून बहाते हँ ओर प्राण न्यौकावर करते है? 
हेम ने कहा, तो फिर साथियों ! मिलांओ हाथ ओर वचन दो कि स्वतन्त्रता के इस महापवित्र यन्न में हम भी 
अपने प्राणों कौ आहुति देगे। स्वतन्त्रता के इतिहास में सक्खर शहर का नाम रक्त के अक्षरो मे लिखा जायेगा। सिन्धी 
नौजवान विद्यार्थियों की “स्वराज्य सेना अपना खून देकर भारत की आजादी के दस्तावेज पर अपनी मोहर लगायेगी। 
सक्खर शहर ओर स्वराज्य सेना के लिये जिन्दाबाद के नारे लगाते हए हेम ने कहा, "दोस्तों! मेरे साथियों ! दिल छोरा 
मत करो, सक्र शहर की स्वराज्य सेना के वीर बके अभी भी काम पर तैनात है। भूमिगत कार्यवाहियाँ बड़े जोर- 
शोर से चल रही ै। कितने ही नौजवान जान की बाजी लगाकर क्रान्ति की खुफिया खबरे हर जगह पहुंचा रहे रैँ। 
गली-गली मे जाल बिठा दिया गया है ओर सबसे फ़ख की बात यह है कि इस कार्य मेँ लड़कियों भी हमारा साथ 
देरहीहै। 
हेमू कालानी ने अपने साथियों के साथ सक्खर के तहसील कार्यालय पर हमला किया ओर कुक कागजात 
जला डाले। इससे स्थिति ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। पूरे सक्खर मेँ सैनिक शासन लागू कर दिया गया। तभी 
शासन को खबर मिली कि सैनिकों से भरी रेलगाड़ी बलूचिस्तान जाते समय उड़ा दी जाने वाली है। शासन द्वारा पूरी 
सतर्कता से रेलमार्गं पर पहरा बैठा दिये जाने के बावजुद 23 अक्टूबर, सन्‌ 1942 के दिन हेमू व उनके दो साथी 
नन्द व किशन रेलमार्ग पर तोड-फोड करते हए पकडे गये। ये तीनों किशोर अभी मुश्किल से पटरियों कौ कोई 
फिशप्लेट ही उखाड पाये थे कि तभी हथौडों की आवाज सुनकर पुलिस दौडी आई। हेमू अपने दोनों साथियों को 
भगाने मे सफल रहे किन्तु स्वयं गिरफ्तार कर लिये गये। 
गिरफ्तारी के बाद की हेमू की कहानी चरित्रबल, निष्ठा एवं दृढता का एक अनूठा उदाहरण है। उसने सारा 
अपराध अपने ऊपर ले लिया। हेमू को जेल मेँ इतनी भयानक यातनाएं दी. गहं कि वह अपने साथियों का नाम बता 
दे लेकिन हेमू ने अपनी जनान न खोली। न ही पुलिस वाले उससे स्वराज्यं सेना ओर स्वराज्य मण्डल के बरेमेंही 
एक शब्द उगलवा सके। 
सन्‌ 1५42 के स्वतन्त्रता आन्दोलन में अपने विरोध को प्रकट करने के तारतम्य में ही सैनिकों से भरी रेलगाडी 
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को उडाने के प्रयास मे तत्कालीन अंग्रेजी शासन द्वारा फांसी के तख्ते पर लटकाये गये थे वीर हेमू कालानी। हेमू पर 
राजद्रोह का अभियोग लगाकर सैनिक न्यायालय मे मुकदमा चलाया गया। उनको आजीवन कठोर कारावास की सजा 
सुनाई गई ओर हैदराबाद जेल में भेज दिया गया। उसने अपनी पैरवी के लिये कोई भी वकील रखने से साफ इनकार 
कर दिया। यद्यपि सरकार ओर सक्खर पंचायत ने मिलकर जैसे-तैसे एक वकील उसकी तरफ से खडा किया। ` 

लिरह के दौरान हेमू ने अपूर्व शौर्य दरशाते हए, तिलक की भाँति न्यायाधीश के सामने कहा कि अग्रजं कौ 
गुलामी ओर दमन के विरुद्ध लड़ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ओर इसके लिए मैने जो भी किया है, उस पर मुञ्च 
गर्वं है। मुञ्चे दुःख केवल यह है कि सैनिक रेलगाडी को नष्ट करने का जो काम भने हाथ में लिया था, वह पूरा न 
हो सका। उसने दावा किया कि अग्रज सेना-अगर अस््र-शस्त्र की मदद से स्वतन्त्रता संग्राम को कुचल सकती है, 
तो मुञ्चे भी उस सेना के अस्त्र-शस्त्र नष्ट करने का निश्चय ही अधिकार हे। [र 

सैनिक अदालत ने उसे आजीवन कारावास का दंड सुनाया था मगर हैदराबाद (सिन्ध) स्थित सैनिक मुख्यालय 
ने, जिसका कमाण्डर लाड रिचर्डसन था, इस दण्ड को मृत्युदण्ड मे बदल दिया। मृत्युदण्ड का समाचार पाकर हेमू 
खिल उढठा। उसे बडा सन्तोष हुआ कि अब वह अपने आदर्श पुरुष शहीदे-आजम भगत सिंह को भोति प्राण त्याग 
सकेगा। 

सक्खर के साधु बेला आश्रम के स्वामी श्री 108 हरनाम दास जी, हैदराबाद के साधु री° एल० बासवानी, 
कराची के जमशेद जी मेहता ओर पुराने सक्खर के पीरजादा अब्दुल सत्तार जेसी सिन्ध की नामी हस्तियां उसका 
दण्ड कम या खत्म करवाने के लिए गवर्नर जनरल लाई लिनलिथ गो तक से अपील करती रही, मगर कुछ न हो 
सका। जल के भीतर हेम्‌ बेहद सन्तुष्ट ओर प्रसन्न था। हेमू के छोटे भाई टेकचन्द ओर माता जेठीबाई कारागृह में 
हेमू से मिलने गये। वह धीरोदात्त तथा अपने निश्चय पर अटल बालक गीता-पाठ मेँ व्यस्त रहा। 

2 | जनवरी 1५43 को अचानक यह फरमान आया कि आज सक्र की सेन्दूल जल में हेमू को फांसी दे 
दी जाये। वह बेतरह मुस्कुराता हुआ फांसी घर की तरफ चला ओर रास्ते भर नारे लगाता रहा “इन्क्रलाब, जिन्दाबाद... 1 
भारत माता की जय! उसके गले में फन्दा डालने से पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? इस 
पर उसने फांसी घर में अपने आस-पास खडे तमाम लोगो से कहा कि सब लोग मेरे साथ दोहराय- “भारत का 
डंडा, ऊँचा रहे!..-यूनियन जक, मुर्दाबाद" । 

ओर वहां खडे जिला मजिस्टेट को भी मजबूरन उसके साथ ये नारे लगाने पडे। 

आखिर रिचर्डसन के निर्णयानुसार 21 जनवरी सन्‌ 1943 के दिन हेमू कालानी “भारत माता की जय' “इन्कलाब 
जिन्दाबाद' के साथ शहीद हो गये। उनके पार्थिव शरीर का रीति के अनुसार संस्कार किया गया। सारे ,सक्खर शहर 
मे उस बालक को फांसी लगाये जाने के विरोध में हडताल रही। ` | 

शहीद हेमू कालानी का स्मारक बनाये जाने के लिये उनके भाई टेकचन्द की सहायता से सन्‌ 1950 में मुम्बई 
के उपनगर चेम्बूर मे “अमर शहीद हेमू कालानी स्मृति मण्डल' की स्थापना की गई। इस स्मारक के निर्माण हेतु राज्य 
सरकार ने 7000) वर्ग मीटर का भूखण्ड मण्डल को दिया। सन्‌ 19६4 मे दिल्ली मे आयोजित विश्व सिन्धी सम्मेलन 
मे भारत की स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अमर शहीद हेमू कालानी के नाम से डाक रिकट भी जारी 
किया। | । | 
हेमू कालानी जैसे होनहार युवक के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आजकल के नवयुवक भारत 
की उन्नति के लिए एडी से चोटी तक अथक परिश्रम ओर अनुशासनबद्ध हो ओर समय आने पर अपना खून भी 
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देकर अपनी पवित्र भूमि भारत माता की रक्षा करते रहे। 


हम दिन चार रहँ न रहं।। 
सन्दर्भ ग्रन्थ- 
1. सिन्धु संस्कृति | 
2. सिन्धु संगम, 1988. ` 


.0. 





तेरा वैभव अमर रहे मो। 


सिन्धु संगम, 1५991 


` सिन्धु.सरिता, अप्रैल 1997 ` 
भारतीय सिन्धु सभा, 1994 


(13 धा अती ऽ वा7४ ऽ0पर्लाी, 1५५4) 
शहीर्दो की टोली, शिल्पी मिश्रा, 1990 
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अप्रतिम क्रान्तिकारी : राजा महेन्द्र प्रताप सिह 
डं० हरि नारायण दुबे क 


भारत कौ स्वतन्त्रता के इतिहास में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह का नाम स्वर्णाक्षरो मे अंकित रहेगा! इस देश के 
महान्‌ क्रान्तिकारी वीर सपूतों मे उनका नाम अग्रगण्य हे। राजा साहब का जन्म मुरसान रियासत के प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय 
राजा घनश्याम सिह के यहोँ हुआ था। वे राजा हर नारायण सिंह जी के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी चुने गये थे। 
बालक महेन्द्र प्रताप सिंह को त्याग एवं देश प्रेम का. महान्‌ संस्कार अपने पितृज रोजा घनश्याम सिंह जी के समुन्नत 
क्रान्तिकारी व्यक्तित्व से मिला था। घनश्याम सिह महान्‌ त्यागी एवं जनसेवक राजा थे! वे जनता की सेवा के लिए 
सबविध त्याग करने के लिए आगे रहते थे। वे परम देशभक्त तथा विद्वान्‌ पण्डित मदन मोहन मालवीय आदि महापुरुषों 
की मित्रता के भाजन थे। एक बार मालवीय जी ने तत्कालीन प्रान्तीय राज्यपाल (गवर्नर) के यहाँ धरना देकर अदालतों ` 
मे हिन्दी भाषा को प्रयोग मे लाने के लिए एक शिष्टमण्डल गठित किया. था। इस शिष्टमण्डल ने गवर्नर के समक्ष 
धरना भी दिया था। हिन्दी को अदालतों मे प्रयोग में लाने के लिए राजा घनश्याम सिंह ने इस शिष्टमण्डल की रहनुमाई 
की थी। एेसे लोकोपकारी पिता के संरक्षण मे बालक महेन्द्र प्रताप सिंह का बचपन बीता था। यह भी विधि की विडम्बना 
ही कही जा सकती है कि राजा महेन्द्र प्रताप को गोद लेने के कुछ ही समय बाद उनके तत्कालीन संरक्षक माननीय 
पिता राजा हरनारायण सिह जी का निधन हो गया। उस समय वे मात्र आठ वर्ष के थे। सन्‌ 1858 से 1906 ई० के 
बीच लाड रिपन तथा लाई कर्जन के शासनकाल मे अग्रजो ने भारतीय राज्यो पर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने 
के लिए कई दमनात्मक कानून बना रखे थे। वे रियासतों मे अल्पवयस्कं राजा को मृत राजा का उत्तराधिकारी तो 
स्वीकार करते थे लेकिन उसके वयस्क होने तक रियासत का राजकाज तथा उससे मिलने वाली आय पर अंग्रेज 
अधिकारी नियुक्त कर अपना सीधा नियंत्रण रखने लगे थे। फलतः राजा महेन्द्र प्रताप. सिंह को वयस्क होने तक अग्रजं 
नै केवल नाम का राजा बना रखा था। राजा साहब ने अलीगढ से आंग्ल भाषा के माध्यम से स्नातक की उपाधि 
प्राप्त की थी। सन्‌ 1902 में श्चीद की राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ तथा कुक काल बाद एक पुत्र भी 
हआ, जिनका नाम कुंवर प्रेम प्रताप रखा गया। तदुपरान्त वे अपनी. धर्मपत्नी के साथ इंग्लैण्ड तथा अन्य यूरोपीय 
देशों की यात्रा पर चले गये। ईग्लैण्ड में राजा साहब ने अंग्रेजी शान-शौकत, ओद्योगीकरण तथा ओपनिवेशिक देशों 
की शोषणवादी प्रवृत्ति, उससे प्राप्त संपन्नता तथा शैक्षणिक जागृति आदि को बड़ी गंभीरता के साथ जानने एवं समने 
कीचेष्टाकौ धी) 

देश-प्रेम तथा जनप्रेम के बीज तो राजा साहबं को वचपन में ही पितृज घनश्याम सिंह जी से प्राप्त हो चुके 
थे। इंग्लैंड की यात्रा करने से उनके बचपन के वे सुषुप्त संस्कार जाग उठे। .भारत लौटने पर उन्होने देश सेवा तथा 
जनसेवा को अपना प्रमुख धर्म-कर्म बना लिया। वे मानव-मानव मे अभेद तथा एकत्व मे विश्वास करते थे। उन्हे 
भारतीय समाज में गरीब एवं अमीर के बीच स्थापित भेदभाव नितान्त अमानवीय तथा अनुचित लगता था। इस प्रकार 
वे एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में लोगों के बीच कार्य करने लगे। 24 मई, 1५८) ई० को उन्होने अपने राजमहल 
में मानवीय प्रेम को सर्वोपरि सत्य घोषित करते हुए प्रेम विद्यालय संचालित करने की घोषंणा की। उन्होने इस विद्यालय 


# रीडर, प्रायीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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को न केवल अपनी वार्षिक आय से 33 हजार रुपये वार्षिक अनुदान देना प्रारम्भ किया अपितु अपनी रियासत की 
लगभग आधी सम्पत्ति भी उक्त महाविद्यालय को दान कर दी। प्रेम महाविद्यालय के अन्तर्गत अनेक प्रेम पाठशालार्ओं 
एवं संस्थानों को संचालित कर राजा साहब पराधीन भारत में दबे-कुचले सभी वर्ग के लोगों के बीच भाई चारे की 
भावना में वृद्धि करने के साथ-साथ उन्हे साक्षर एवं स्वावलम्बी बनकर स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत 
करने की जागृति पैदा करना चाहते थे। राजा महेन्द्र प्रताप जी ने गांधी जी से भी पहले अतोद्धार का कार्य प्रारम्भ 
कर दिया था। अपने देहरादून के प्रवास-काल मेँ आपने वहोँ पर निवसित मरा अद्कूत जाति के लोगों के बीच बैठकर 
उनके साथ भोजन करके भारतीय समाज मेँ परम्परया चल रहे अद्छूत एवं जाति-पांति आदि कुविचारों को तोडने का 
प्रयास किया। इतना ही नहीं, आगरा मेँ एक मेहतर के घर पर खाना खाकर उन्होने लोगों के सामने यह मिशाल प्रस्तुत 
किया कि मानव-मानव में कोई भेद नहीं है। वे मानते थे कि भारत तभी एकजुट तथा शक्तिशाली राष्ट बनकर त्रिरिश 
हकूमत को उखाड्‌ कर उन्हे बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकता है, जब यँ के देशवासियों मे आपस में सच्चा 
भाईचारा स्थापित हो जाए। ` 
` राजा साहब का चिन्तन प्रत्येक दृष्टि से क्रान्तिकारी था। उन्होने ्रेमः नामक पत्र का प्रकाशन करके जनता को 
न केवल त्रिटिश हकूमत की पराधीनता के प्रति आगाह किया अपितु सामाजिक, शेक्षणिक तथा आर्थिक पक्ष पर भी 
उन्हे जागृत तथा समर्थ बनाने का प्रयास किया। वे शैक्षणिक विकास को सन प्रकार की पराधीनता से मुक्ति प्राप्ति 
का एक शक्तिशाली साधन मानते थे। "गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, उन्हीं की भुमि पर, उन्हीं के प्रयत्नं से 
स्थापित हआ था। | | 
यहौ नहीं 1910 ई० में इलाहाबाद में आयोजित राष्री काग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के साथ-साथ उन्होने 
अधिवेशन स्थल पर ही एक शिक्षा-काफरंस का आयोजन किया था। इस काफरेस के सभापति उनके क्रान्तिकारी सहयोगी 
ज्ञालरापाटन के राजा श्री भवायी सिंह जी बनाये गये थे। 
राजा साहब के सामाजिक, राजनीतिक आदि क्रान्तिकारी विचारों का परिचय हमें उनके द्वारा प्रकाशित “निर्बल 
` सेवक' पत्र तथा उनके कार्यो से मिलता है। इसके द्वारा आपने नारी को पर्दा-प्रथा से मुक्त करने अर्थात्‌ नारी जाति 
मेँ सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में पुरुषों के साथ खुलकर भाग लेने की संचेतना जागृत करने 
का प्रयास किया था। “निर्बलं सेवक' पत्र के द्वारा राजा साहब ने किसानों में स्वाभिमान जागृत करने तथा उनको देशी 
तथा विदेशी हुकूमतों के बहुविध शोषणो से मुक्त कराने तथा उनके हितों की रक्षा करने का भी जनजागरण अभियान 
सचालित किया था। | 
1905 ई० से 1920 ई० के बीच का काल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में उल्लेखनीय है। इस 
कालखंड मेँ भारत में उग्रवादी राष्ीयता का एक प्रभावशाली शैलान उमड्ने लगा था। इसी काल मे भारतीय राष्ठीय 
आन्दोलन में कतिपय अन्य विदेशी राजनीतिक विचारधारा भी कार्य करने लगी थीं। कुक राजनीतिज्ल तथा क्रान्तिकारी 
तत्युगीन काग्रेस की नीतिर्यो तथा कार्यक्रमों से प्रसत्न नहीं थे। अओरजी हकूमत के बढते हुए हस्तक्षेप तथा दमनात्मक 
कार्यो को देखते हए वे कु नये ढंग से आन्दोलन चलाना चाहते थे तथा रा्ीय आन्दोलन को एक नई दिशा देना 
चाहते थे। काग्रेस कौ लगभग 20 वर्षो की कार्य प्रणाली तथा उपलब्धियों से असन्तुष्ट कुछ क्रान्तिकारी अब तक 
उग्रवादी हो चुके थे। उस समय काग्रेस में उपजने वाला उग्रवाद कोई राजनीतिक "वाद' नहीं था। इसके उग्रवादी चिन्तन 
के उन्नायकां मं लोकमान्य तिलक प्रमुख थे। उग्रवाद राष्नीय मुक्ति आन्दोलन को प्रखर बनाने का एक दृष्टिकोण मात्र 
था। कग्रेस में रहकर ही उदारवादी अर्थात्‌ नरम एवं प्रखर आन्दोलनवादी अर्थात्‌ “गर्म' क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ कार्य 
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कर रहे थे। हा, यह अवश्य है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मेँ जन्म लेने वाले इस उग्रवाद के चलते भारतमें ही 
नहीं प्रवासी भारतीयों में भी राप्रीय आन्दोलन की राजनीतिक चेतना तेजी से जागृत होने लगी थी। काग्रेस के सदस्यों 
मे उग्रवाद के उदय के कुर मुख्य कारण थे- त्रिटिश सरकार द्वारा काग्रेस की मांगों की लगातार उपेक्षा; राजनीतिक 
निराशा तथा त्रिरिश शासन द्वारा अपनाया जाने वाला दमनात्मक रवैया; सम्पूर्णं भारत में व्याप्त आर्थिक कठिनाइ्यो 
तथा असंतोष; रष्टवादी चिन्तको मे आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास का नव जागरण; लाड कर्जन की प्रतिक्रियावादी 
नीति एवं तदनुरूप दमनात्मक शसन; बंगाल का विभाजन (1905) तथा अन्तररष्नीय घटनाओं के साम्राज्यवाद पर आने 
वाले प्रभाव आदि। ज्ञातव्य है कि 1894 ई० में अनीसीनिया की अफ्रीकी सेनाओं ने इटली को पराजित कर अपनी 
स्वतन्त्रता स्थापितं करके उग्रवादी कांग्रेसी चिन्तकों मे आत्मबल भर दिया था। संयोगवश, 1905 ई० मे जापान ने 
विशाल रूस देश पर विजय स्थापिते करके भारत को ही नरी, संपूर्णं एशिया के राष्वादियों को स्वराज्य प्राप्ति की 
भावना से भर दिया था। 

फलतः 1905 से 1920 के बीच भारत के विभिन्न प्रदेशों में राष्वादी उग्र एवं क्रान्तिकारी स्वतन्त्रता सेनानियों 
का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश मे एक ओर जहाँ राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जैसे महान्‌ क्रान्तिकारी इसके पक्षधर थे, तो 
महाराघ्र मे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में विपिन चन्द्र पाल एवं अरविन्द घोषं तथा पंजाब मे लाला लाजपत 
राय जैसे महान्‌ क्रान्तिकारी नेता भी सक्रिय हो उठे थे। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह तथा तत्कालीन अन्य क्रान्तिकारी जननायकों 
ने भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आपसी एकता तथा स्वावलम्बन को बहुत महत्त्वपूर्णं माना था। 

1906 ई० में वे भारतीय रष्टय कांग्रेस के अधिवेशन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे। 
उन्होने इस अधिवेशन मे उठाये गये (स्वदेशी' वस्तुओं के उपयोग सम्बन्धी प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था। 
उनकी अवधारणा थी कि हमें विदेशी सरकार पर निर्भर न होकर अपने पैरो पर खडे होने की तैयारी करनी चाहिए। 
राजा साहब ने इसी उद्देश्य से प्रेम महाविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी तथा उसके माध्यम 
से लोगों को आपसी भाई चरे तथा आत्म निर्भरता का पाठ पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ कराया था। उनके द्वारा संपादित 
“पत्र भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले गये थे। 

राघ्रीय आन्दोलन के इतिहास मे जिस प्रकार की कार्य प्रणाली लोकमान्य तिलक तथा अरविन्द घोष आदि 
महान्‌ क्रान्तिकारियों ने अपनायी थी, लगभग उसी प्रकार का आन्दोलन व कार्य प्रणाली उत्तर प्रदेश में राजा महेन्द्र 
प्रताप सिंह ने प्रारम्भ की थी। वे शिक्षा-प्रसार के साथ-साथ जनजागरण के कार्य को प्रश्रय देते हए रा्नीय मुक्ति 
संग्राम में लगातार सक्रिय होते चले गये। उन्होने युवकों, महिलाओं, किसानों एवं मजदूर को अपने पत्रों तथा विद्यालयों 
आदि के द्वारा जागृत करके उन्हें राप्ीय मुक्ति-संग्राम मे जुट जाने के लिए तैयार किया। 

यह एतिहासिक संयोग ही कहा जा सकता है कि अग्रेजी हुकूमत जिस समय. भारतीय राघ्ठीय आन्दोलन में 
जागृत हो रही युद्धोन्मुखी उग्रवादी र्रीयता को अपने चालाकी भरे कानुनों तथा दमनात्मक रवैये के द्वारा ध्वस्त करने 
मे जुरी हुई थी, उसी समय 1914 ई० मे उसे जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने की मजबूरी आ खडी हुई। त्रितानी महाशक्ति 
ने रष्रीय काग्रेस के नेताओं के सामने अपना यह प्रस्ताव रखा कि विश्व में प्रजातांत्रिक प्रणाली को सुरक्षित रखने के 
लिये अंग्रेज विश्व युद्ध मे अमेरिका के साथ भाग ते रहे हैँ। त्रितानी सरकार के इस प्रचार से काग्रेस के अधिकांश 
नेताओं मे यह विश्वास जागृत होने लगा कि हो सकता है त्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में कुछ 
प्रजातांत्रिक सुधार करने का प्रयास करे। 

अस्तु, उस समय काग्रेस के सदस्यों मे इस बात का प्रचार किया गया कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं 
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के दल एक साथ मिलाकर सम्मिलित मोर्चा तैयार करके आन्दोलन को चलाया जाय। इस प्रकार की आन्दोलनात्मक 
एकता नरम दल एवं गरम दल-दोनों कोटि के काग्रेसियों के बीच साथ ही मुस्लिम लीग के बीच स्थापित होना बहुत 
आवश्यक समञ्चा गया. 1914-15 ई० में लोकमान्य तिलक जैसे उग्रवादी नेतागण तथा अन्य उदारवादी कांग्रेसी नेताओं 
के बीच बातचीत प्रारम्भ हुई! परन्तु नरम दल के नेता गोपालकृष्ण गोखले तथा फिरोजशाह मेहता के विरोध के कारण 
उनमें एकता स्थापित न हो पाई। संयोगवश, 1५15 में उक्त दोनों नेताओं की मृत्यु हो गई। फलतः दिसम्बर 1915 
मे एनी बेसेण्ट के प्रयास से काग्रेस के संविधान में आवश्यक परिवर्तन लाकर दोनों कोटि के का्रेसियों को एक 
मंच पर लाया गया तथा उनमें पारस्परिक एेक्य संभव हआ। इन दिनों मुसलमान नेतागण भी त्रितानी साग्राज्यवाद से 
बहुत असन्तुष्ट थे। संयोगवश, 1916 ई० में मुस्लिम लीग तथा काग्रेस अधिवेशन लखनऊ मे एकं साथ सम्पन्न हुआ 
तथा दोनों के बीच कतिपय बिन्दुओं पर महत्त्वपूर्णं समञ्चौते हए ओर दोनों दलों ने एक साथ मिलकर आन्दोलन चलाने 
की बात स्वीकार करली। ` 
उधर ब्रितानी महाशक्ति दवारा 1914 ई० मे जर्मनी के विरुद्ध संघर्ष छिड जाने के कारण भारत स्वतः उसके 
दबाव मे आ चुका था। त्रिटिश सरकार ने भारतीय नागरिको को सैनिक बनाकर उन्हें युद्ध मे इस्तेमाल करने तथा 
भारतीय आर्थिक संसाधनों का खुलकर शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। त्रितानी भारतीय हकूमत ने राघ्रीय काग्रेस के 
नेताओं से इन बिन्दुओं प्रं कोई राय बात न की थी। उक्त युद्ध में 10) लाख से अधिक भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी 
हुकूमत ने फ़रंस से लेकर चीन तक अपनी विजय के लिए मरने-मिरने के लिए तैनात कर रखा था। उनमें से 10 
प्रतिशत भारतीय युद्ध-काल मे मारे गये तथा पुरे युद्ध पर 12 करोड 10 लाख पौण्ड व्यय किया गया। इस विश्व 
युद्ध के चलते भारते के राष्ठीय ऋण मै कुल 30 प्रतिशत की बदोत्तरी हो गई । उसके भुगतान के लिए इस देश की 
गरीब जनता को नाना प्रकार से विवश किया जाने लगा। ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्रीय काग्रेस के नेताओं को त्रिटिश 
सरकार के द्वारा विश्व में प्रजातंत्र की रक्षा करने वाली घोषणा से उनकी. स्वराज्य प्राप्ति कौ आशा को भले ही कुछ 
भविष्य दिखा हो, देश की जनता को कांग्रेसी नेताओं द्वारा लिये गये निर्णय तथा ब्रिटिश हुकूमत के साथ उनकी 
समञ्ञोतावादी प्रवृत्ति से अंसन्तोषं व्याप्त था। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी भी त्रितानी दासता से शीघ्र मुक्ति तथा पूर्णं 
राष्रीय स्वराज्य पाना चाहते थे। त्रितानी हकूमत राजा महेन्द्र प्रताप सिंह तथा उनके जेसी मानसिकता रखने वाले 
क्रान्तिकारियों का बुरी तरह दमन करने में संलग्न थी। फलतः राजा महेन्द्र प्रताप सिंह तथा उनके अन्य साथी यूरोपीय 
देशों, दोनों अमेरिकी देशों तथा एशिया के विभिन्न देशों मेँ जाकर प्रवासी बन कर आन्दोलन तेज करने में जुट गये। 
ये भारतीय उत्प्रवासी भित्न-भिन्र. धर्मानुयायी होते हुए भी विदेशों मे धार्मिक सदभावना के महान्‌ पोषक बन गये थे 
तथा परस्पर मिल-जुलकर त्रिरिश साग्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए योजनाएं बनाते थे। एेसा इसलिए संभव 
हो सका था क्योकि दुनिया के विभिन्न देशों में उनके क्रान्तिकारी संगठन तथा केन्द्र स्थापित हो चुके थे। राजा महेन्द्र 
प्रताप सिंह तथा अन्य भारतीय क्रान्तिकारि्यो की यह दृढ धारणा थी कि अन्तरीय संकट एवं अन्तः साम्राज्यवादी 
अन्तर्विरोधों के तीव्र होने के काल में त्रितानी हुकूमत-विरोधी दुनिया के अन्य देशों से सहायता लेकर उनके द्वारा 


भारत को आजादी दिलाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। इसी विचारधारा के चलते 1913 ई० में उत्रवासी ` 


प्रखर क्रान्तिकारी लाला हरदयाल के नेतृत्व मेँ अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुईं थी। 1५14 ई° में लाला हरदयाल 
की गिरप्तारी के उपरान्तं गदर पार्टी का नेतृत्व राजा भगवान सिंह तथा उपनेता का उत्तरदायित्व सोवियत भूमि में 
स्थित भारतीय उत्प्रवासी क्रान्तिकारियो के नेता बरकत उल्लाह ने सैन्फरान्सिस्को (अमेरिका) जाकर संभाला था। इधर 
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही एक प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारी के रूप मेँ भारतीय स्वतंत्रता 
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प्राप्ति के उद्देश्य से यूरोप चले गये। वे इंग्लैंड होते हुए स्विरजरलैण्ड पहचे। वहाँ से जर्मनी के उत्प्रवासी भारतीय 
क्रान्तिकारी संगठन के आह्वान घर वे वर्तिन पहुंच गये। वहाँ उत्म्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। बर्सिन 
मे उनकी मुलाकात जर्मनी के चांसलर कैसर विलियम से कराई गई। जर्मनी एवं उत्प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारियों के 
आपसी सहयोग से साम्राज्यवादी त्रिटिश हुवूमत के विरुद्ध लडने की कई योजनाएं तय की गई। राजा महेन्द्र प्रताप 
सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारत-जर्मन राजनीतिक समञ्ोते का प्रमुख नेता मनोनीत किया 
गया। वस्तुतः राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को भारत से यूरोप प्रवास पर जाते समय कुक भारतीय स्वतन्त्रता प्रेमी राजाओं 
ने यह आश्वासन दिया था कि यदि अफगानिस्तान की ओर से भारत पर त्रिटिश शासन के खिलाफ हमला किया 
जायेगा तो वे खुलकर उनका साथ देने को तैयार हो सकते है। परन्तु एेसा हो नही सका। फिर भी, हम इस क्रान्तिकारी 
योजना के प्रारूप से यह अनुमान अवश्य लगा सकते हैँ कि यदि राजा साहब जर्मनी, तुर्की तथा अफगानिस्तान के 
अमीर आदि की सेनाओं के साथ तत्कालीन त्रिरिश शासन के विरुद्ध भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर युद्ध केडने में 
कामयाब हो पाए होते तो भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास का स्वरूप कुछ ओर ही होता। निश्चयतः इस हमले ` 
के फलस्वरूप भारत में जबरदस्त क्रान्ति हो गई होती। अस्तु, जर्मन सरकार तथा बर्लिन मे गठित उत्प्रवासी भारतीय 
क्रान्तिकारी नेताओं की संयुक्त समिति ने भारत के सीमान्त प्रदेश अफगानिस्तान मे भारत-जर्मन मिशन स्थापित कर 
ससैन्य आन्दोलन चलाये जाने का निर्णय लिया। इस मिशन में उत्प्रवासी भारतीय भारत-जर्मन समिति का नेतृत्व राजा 
महेन्द्र प्रताप सिंह को सौपा गया। इसमें जर्मन सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे डो० फोन हेरिग नीदर मायर को नियुक्त 
किया गया। 'भारत-जर्मन मिशनः राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के योग्य नेतृत्व में बर्टिन से चलकर सर्वप्रथम रर्की पहंचा। 
वहो रऊफ-बे को इस मिशन का स्वागताध्यक्ष बनाया गया था। उन्होने राजा साहब को तुर्की से अफगानिस्तान के 
बीच रास्ते में आने वाले विविध संकरो के प्रति आगाह किया। परन्तु राजा साहब को तो क्रान्ति की धुन सवार थी। 
उनके लाख कहने पर भी वे संयुक्त मिशन के सदस्यों को लेकर आगे बदढने को तैयार हो गये। ज्ञातव्य है कि उनके 
जर्मन सहयोगियों को रऊफ-बे कौ राजनीतिक नीयत पर संदेह होने लगा था। जो भी हो, आगे का रास्ता वस्तुतः 
बहुत संकटग्रस्त सिद्ध हुआ। रास्ते मे चारों ओर अंग्रेज गुप्तचरों तथा उनके सैनिकों का विकट जाल फेला हआ था। 
दुर्भाग्यवश, एक ईरानी अखबार ने राजा साहब के साथ चल रहे मिशन का समाचार छाप दिया। ईरान मे उन दिनों 
अग्रजं का बड़ा दबदबा था। ईरानी उनका खुलकर विरोध भी नहीं कर पाते थे। ईरान में चारों ओर अराजकता व्याप्त 
थी। ईरानी पहाड्यों पर बसने वाले लोग गरीब होने के-कारण पैसा पाने पर हर प्रकार के गलतः-काम करने को 
तैयार रहते थे। 1915 ई० में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के विशेष निमंत्रण पर गदर पारी के उपनेता बरकत उल्लाह भी 
अपने दो अमेरिकी साथियों के साथ सैन्फरान्सिस्को से अफगानिस्तान पहुंच गये। इस भारत-जर्मन मिशन की चर्चा 
त्रिरिश संसद में भी उठाई गई। लेकिन संयोगवश, एक त्रिटिश सचिव की इस रिपणी से कि राजा महेन्द्र प्रताप 
सिंह अवध प्रान्त के एक मामूली राजा है तथा भारतीय राजाओं पर उनका विशेष प्रभाव नहीं हो सकता, उसे विशेष 
महत्व नहीं दिया गया। 

 भारत-जर्मन मिशन ने अफगानिस्तान में पहचकरं वहाँ के लोगों को यह बताना प्रारम्भ किया कि हम लोग 
एशियाई समस्या को हल करने का कार्य करने के लिए यहो आये रैँ। इसी बीच टकी से भी अफगानी क्रान्तिकारियों 
का एक विशिष्ट मंडल काबुल पहुंच गया। इनमें से अधिकांश पठान नेता मूलतः सैनिक थे। ये पठान सैनिक पहले 
अग्रजो द्वारा नियुक्त भारतीय सेना मेँ भर्ती किये गये थे, जिन्हे युद्ध के दौरान जर्मनी में कैदं कर लिया गया था। 
काबुल से इन सभी संगठनों ने मध्य एशिया, ईरान तथा जापान आदि देशो मे अग्रजं के विरुद्ध काम करने के लिए 
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अनेक कार्यकर्ता भेजने का कार्य प्रारम्भ किया। जर्मन के चांसलर कैसर विलियम ने भारत के 26 राजाओं के नाम 
पत्र लिखकर भारत-जर्मन मिशन के मुखिया राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को उनसे संपर्क करने के लिए दिया था। जर्मन 
क्रे चांसलर ने भारत के राजाओं के अतिरिक्त नेपाल के राजा को भी पत्र लिखा था। पत्र में राजा महेन्द्र प्रताप सिह 
के नेतृत्व मे चलाये जा रहे त्रितानी हुकूमत के विरुद्ध आन्दोलन मे सम्मिलित होकर अपनी स्वतन्त्रता कौ घोषणा 
करने की बात लिखी थी। चांसलर कैसर विलियम ने एक पत्र स्वयं तत्कालीन अफगानिस्तान के अमीर के नाम भी 
लिखा था उक्त संयुक्त मिशन. 1915 ई० मे अप्रैल के अंत मेँ सर्वप्रथम तंबुल राज्य पहुचा तथा वहो के सुल्तान से 
संपर्क स्थापित किया, तंबुल के सुल्तान मे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह तथा उनके नेतृत्व मं चल रहे भारत-जर्मन मिशन 
के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। सुल्तान ने राजा महेन्द्र प्रताप सिह को अफगानिस्तान के अमीर के नाम स्वहस्ताक्षरित 
एक पत्र भी दिया। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह तथा उनके विशिष्ट सहयोगी बरकत उल्लाह के प्रयास से अफगानिस्तान 
के अमीर शेख-उल-इस्लाम ने पश्चिमोत्तर हिन्दुस्तान के मुसलमानों के नाम एक फतवा जारी किया, जिसमें वहां के 


` मुसलमानों से अग्रजं के खिलाफ मिल-जुलकर संघर्षं केडने का आह्वान किया गया था। यह फतवा सोफिया कौ 


मस्जिद मे मुसलमानों के समक्ष सार्वजनिक रूप से पटा गया। फारस के इस्पहान में जर्मन नेता नीदर मायर के प्रतिनिधित्व 
मे जर्मन-मिशन का क्रान्तिकारी दल राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के मिशन के साथ आकर मिल गया। फलतः दोनों मिशन 
अफगानिस्तान की ओर बढ चले। रास्ते में ईरान की पहाडियों पर एक उकेत समूह ने मिशन के सदस्यों को घेर कर 
उनसे अधिकांश माल-असबाब छीन ही लिया। संयोगवश, बहुत जरूरी पत्र तथा गोपनीय कागजात राजा महेन्द्र प्रताप 
सिंह के पास फिर भी सुरक्षित बच गये। अंततः कठिन यातनाओं को हेलता हुआ तथा त्रितानी जासूसों से बचता 
हुआ यह संयुक्त मिशन 2 अक्टूबर, 1915 ई० को काबुल पहने में सफल हो गया। यहां के बादशाह अमीर हबीबुल्लाह 
ने राजा महेन्द्र प्रताप तथा मिशन के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। अमीर हबीबुल्ला खों अग्रजं के बडे विरोधे 
ये। एक तो यह कि हबीवबृल्ला खँ सत्री थे तथा तुर्कियों के सुल्तान सुत्नियो के खलीफा थे। जब तुर्की के सुलतान ने 
अग्रजो के विरुद्ध संघर्षं छेड दिया तब अमीर हबीबुल्ला खाँ को हर हालत में उनका साथ देकर अग्रेजों का विरोध 
करना ही था। दूसरे अमीर हबीबुल्ला बाहरी देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध बनाने के लिए स्वतन्त्र भी नहीं थे। 
जर्मनी देश के उक्त अभियान में भारत तथा अफगानिस्तान को साथ सम्मिलित हो जाने पर उनको यह स्वतंत्रता प्राप्त 
हो सकती थी। | | 
अफगानिस्तान के बादशाह हबीबुल्ला तथा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह. के बीच कई लंबी गुप्त बैठक होती रही। 
अन्ततः जर्मन चांसलर कैसर विलियम के पत्र को पढ़कर तथा राजा साहब के क्रान्तिकारी तथा ओजस्वी व्यक्तित्व 
से प्रभावित होकर अफगानिस्तान के बादशाह हबीबुल्लाह ने उनके साथ मिलकर क्रान्तिकारी गतिविधियों को संचालित 
करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। फलतः 15 दिसम्बर, 1915 ई० को काबुल मे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह ने "आजाद 
हिन्दुस्तान की प्रथम अस्थाई सरकार की स्थापना की। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को सर्वसम्मति से इसका रषटपति मनोनीत 
किया गया। महान्‌ क्रान्तिकारी बरकत उल्लाह को प्रधानमंत्री तथा आबेदुल्ला को गृहमंत्री मनोनीत किया गया। इस 
सरकार को चलाने के लिए सभी सचिव उत्म्रवासी भारतीय क्रान्तिकारियीं मे से चुने गये। 
राजा महेन्द्र प्रताप ने अपनी अस्थायी हिन्दुस्तान की सरकार की अफगानिस्तान कौ सरकार से मिलकर काम 
करने की योजना बनाई। दोनों सरकारों के बीच संधि का एक लम्बा मसविदा तैयार किया गया। राजा साहब कौ 
अस्थाई सरकार ने निर्णय लेकर कई मिशन बाहरी देशों मे भेजकर उन देशों को त्रितानी साम्राज्यवाद के खिलाफ 
लड्ने के लिए तैयार करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होने अपनी सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले विविध कार्यो 
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की घोषणाएं भी कीं। अपनी सरकार के माध्यम से जर्मन चांसलर कैसर द्वारा भारतीय राजाओं के लिए दिये गये 
पत्रों को उनके पास भेज दिया। उन्होने तत्कालीन रूस की सरकार के साथ एक राजनीतिक समज्ञोता करने का भी 
प्रयास किया। उन्होने हिन्दुस्तान की अस्थायी सरकार के राषटपति की हैसियत से सोने के पत्र पर एक महत्त्वपूर्णं पत्र 
लिखवा कर रूस के तत्कालीन शासक के पास भेजा। दोनों के बीच फिर भी कोई महत्त्वपूर्णं समञ्ञोता नहीं हो सका। 
हा, इतना अवश्य हआ कि रूस में बोल्शेविक क्रान्ति के समाप्त होने के बाद वहाँ के शासक ने राजा महेन्द्र प्रताप 
सिंह को मास्को अवश्य बुलवाया था तथा उनसे गम्भीर बातचीत की थी। 

५18 ई० के मध्य में ताशकन्द होकर राजा साहब ने मास्को की यात्रा की। वहाँ वे सर्वप्रथम त्रात्सकी से 
मिले। उन्होने बाद मे महान्‌ क्रान्तिकारी लेनिन से भी मुलाकात की। राजा साहब ने अपनी इस यात्रा मे रूसी नेताओं 
के साथ भारतीय क्रान्तिकारियों तथा रूसी समाजवादियो के बीच घनिष्ठ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित किये जाने पर बल 
दिया। रूसी नेताओं से राजनीतिक वार्ता सम्पन्न करने के उपरान्त राजा महेन्द्र प्रताप सिंह वर्तिन चले गये। 

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी अस्थायी सरकार के एक विशिष्ट दूत के हाथ जर्मन चांसलर केसर के हारा 
लिखित पत्र को नेपाल के तत्कालीन नरेश के पास भेजा किन्तु नेपाल नेश ने राजा साहब के त्रिटिश साभ्राज्यवाद 
विरोधी क्रान्तिकारी गतिविधियों पे सक्रिय सहयोग प्रदान करने की स्पष्ट स्वीकृति नहीं दी। राजा साहब रूस की राजनयिक 
यात्रा सम्पन्न करने के उपरान्त 1018 ई० में जर्मनी की राजधानी बीन पहुंये। वहाँ पहुंचने पर उन्होने जर्मन चांसलर 
केसर के सम्मुख यह महत्त्वपूर्णं सुञ्चाव रखा कि जर्मन, आस्टियाई, बुल्गेरियाई, तुर्की तथा रूसी समाजवादियों को 
एक साथ जोड़कर एक अन्तरष्ीय समाजवादी सेना बनाई जाए। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह का मानना था कि यह -अन्तरष्टीय 
सेना सोवियत संघ की भूमि की ओर से आकर अफगानिस्तान होकर भारत मे सरलतया प्रवेश कर सकती है। इस 
संयुक्त सेना को त्रिटिश हकूमत से भारत को स्वतन्त्र कराने मे अग्रज के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड्ने मे प्रयोग में 
लाया जा सकता है। कतिपय कारणों से राजा साहब के इस प्रस्ताव को जर्मन चांसलर कैसर ने स्वीकार करने में 
अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। फलतः अन्तरष्नीय समाजवादी सेना गठित किये जाने जेसी राजा साहब की महान्‌ 
क्रान्तिकारी योजना सफल नहीं हो पाई। | 

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व मे काबुल मे गठित आजाद हिन्दुस्तान की प्रथम अस्थायी सरकार में अनेक 
गणमान्य क्रास्तिकारी सम्मिलित थे। इनमे बरकत उल्लाह के अतिरिक्त वीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त, 
अब्दुर रव्ब वर्क, पाण्डुरंग खान खोजे तथा प्रतिवादी आचार्य आदि प्रमुख क्रान्तिकारी सम्मिलित थे। इन क्रान्तिकारी 
उत्म्रवासियों के अतिरिक्त उनके बर्लिन समूह मेँ तारक नाथ दास, चंपकरमण पिल्लई तथा भगवान सिंह भीः शामिल 
थे। 1५14 ई० में जेल से छूटने के बाद गदर पार्टी के संस्थापक नेता लाला हरदयाल जी भी उनके बर्दिन समूह में 
जाकर सम्मिलित हो गये थे। | 

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा स्थापित काबुल स्थित आजाद हिन्दुस्तान कौ प्रथम सरकार तथा भारत-जर्मन 
मिशन कतिपय अपरिहार्य कारणों से बहुत समय तक अफगानिस्तान मे कार्य नहीं कर सका। जर्मन मिशन के प्रधान 
डो० हैरिंग कुक समय बाद चीन तथा अमेरिका आदि देशो मे घूमते हए अंततः भारत लौट आए। हैरिंग के विवरण 
से ज्ञात होता है कि अफगानिस्तान का बादशाह अमीर हबीबुल्ला महेन्द्र प्रताप सिंह की सरकार के साथ मिलकर 
अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने से इसलिए कतराता रहा कि उसकी सेना में प्रशिक्षित सेनिकों की बहुत कमी थी। 
सेना मे कुल आठ हजार सैनिक ही कार्यरत थे ओर उनमें भी अधिकांश नृदे हो चुके थे। इतना ही नहीं, उसके पास 
युद्ध करने के लिए पर्याप्त युद्धास््र तथा अन्य सामग्री भी नहीं थी। नीदर मायर का मानना था कि हबीबुल्ला अग्रजो 
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के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिए कभी राजी नहीं हो सकता था। इसके विपरीत राजा साहब का कहना था कि 
अमीर हबीवुल्ला ने जितनी धनराशि जर्मन सरकार से सशस्त्र युद्ध के लिए माँगी थी, उसे जर्मन ने देने मे आनाकानी 
कौ थी, अतः वह युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं हो पा रहा था। वस्तुतः अमीर हबीबुल्ला सुनी होकर भी तुर्की के 
सुलतान-के साथ मन से नहीं "जुड्‌ पा रहा था क्योकि तुकं के सुलतान ने जिस पै-इस्लामवाद का नारा दिया था 
उसका वास्तविक मन्तव्य था, तुर्की लोगो का ही विश्व साम्राज्य स्थापित किया जाना। उसमें इस्लाम धर्मी अन्य लोगों 
का स्थान गौण था! जो भी हो, अमीर 'हवीबुल्ला धीरे-धीरे न केवल जर्मनों से अपितु तर्को से भी दूर होता चला 
` गया तथा अग्रजो के विरुद्ध लड़ने के बजाय बाद में वह तरस्थ हो गया। इस विकट स्थिति मे पडकर अंततः अमीर 
हबीबुल्ला न 1919 मे अपना जीवन बलिदान कर अपनी भूल का प्रायश्चित्त किया। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह भी 1918 
ई० मे मास्को होते हृए बर्हन जाकर आन्दोलन को नया मोड देने लगे। दुर्भाग्यवश, अग्रजं के विरुद्ध जर्मनी देश 
1919 ई० में युद्ध हार गया। फलतः वर्तिन स्थित तथा जर्मनों द्वारा समर्थित भारतीय उत्प्रवासी क्रान्तिकारियों की स्थिति 
क्रमशः डांवाडोल होती चली गई। | 

ज्ञातव्य है कि भारत-जर्मन मिशन का नेतृत्व संभालने के उपरान्त त्रिटिश संसद द्वारा राजा महेन्द्र प्रताप को 
1916 ई° में महान्‌ क्रान्तिकारी तथा बागी करार दिया गया। उनकी भारतीय मुरसान रियासत को यँ की त्रिरिश 
हकूमत ने कुर्क कर दिया। अग्रजः सरकार ने उनके विरुद्ध विद्रोहात्मंक कार्यवाही करने के लिए अदालत मे मुकदमा 
भी दर्ज कर दिया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि राजा साहब कै भारत लोरने पर न्यायालय में 
उन पर मुकदमा चलाया जायेगा। अपने कानूनी तौर-तरीकों से अग्रेजी हकूमत ने भरण-पोषण के लिए राजा महे 
प्रताप के पुत्र कुंवर प्रेम प्रताप जी के लिए मात्र 41 रुपया तथा रानी साहिवा के लिए मात्र 2000 रुपया देने का 
प्रबन्ध किया था। राजा साहब लगभग 32 वर्षो तक जर्मनी तथा चीन आदि देशों में रहकर अपने क्रान्तिकारी विचारों 
को भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करते रहे। भारतवर्ष को एेसे क्रान्तिकारी महान्‌ त्यागी, अप्रतिम 
देशभक्त तथा विश्वविख्यात सपूतं पर युग-युगों तक गर्व रहेगा। 
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स्वतन्त्रता के लिए संन्यासी विद्रोह 
रामकृष्ण शर्मा # 


सन्‌ 1857 का विद्रोह आकस्मिक नहीं था। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि पहले से भारत मे बन रही थी। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने आहिस्ते-आहिस्ते बंगाल के बृहत्‌ हिस्से को बडी चालाकी से अपने कन्ने मेँ कर लिया था। 
वर्दवान, मिदनापुर ओर वीरभूमि. अग्रजं के प्रभाव क्षेत्र मे आ गये थे, उसी समय उत्तरी ओर पूर्वी बंगाल में सशस्त्र 
संन्यासियों ओर फकीयो के विद्रोह ने भयानक रूप धारण कर लिया, जो लगभग सत्ताइस वर्षो तक मुक्ति के लिए 
संघर्ष करते रहे। 

इन संन्यासियों का इतिहास विचित्र है। इनका कोई निस्चित निवास स्थान नहीं था। ये तिन्बत की पहाडियों 
के दक्षिण, काबुल से चीन तक फैली हुई विस्तृत भूमि में रहते थे। प्रायः नगे रहते थे। इनका न घर था न परिवार। 
एक जगह से दूसरी जगह तीर्थयात्रा के बहाने घुमते रहते थे ओर जहोँ कहीं स्वस्थं बालक देखते, उठा लाते थे। वे 
भीख मोग कर पेट भरते, चोरी करते, डाका डालते या जैसा मौका देखते, करते। अकाल के बाद इनके दलों मेँ वे 
किसान भी मिलते चले गये जिनके पास न तो बीज बोने को अन्न था ओर न खेत जोतने को हल, फावडे। ये हिन्दुस्तान 
के जार्बोंज लड़के थे। इनमें कितने ही सौदागर थे। ये एक तस्ह के.रमते योगी थे ओर जनता इनका बड़ा सम्मान 
करती थी। उनके बस्तियों में घुस आने की सूचना न तो अग्रेज सरकार को देती थी ओर न उनके विरुद्ध लड्ने को 
तैयार होती थी। 

उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी के किनारे सुदूर ब्रह्मपुत्र तक इनकी निर्बाध गतिविधि थी। संन्यासियों के अधीन 
सुदक्ष गुप्तचर विभाग था। वे अंग्रेज ओर मुसलमान रईसों ओर नवाबों के सुरक्षित धन-भण्डार का पता लगाते थे 
ओर उस धन-भण्डार की रक्षा के लिए कितने सिपाही तैनात हैँ, आदि विशेषं समाचार संन्यासियों के सरदारों के 
पास पहुचाते थे। 

सशस्त्र फकीरों का प्रादुर्भाव स्वाभाविक क्रम से हआ था। ये अपने नाम के साथ “शाह पद जोडते थे। “शाहः 
का मतलब हुआ राजा। ये कटूटर मुसलमान नहीं थे। "दनिस्तोँ' ग्रन्थ के लेखक के अनुसार ये वास्तव में सृफी मत 
के मानने वाले हिन्दू ही थे। मदारी फकीर अवधूत संन्यासियों की तरह जटा बढ़ाते थे ओर सर्वाग में भभूत मलते 
थे। मदारियों में बदितेददीन मदार नाम के एक विख्यात योगी थे। हिन्दू भी इन पर विशेष श्रद्धा रखते थे। इनके अनेक 
शिष्य थे ओर ये स्वयं कानपुर के पास मक्खनपुर नामक स्थान में स्थायी रूप से रहते थे। इन फकीर दलों मेँ मजनू 
शाह के दल को विशेष ख्याति मिली थी। अंग्रेजी सेना से इस फकीर दल का अनेक बोर संघर्षं हुआ था। 

सन्‌ 1763 ई० में बाखरगंज इलाके में संन्यासियों ओर फकीरों का एक दल दिखाई पड़ा था। इस दल को 
रोकने के प्रयत्न में उस स्थान के कम्पनी के एजेन्ट मिस्टर केली का जीवेन संकट मे पड गया था। उसी साल एक ` 
संन्यासी दल ने कम्पनी की ढाकावाली कोठी पर कन्जा कर लिया। कोठी के प्रधान कर्मचारी मिस्टर लिसेस्टर अपने ` 
 आदमियों के साथ कोठी छोडकर भाग गये। इसके कुक दिनों बाद कैष्टेन ग्राण्ट के नेतृत्व मे एक अग्रूजी फौज ने 
फिर उस कोठी पर कन्जा कर लिया। 


# लेखक एवं पत्रकार, इलाहाबाद 
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लश्करपुर के उन दिनों के कलेक्टर के एक पत्र से यह पता चलता है कि सन्‌ 1763 ई० मे रामपुर बोआलिया 
| की कोठी एक संन्यासी दल ने लूट ली थी। उस कोठी के प्रधान कार्यकर्ता मिस्टर बोनट बन्दी बनाकर पटना भेजे 
| गये थे। सन्‌ .1763 ई० में अक्टूबर में उनकी हत्या पटना मेँ कर दी गयी थी। 
| सन्‌ 1766 ई० में कुच बिहार राज्य मेँ अव्यवस्था फेली हुई थी। कूच बिहार के नाबालिग राजा भोरिया लोगों 
| के संरक्षण में थे, लेकिन रामानन्द गोसाई के षडयन्त्र से राजा मारे गये। अब सिंहासन के उत्तराधिकारी के प्रशन को 
लेकर भोरिया लोगों से राज्य कर प्रधान सेनापति रुद्रनारायण का संघर्षं छिड गया। इस संघर्ष में रुद्रनारायण पराजित 
हुए ओर राज्य से निकाल दिये जाने पर उन्होने अग्रजं से सहायता मांगी। रुद्रनारायण के विरुद्ध संन्यासी किराये के 
सैनिक के रूप में लडे थे। लेपिटिनेण्ट मोरिसन एक फौज लेकर संन्यासियों का पीछा करते हुए मोगलघाट (वर्तमान 
मोगलहार) पहुंचे ओर वहीं एक लड़ाई मे उन्होने संन्यासी दल को पराजित किया। फिर इस संन्यासी दल का पीछा 
करते हुए लेपिटिनेण्ट मोरिसन दीनहाटा पहंचे। वहां एक संन्यासी दल पहले से डटा हुआ था। सहसा अग्रेजी फौज 
के आ जाने से उससे. उन संन्यासियों का युद्ध छिड्‌ गया। लेप्टिनेण्ट मोरिसन तो सहीसलामत भागने मे समर्थं हुए, 
लेकिन मिस्टर रिचडं ओर कैष्टेन रेनेल बुरी तरह घायल हए ओर एक आर्मेनियन सिपाही मारा गया। 
` इसी समय संन्यासियों के करई दल उत्तरी. बंगाल में आये ओर वह इलाका संन्यासियों से भर गया। सन्‌ 1769 
मे केष्टेन डी° मैकेजी ने संन्यासियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही आरम्भ की। लेपिरिनेण्ट कीथ के अधीन परगना 
सिपाहि्यो के कई दल रंगपुर की ओर बढ लेकिन एक लडाई मे अग्रजो की सेना छिन्न-भिन्न हो गयी ओर लेपिटिनेट 
कीथ लड़ाई में मारे गये। 
लेप्टिनेण्ट कीथ की मृत्यु से संन्यासियों की हिम्मत कहीं ओर न बढ जाय इस आशंका से सन्‌ 1769-70 
मे बंगाल के विभिन्न भागों मे कम्पनी के निरीक्षक नियुक्त हए। रंगपुर के निरीक्षक जान ग्रस ने 20 अप्रैल सन्‌ 1770) 
ई० को अधिकारियों को ओर सिपाही भेजने के लिए लिखा। परगना सिपाहियों को हटा कर सीमा के नाके-नाके 
त्रिगेड सिपाहियों के थाने कायम कर दिये गये, जिन पर प्रान्त की रक्षा का भार सौंपा गया ओरये आशा की गई 
कि अब उपद्रव शान्त हो जाएगा। | 
उसी साल नवम्बर महीने में दिनाजपुर में कम्पनी के निरीक्षक ने फकीरों के एक दल के दिखाई पड़ने के 
बारे में अधिकारियों को पत्र लिख भेजा। दिनाजपुर के राजा ने पहले फकीरों के विरुद्ध दस सिपाही ओर एक सौ 
बरकन्दाज भेजे, लेकिन बाद मेँ उनको मालुम हुआ कि फकीरो कौ संख्या लगभग पांच हजार होगी। फकीरों की 
संख्या अधिक है, जानकर उन्होने सिपाहियों ओर बरकन्दाजों को वापस बुला लिया। कौसिल के अधिकारी ने दिनाजपुर, 
रंगपुर ओर पूर्णिया के निरीक्षकों के पास लिखा कि एक-दो फौजी दस्तों के लिए आप राजमहल के कैष्टेन नूडसन 
से प्रार्थना कीजिए 
सन्‌ 1771 ई० की फरवरी मेँ ढाका के अधिकारी मिस्टर केलसाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 
“संन्यासी दल विभिन्न स्थानों में पहवकर लगान वसूल कर रहे है। अभी हाल मे उनको मैमनसिंह के निकट बाइगुनबाडी 
के पास देखा गया था। इसी वर्ष 25 मार्च को घोडाघाट (दिनाजपुर) ओर गोविन्दगंज के इलाकों मे लेपिटिनेण्ट टेलर 
ने संन्यासियों ओर फकीरो के एक दल को पराजित किया। इस दल के नेता मजनू शाह महास्थानगढ्‌ भाग गये। कम्पनी 
की सेना मजनू शाह को कैद करने की कोशिश में असफल रही। 
सन्‌ 1772 ई० के शुरू मे मजनू शाह अपने दल के साथ राजशाही ओर बगुडा के इलाकों में दिखाई पडे। 
पिले साल कौ हार की बदनामी भूलना उनके लिए सम्भव न धथा। कम्पनी के अधिकारियों ने उनके प्रति जो अनुचित 
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व्यवहार किया था उसका उल्लेख कर उन्होने महारानी भवानी के पास एक पत्र लिखा ओर उनसे सहायता की प्रार्थना 
को। | 
उस समय के दस्तावेजों मे देखा जा सकता है कि -मजनू शाह ने अपने आदमियों को यह आदेश दिया था 
कि किसी ग्रामवासी से किसी तरह का बुरा बरताव न करे ओर न उन पर कोई जोर-जुल्म होने पाये। उस अदेश में 
ओर भी कहा गया था कि गोव वाले स्वेच्छा से जो कुक दान में दे वही लिया जाय) ॥ि ॑ 

27 दिसम्बर सन्‌ 1772 ई० को पूर्णिया के कलेक्टर ने रंगपुर की सरकिट कमेटी के सदस्य मिस्टर ग्रेहम 
को लिखा कि संन्यासियों के कई दल रंगपुर ओर दिनाजपुर के इलाकों मेँ फिर दिखाई पडे है! ये गोव वालो से त्य 
किया हुआ लगान वसूल कर रहे हैँ ओर भी समाचार मिला है कि उन संन्यासी दलों ने रंगपुर के अन्तर्गत भवानीगंज 
की कचहरी लूट ली है। कम्यनी के अधिकारियों ने रंगपुर के कलेक्टर को आदेश दिया कि किसी प्रकार की देर 
किये बिना दिनाजपुर की सेना लेकर ब्रह्मपुर के रास्ते संन्यासी दल का, पीछा किया जाय। | 

29 दिसम्बर को कैष्टन मस के नेतृत्व मेँ एक सेना सबेरे ही जाफरगंज की ओर बदी। 30 दिसम्बर की 
भोर में कम्पनी की फौज ने रंगपुर शहर से पश्चिम श्यामगंज के मैदान मे संन्यासी दल पर आक्रमण कर दिया। उस 
दल में संन्यासियों की संख्या प्रायः पदरह सौ थी। पहले तो संन्यासी दल पीके हटकर जंगल में छिपं गया। कम्पनी ` 
की सेना संन्यासियों का पीछा करती गयी ओर उसकी सारी रसद खत्म हो गयी। अब संन्यासी दल ने पलटकर हमला 
किया। कम्पनी की फौज संन्यासियों से धिर गयी तो कैष्टन रोमस ने आखिरी कोशिश केः तौर पर बेअनेट चार्ज ` 
करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने इस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया। कैष्टन रामस लडाई में मारे गये। 
सेना के सिपाही कम्पनी की फौज की मदद करने से तो दूर रहे, बल्कि लाठी लेकर संन्यासियों के साथ हो लिये) 
कम्पनी के जो आदमी जंगल में या बड़ी-बड़ी घासों मेँ प्राणों के डर से छिपे थे, उनको गोव वालों ने पकड़कर 
संन्यासियों के हवाले किया। सिपाहियों ने भागकर गवो की तरफ जाने की कोशिश की तो उन गव वालों ने संन्यासियों 
को बुलाकर उनको गिरफ्तार करवा दिया ओर उनके सारे हथियार छीन लिए। न | 

वारेन हेस्टिग्ज ने सर जार्ज कोलन्क को 2 फरवरी 1773 को पत्र लिखा “आपको संन्यासि्यों अर्थात्‌ 
रमते फकीरों के उपद्रव का वृत्तान्त मालूम ही होगा। ये लोग हर साल इसी समय दस हजार का दल बाँध कर जगन्नाथ 
जी की यात्रा पर जाते हए इस प्रान्त मे उपद्रव मचाते हेँ। कप्तान मस नामक वीर अफंसर इन लुटेरों के फेर में 
पड़ कर मारे गये। टोमस ने थोडे से देसी सिपाहि्ोको लेकर 30000 लुटेरों का रंगपुर के समीप सामना किया था 
कम्पनी की फ़्रौज को हराने के बाद वे संन्यासी ब्रह्मपुत्र नहाने गये परन्तु लगता है या तो वे ब्रह्मपुत्र नदी पार 
न कर सके या अपना इरादा बदल दिया। वे दो-दो, तीन-तीन हजार के दल मेँ कैट कर एकाएक रंगपुर ओर दिनाः 
के भिन्न-भिन्न स्थानों मं दिखाई दिये। सरकिट कमेटी ने यह निश्चय किया कि संन्यासियों को इस इलाके में घुसने 
से पहले ही रोका जाय ओर इस .काम में बिहार की सेना की भी मदद ली जाये। वरेन हेस्टिग्स ने इस तरह इस 
काम को पूरा करने को सोचा। लेकिन इसके कुछ दिन बाद कम्पनी कौ सेना पुनः संन्यासियों द्वारा पराजित की गई। 

 कैष्टन रोमस की मूत्यु के बाद सन्‌ 1772 ई के अन्तिम भाग मे संन्यासियों का एक दल कूच बिहार की 

ओर गया। वहां इस संन्यासी दल ने दर्षदेव के संन्यासी दल की शक्ति में वृद्धि की। कूचबिहार राज्य मे उस समय 
भी अधिकार के लिए दर्षदेव ओर नाज्ञिर देव के बीच पुराना गडा चला आ रहा था। दप॑देव के अधीन पाँच हजार 
संन्यासियों न सन्तोष गंज के किले पर अधिकार कर लिया। नाजर देव अपने पुराने मित्र अग्रेजों की शरण में गये। 
रंगपुर के कलेक्टर मिस्टर परलिग कूचनिहार जाकर नाजर देव ओर नाबालिग राना से मिले! नाजिर देव के अधीन 
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भी वेतन भोगी संन्यासियों का एक दल था। दोषी ठहराकर मिस्टर परलिग ने इस संन्यासी दल को विदा करने का 
निर्देश दिया। | | 

संन्यासियों के लिए वारेन हेस्टिग्स ने अपनी सेना का फिर से संगठन किया। सशस्त्र संन्यासियों को जैसे भी 
हो उचित दण्ड देने के लिए हर जिले मे आदेश भेजा गया। रंगपुर के कलेक्टर के निर्देश से कैष्टेन स्टुअर राजमहल 
से ग्यारह नम्बर फौज लेकर जलपाईगुडी की तरफ बदा। कष्टेन जोन्स रंगपुर से एक ओर सेना लेकर कूच विहार 
की ओर बढा। वारेन हेस्टिगस के निर्देश से कैष्टेन स्टुअर्टं की मदद के लिये बहरमपुर से एक सेना भेजी गयी। 
दानापुर से एक ओर सेना पूर्णिया की उत्तरी सीमा के इलाके मे जो कि संन्यासियों के आने-जाने का मार्गं था, भेजी 
गयी, इस -सेना को मौका मिलने पर कूच बिहार मे केष्टेन जनस की सेना से मिलने का निर्देश भी दिया गया पर 
कोई नतीजा न निकला। जब तक सेना एक जगह पर्हचती, संन्यासी उसे ध्वस्त कर जंगलो मे छप जाते थे। 27 
जनवरी को पारगांव पहंचने पर कष्टेनं जोन्स को समाचार मिला कि संन्यासी दल केवल आठ मील की दूरी पर है 
ओर उससे तीन मील आगे संन्यासियों के दो ओर दल है। दर्षदेव उस समय भूटान ओर रहीमगंज के बीच लक्ष्मीपुर 
के र्द में इन्तजार कर रहे थे। इस दरे की लड़ाई में.दर्पदेव की हार हुईं। | 

28 जनवरी को शिवगंज से कैष्टेन जोन्स ने संन्यासियों के हारने की खबर भेजी। इस लडाई में कम्पनी का 

एक आदमी मारा गया ओर चार घायल हुए। संन्यासी तितर-बितर होकर भाग खडे हृए। नावों से तिस्ता नदी पार 
करने के बाद उन्होने सारी नावे डबो दौ। इतने में कैष्टेन स्टुअर्टं ने राजमहल मे गंगा पार की ओर दिनाजपुर से 
छत्तीस मील दूर श्रीरामपुर पंच. गये तो उन्हे सीधे जलपाईगुड़ी परहचने का निर्देश मिला। जलपार्दगुडी की लडाई में 
` भी दर्षदेव ओर उनके संन्यासीं दल की हार हुई। 3 फरवरी की शाम को जलपाईगुड़ी अग्रेजों के अधिकार में आ 
गयी। + =^ । 
जलपार्ईदगडी की हार से हतोत्साहित न होकर संन्यासी दल पुनः शक्तिसज्चय करने लगा। सन्‌ 1773 ई० के 
जनवरी महीने से संन्यासियों क्रे पुनरागमन के समाचार मिलने लगे ओर उसी साल विद्रोह चरम सीमा पर पहँच 
गया। . 
५ जनवरी को लिखे गये मिस्टर हच के एक पत्र से पता चलता है कि हथियारों से लदी अस्सी बेलगाडियों 
ओर एक सौ घोडे साथ में लिये दो हजार संन्यासी बगुडा पंच गये थे। उस इलाके में सशस्त्र संन्यासियों के पर्हंच 
जाने से उनको संकर का आभास हो गया। जममीदायो को संन्यासियों को किसी प्रकार की सहायता या शरण देने पर 
सजा देने की धमकी दी गई। संन्यासियों से किसी प्रकार का संघर्ष रालने के लिए जमींदारों की तरफ से दो नायब 
ओर कम्पनी का एक वकील उस संन्यासी दल के नेता से मिला। इस प्रकार संन्यासियों की इच्छा मालूम हो गयी। 
बारह सौ रुपये के बदले मे संन्यासी दल वह इलाका छोड जाने को तैयार हो गया। जमींदार लोग रुपये देने को 
तैयार हो गये तो कम्पनी के खजाने से जमीदारों को वह रकम पहले ही दे दी गयी। रुपये मिल जाने से संन्यासी 
दल बगुडा से शिवगंज पहंचकर चार हजार संन्यासियों के एक दल से मिल गया। 

यह खबर मालूम होते ही कम्पनी के अधिकारियों ने कष्टेन एढवड को तुरन्त संन्यासियों के विरुद्ध चिलमारी 
की तरफ रवाना होने का आदेश दिया। कैष्टेन एडवड तीन कम्पनियों की एक फएोज़् लेकर 17 जनवरी को रंगपुर 
जिले के उतिपुर नामक स्थान से होकर दूसरे. दिन चिलमारी पटच गये। वरँ पहुंचकर उनको मालूम हआ कि 12 
जनवरी को संन्यासियों का एक छोरां-मोरा दल वह के जमींदार -ओर दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड़ ले 
गया था ओर उनसे 13000) रुपये वसूल किये गये थे। यह भी पता चला कि संन्यासी दल दीवानगंज, बसनापुर होकर 
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मैमनसिंह के अन्तर्गत मधुपुर के जंगल मे छिप गया हे। उस जंगल मे संन्यासी प्रमुखों द्वारा स्थापित मन्दिरों के भग्नावशेष 
आज भी देखने को मिलते है। जंगल में छप जाने के बाद कैष्टेन एडवड के लिये संन्यासियों की गतिविधि की 
जानकारी करना सम्भव न हुआ। 
कम्पनी से सहायता की प्रार्थना करते हए ढाका के कलेक्टर ने 4 फरवरी के एक पत्र मे लिखा कि पाँच 
हजार संन्यासियों का एक-दल ढाका के निकट कागमारी मे आ पहुंचा है। इस संन्यासी दल को रोकने के लिए उन्होने 
नोआखाली ओर जस्सोर जिले में सिपाहियों के दल को बुलाने के लिए पत्र भेजा संन्यासियों की संख्या अधिक 
जानकर दिनाजपुर के कलेक्टर ओर सरकिट कमेरी ने जलपाईगुड़ी से कैष्टेन स्टुअरं को तुरन्त कैष्टेन एडवड से 
जा मिलने का निर्देश भेजा। इसके अतिरिक्त कैष्टेन जोन्स को तुरन्त भेजने के लिए रंगपुर के कलेक्टर के पास आदेश 
भेजा गया। 
इधर संन्यासियों का ढाका अभियान व्यर्थ हुआ तो उनकी योजना पुरी तरह बदल गयी ओर वे पश्चिम की 
तरफ लौर पडे। यह जानकर वारेन हेस्टिग्स ने कैष्टेन एडवड को संन्यासियों का पीछा न करने का निर्देश भेजा 
क्योकि उनके अनुसार देसी, सिपाहियों पर पुरा भरोसा करना खतरे से खाली नहीं था लेकिन तीन हजार संन्यासि्यों 
के एक दल से मुकाबला हो जाने पर कैष्टेन एडवईड के लिए लौटना सम्भव न हआ 
संन्यासियों से लडाई आरम्भ होने के थोडी देर बाद कष्टेन एडवईड ओर सार्जन्ट मेजर डगलस बारह सिपाहियों 
के साथ मूल सेना से अलग हो गये। कम्पनी के सिपाही संन्यासियों के अचानक हमले से घबरा गये ओर चारों 
तरफ भागने लगे लेकिन कम्पनी की फोज के नायक.डगलस ओर एडवड के लिये भागना सम्भव न हुआ। तलवार 
ओर भाले की चोट से सार्जेण्ट मेजर उगलस उस युद्ध में मारे गये। कैप्टन रिमोथी एटडवड के शव का कोई पता न 
चला सका। केवल उनकी टोपी सिराजगंज के निकट बारीपुर के नाले मे मिली। 
संन्यासियों से लडाई में कम्पनी की फौज की भयानक हार का समाचार पाकर वारेन हेर्टिगस का सारा गुस्सा 
देसी सिपाहियों के नायक सूबेदार जयराम पर आ पड़ा। उन्होने मिदनापुर के कलेक्टर के पास निर्देश भेजा- “कष्टेन 
फारबेस । चोदहवीं बटालियन के नायक जयराम सूबेदार को, जिसने संन्यासियों के विरुद्ध युद्ध किया था, तुरन्त गिरपतार 
कर लिया जाये ओर फौजी पहरे .मे उसे सिपाहियों के जनरल के पास कार्यवाही के लिये भेजा जाये। न्याय का प्रहसन 
हुआ ओर सूबेदार जयराम को प्राणदण्ड मिला। उन्हे तोप से उड़ा दिया गय। 
कैप्टन एडवर्ड की हार के बाद लगभग डद हजार संन्यासियों के एक दल ने कुमार खाली कोठी से आठ 
मील दूर 11 मार्च को खेमा डाला। कम्पनी के. गुप्तचर विभाग की सूचना से मालूम होता है कि बाद मे वह दल 
महमूदशाही ओर जस्सोर की तरफ मुड गया। 
इसी वर्ष पूर्वी बंगाल के विभिन्न स्थानों मे जब संन्यासी दलों ने कम्पनी का अस्तित्व ही खतरे मे मे डाल 
दिया था, तन पश्चिम बंगाल के कई स्थानों मे अग्रे सिपाहियों ओर संन्यासियों मे मुटभेड हई संन्यासी दलों की 
गतिविधि पर ध्यान देने से पता चलता है कि वे अपनी रीति के अनुसार गांव के जमीदारों से केवल. कर वसूल कर 
चले जाते थे। 
| 3 फरवरी के एक समाचार से पता चलता है कि घाटाल के पास खीरपाई के निकट लगभग सात हजार पैदल 
ओर पांच सौ घुडसवार संन्यासी जमा हुए थे। गवर्नर के आदेश से उसी समय कलकत्ते से पाँच कम्पनी ओर बर्दवान 
से तीन कम्पनी घटनास्थल पर पहुंच गयी लेकिन. संन्यासी उस समय कम्पनी की फौज से लडाई मोल न लेकर 
तीर्थं दर्शन के लिये जगन्नाथपुर के रास्ते चले गये। बाद में विष्णुपुरं ओर बांकुश होकर वे मिदनापुरं के जंगल में 
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चले गये। संन्यासी दल राजशाही इलाके में पर्चा तो वहां के कलेक्टर ने कम्पनी के अधिकारियों के पास एक पत्र 
मे लिखा कि संन्यासी करदं किसी प्रकार का अत्याचार किये बिना जमीदारों ओर उनकी प्रजा से केवल आवश्यक 
, धन लेकर चते जा रहे थे। 

वरेन हेस्टिग्स ओर उनकी कौसिल विभिन्न स्थानो में संन्यासियों के मुकाबले कम्पनी फौज की हार से विशेष 
रूप से चिन्तित थी अतः फिर से कठोरता से संन्यासी दमन की सामूहिक योजना बनायी गयी। संन्यासियों के दमन 
के लिये बंगाल के विभिन्न जिलों के जमीदार, ताल्लुकेदार, यहां तक कि गांवों के चोकीदारों को भी संन्यासियों के 
सम्बन्ध मे सावधान करते हए एक निर्देश भेजा गया। प्राथमिक व्यवस्था के रूप मे सरकारी काम मे लगे व्यक्तियों 
ओर व्यवसायियों के अलावा समस्त संन्यासियों के हथियार छीनकर उनको भगाने का निश्चय कर सन्‌ 1773 ई० 
के जनवरी महीने में कम्पनी की. तरफ से एक विक्षप्ति प्रचारित हरई। इस विज्ञप्ति मे कहा गया “जो वैरागी, संन्यासी, 
भ्रमणकारी ओर विदेशी इस स्मय यहां है वे इस विक्षप्ति से सात दिन के भीतर बंगाल ओर बिहार का इलाका छोडकर 
चले जाएँ लेकिन जो रामानन्द ओर गौडीय सम्प्रदायो के सन्यासी बंगाल के मठ-अखाड मे हँ या जमींदारों से वृत्ति 
, पाकंर स्थायी रूप से बस गये है, उन पर यह आदेश लागू नही होगा। इस विक्तप्ति के प्रचारित होने के बाद भी यदि 
“विज्ञापित अचञ्चलं में संन्यासी देखे गये तो उनको गिरफ्तार कर आजीवन सड़क-निर्माण के कामों मे लगाया जायेगा 
इसके -अतिरिक्त उनकी चल-अचल सम्पत्ति क््पनी सरकार द्वारा जन्त कर ली जायेगी।'' 
| विभिन्न विक्षप्तियों के जारी किये जाने के बाद कम्पनी के अधिकारियों ने सिपाहियों की फौजों को नये. सिरे 
से संगठित करने का निश्चय किया। नये प्रबन्ध के अनुसार सिपाहियों की हर फौज का सेनापति कोई अंग्रेज सैनिक 
. नियुक्त किया. गया ओर परगने की फौज तोड दी गयीं। 

कम्पनी के अधिकारियों की सतर्क दृष्टि ओर फकीरों तथा संन्यासियों की आपसी कलह के कारण संन्यासियों 
ओर फकीरों मे विरोध क्रमशः उग्र रूप धारण करता गया। फलस्वरूप बगुडा ओर. मैमनसिंह के विभिन्न स्थानों में 
संघर्षं हुए ओर उनमें संन्यासी ओर फकीर मारे गये। 

कई साल बाद मजनू शाह का दल फिर बंगाल में दिखाई पडा। सन्‌ 1776 ई० के मार्च महीने में कम्पनी की 
फौज से उनके दल की करई स्थानों पर मुटभेड्‌ हई लेकिन किसी भी स्थान पर मजनू शाह के दल को कोई विशेष 
सुविधा नहीं मिली। सन्‌ 1776 ई० से सन्‌ 1786 ई० तक कम्पनी की -फौज ओर संन्यासी दलों मे लगातार लडाइयां 
होती रहीं जिससे मजनू शाह का संगठन कमजोर पड़ गया। 

- अन्त में 8 अगस्त सन्‌ 1786 ई० मे, लेपिरिनेन्ट एन्सली एक फौज लेकर बगुडा पहुंचे। बगुडा से दस कोस 
दूर लगभग ढाई घण्टे तक आमने-सामने की लडाई हुई जिसमे मजनू शाह का दल पूर्णतया पराजित हुआ। पराजित 
होकर मजनू शाह बगुडा ओर राजशाही होकर मालदा की तरफ चले गए। रास्ते मं तुलसी गंगा पार करते समय मजनू 

शाह घोडे से गिरकर बुरी तरह घायल हो गये। मजनू शाह की यही अन्तिम यात्रा थी। दूसरे साल मक्खनपुर मेँ उनका 
देहान्त हो गया। 

भवानी पाठक मजनू शाह के दल के सदस्य ओर उनके प्रिय शिष्य थे। इनका. नाम सन्‌ 1787 ई० के सरकारी 

कागज में मिलता है। रंगपुर .ओर ढाका अञ्चलों के तम्बाकू के व्यापारियों न ढाका के प्रधान चुंगी अधिकारी मिस्टर 

विलियम से शिकायत की कि भवानी पाठक के दल ने हमारी नाव पर हमला कर सब कुक लूट लिया। मिस्टर 

विलियम ने उन व्यापारियों के साथ कुछ सिपाही भेजे ओर भवानी पाठक की गिरफ्तारी के लिये एक परवाना निकाला. 

लेकिन भवानी पाठकं ने उन सिपाहियों की ओर उस परवाने की उपेक्षा की। इस घटना के कुक दिनों बाद उन्होने 
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बगुडा के पास श्री कांदी मे एक ओर नाव लुट ली। इससे उनको काफी “धनराशि मिली। 
लेप्टिनेण्ट ब्रेनकन की एक रिपोर्ट मे देवी चौधरानी के. नाम का उल्लेख मिलता है। इस रिपो से पता चलता 

हे कि भवानी पाठक से देवी चौधरानी का घनिष्ठ सम्बन्ध था। देवी चौघरानी के अधीन अनेक वेतन भोगी बरकन्दाज 
थे। वह खुद डकैतियों से धन संग्रह करती थी। इसके अलावा भवानी पाठक द्वारा लूटे गये धन का भी उनको हिस्सा 
मिलता था। रंगपुर के कलक्टर ने देवी चौधरानी की गिरफ्तारी के लिए ओर फौजदारी अदालत में हाजिर करने के 
लिए लेपिटिनेण्ट त्रेनन से आदेश मांगा। इसके जवाब में त्रेनन ने लिख भेजा ' (आपके भेजे बंगला मे लिखे कागजात 
को पढ कर यदि उसे गिरपतार करने का उचित कारण मिले, तो उस नारी दस्यु को गिरपतार करने का आदेश बाद 
मे भेजा जाएगा" इसके बाद देवी चौोधरानी के बरे मे कोई उल्लेख नहीं मिलता। 1 

सन्‌ 1794 ई० मे अपनी कौसिल सहित गवर्नर कौ एक लिखित घोषणा मे कहा गया कि फकीरो ओर संन्यसि 
दारा आक्रान्त होने पर कोई भी जमींदार ओर ताल्लुकदार उनकी हत्या कर सकता .दै। इस हत्याः के लिए उन पर 
कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके बाद संन्यासियों का प्रभाव धीरे-धीरे समाप्त हो गया। | 


~ 
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स्वातन्यसङ्ग्रामस्य सारभूतः समाहारः 


<ो० सिद्धार्थं यश्ञवन्त वाकणकर क 


अस्मिन्‌ वर्षे स्वातन्त्यप्राप्तेः पञ्चाशत्तमो महोत्सवो महतोत्साहेन सर्वैः सर्वत्र सम्मान्यते। तदनुस॒त्य यैः यैः 
स्वातन्त्यप्राप्तिसङ्प्रामेऽस्मिन्‌ आत्मनो योगदानं कृतं, शरीरं वा कृशतां नीतं, प्राणा वा समर्ितास्तेषां समेषां केषाञ्चन 
वा स्मरणं महोत्सवेऽस्मिन्रस्माभिः कर्तव्यमेव कृतन्ञता च प्रकटीकर्तव्यौ। धन्याः खलु ते स्वातन्त्यसङ्ग्रामाग्रगण्यः। ` 

, समरं विहाय केनाप्तं स्त्रातन््यं नाम मौक्तिकम्‌। “युद्धस्य कथा रम्या' इति प्रसिद्धैव कस्यचिदुक्तिः। किन्तु कथा 

न केवलं रम्या स्फुर्तिदायिनी च, अपि तु यैः स्वातच््रयप्राप््यर्थम्‌ आत्मनः प्राणा अपि तृणमिव परित्यक्ताः तेषां 
स्वातन्त्यसमराग्रणीनां जीवनसङ्प्रामोऽपि श्रोतुः पाठकस्य वा तनुं पुलकितां विधत्ते। अतो लेखेऽस्मिन्‌ केषाञ्चन क्रान्तिकृतां 
जीवितकार्य दिङ्मात्रमेव परामृश्यते येन यद्यपि तेषां जीवनसद्प्रामस्य समग्रं जञानं न भवेत्तर्दयपि येन तेषां स्मृतिदीपः 
प्रज्वालितः तत्किञ्चिदपि स्फूर्तिप्रदं चरितं ज्ञातुं शक्यते। 

प्रथममेव सादरं सप्रणामं च स्मर्यते स जनो येन स्वातन्त्यप्रप्त्यर्थं स्वतन्त्रतासङग्रामवेद्याम्‌ आत्मनः सर्वस्वप्रदानेन 
पारतन्त्यविद्रेषिणः स्वतन्तरतालिप्सवस्च नैके देशभक्ताः स्पुर्तिसंयुताः कृताः, अन्ततोगत्वा परतन्त्रतायाः श॒ङ्खलाः शतशः 
कृत्वा स्वतन्त्रभारतस्य त्रिवर्ण्भितो ध्वजः समुत्रमितः। | 

एतत्स्वातन्त्ययुद्धं वस्तुतस्तु सप्तपञ्चाशदधिकाष्टादशशतकमिते (1४57) चिस्ताब्दे प्रारब्धम्‌। एतदपि वक्तुं शक्यते 
यत्‌ सङुप्रामोऽयं नाम भारतस्य पारतन्त्यमोचनार्थं कृतश्चरम एव रणः यस्मिन्‌ शस्त्रमस्त्रं वा प्रयुक्तमासीत्‌। 

सङ्प्रामस्यास्य मडूगलारम्भो "मङ्गलः इति साकूतं नामधेयं दधानेन पाण्डेयकुलावतंसेन मङ्गलेन आग्नेयास्त्रात्‌ 
सीसकगुलिकां निःसार्य कृतः। मङ्गलेन आङ्ग्लयोद्धारौ यमसदनं प्रेषितो। अनेन मङ्गलेन सूचितमेवैतद्यत्‌ “मङ्गलारम्भः 
संवृत्तः अन्तोऽप्यस्य समरस्य मड्गलमय एव भवेत्‌” इति। पूर्वे वयसि वर्तमानेनानेनैतदेव स्फुटीकृतं यत्‌ "तेजसां हि 
न वयः समीक्ष्यते" इतिं। आत्मनः प्राणसमर्पणेन च तेन इतरेऽपि देशभक्ताः स्फूर्तिं दत्वा युद्धार्थमुद्युक्ताः कृताः। अयमेव 
प्रथमो भारतीयो य आङ्ग्लसर्वकारेण निर्दयं यमगृहं प्रापितः। 

मङ्गलमयस्य शिवस्य यथा सर्वदेव शकतिर्विद्यते तथैवास्य पाण्डेयमङ्गलस्यानन्तरं सादरं स्मर्यते नाम 
शक्तिरूपात्मिकायाः स्वातनत्यसङग्रामदेवताया देव्या "लक्ष्मीबाई" इत्यभिधानं वहन्त्या ज्ञांसीनगरीसम्रास्याः 
ताम्बेकुलललामभूताया नेवालकरकुलशेखरीभूतायाः। अनया रणचण्डिकया शौर्येण देशस्यास्य स्वातन््येतिहासे आत्मनो 
नाम जरामरणरहितं कृतम्‌। यद्यपि सा स्त्रीत्वेन जन्म लेभे तथापि तस्याः पराक्रम ईदृश आसीत्‌ यत्सा बाल्यात्प्रभृति एव 
युद्धशास्त्रे निपुणत्वं प्राप्तवती। आत्मनः च तेजसा तया सर्वेऽपि विस्मिताः कृताः। अनन्तरं तस्या विवाहो ्ांसीनगर्या 
महाराजेन गङ्गाधररावेण सार्धं सजञ्जातः। एवं सा ज्ञांसीसम्रासी संवृत्ता। किन्तु गच्छता कालेन दैवदुर्बिलासात्‌ 
्ंसीराज्यमाद्भ्लसर्वकारेण स्वाधीनं कृतम्‌। अनेन प्रकुपिता ्ंसी सम्रालीः प्रोच्चैः गर्जयामास यत्‌ “आत्मनः सी न 
कदाऽप्यहं कस्मैचिदपि दास्यामि, यदि इष्यते चेत्तर्हि आंसीमागम्यताम्‌' इति। वातमिनां श्रुत्वा कुपिता आद्भलसेनाधिकारिणः 
्ंसीं प्राप्ताः। तत्र च महान्सङ्गरः समजायत। तस्मिन्समये लक्ष्मीदेव्या मित्रवर्यः टोपेकुलभूषणः तात्यामहाशयोऽपि तत्र 
तस्याः साहाय्यार्थं प्राप्तः किन्तु तदानीं समयस्तेषां चानुकूलो नासीत्‌। अतः पराजय एव तेषां शरणमभवत्‌। अत आत्मनो 


ओ प्रोफेसर एवं शोध अधिकारी, ओरियण्टल इन्स्टीट्‌यूट, एम० एस ० यूनिवर्सिटी, बड़ोदरा, गुजरात 
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बलिदानेन लक्ष्मीदेव्या रणचण्डिका सन्तर्पिता। टोपेकुलोत्पत्नः तात्यामहाशयो भारतभूमेः शिरोमणिरभवत्‌। आत्मनः पराक्रमेण, . 
राज्यशास््रस्य ज्ञानविशेषेण चातुरण च स सेनापतिपदं समलङ्कृतवान्‌) अन्ततश्च भारतस्य भूषणः समभवत्‌। 

1857 स्वातन्न्यसमरस्य सूत्रधारः श्रीमान्‌ नानासाहेब पेशवा महाभागः कथं नु विस्मर्यते किन्तु दुरदेवं खल्वस्माकं 
यदस्य नानासाहेवस्य किमभवत्‌ कथं वा प्रदीपोऽयं निर्वाणं प्राप्त इत्यादि किञ्चिदपि न ज्ञायते। एषा चास्य चरमा वाणी-- 
“"हिन्दुस्थानम्‌ ईशितु. भवतां परकीयानां कोऽधिकारः। परकीया युयं भारतस्य राज्यकर्तारः, वयं भारतीयाः किं चोरा एव। 
उद्गारोऽयम्‌ अन्तिमो निःश्वास एव पेशवाराजस्य। | 

अनन्तरं सगोरवं स्मर्यते नाम महाराष्टसिंहस्य फडकेकुलोत्पन्नस्य बलवन्ततनयस्य वासुदेवशर्मणो येन स्वातन्त्यस्य 
नूतन एवार्थः प्रतिपादितः। “स्वातन्त्र्यं नाम परदास्यात्‌ मुक्तिः, गौरवेण जीननयापनं निर्भयत्वं च" इति तेन समुद्घोषितम्‌। 
“सर्वारम्भाः तण्डुलप्रस्थमूलाः' इत्युक्तिमनुसृत्य पशुसम्मितं जीवितं यापयितुं न इष्टमनेन। अतः सर्वे देशबान्धवाः पर्याप्तमनं 
लभेरन्‌ इति विचार्य तेन धनिनां गृहाणि समाक्रान्तानि। प्राप्तेन च द्रविणेन स्वतन्त्रताप्ाप्त्यर्थ सैन्यमेकत्रानेतुं तेन बहु प्रयतितम्‌। 
एष महाभागो विष्यैः सततं प्रतिहतः। किन्तु "न निश्चिता्थादविरमन्ति धीराः" इत्यनुसृत्य अनेनात्मनः सकलं सामथ्य॑म्‌ 
आद्कूलात्याचारनिवारणार्थमेव सप्रयत्नमुपहारीकृतम्‌। अन्ते “एढन' इत्यत्र कारागृहे स्वातन्त्यस्यायं वहिः निर्वाणं प्राप। एनमुददिश्य 
काव्यपद्क्तरेषा सार्थवती-' अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेः नाधः शिखा यान्ति कदाचिदेव । ' 

चाफेकरबन्धुद्येन रण्ड आयरस्ट' इत्यनयोः वधेन आत्मनोऽप्यंशरूपं कर्तव्यपालनं कृतम्‌। 

अभिमन्युतुल्योऽमरः “चन्द्रशेखर आजादः' तु भारतस्वातच््यस्य शेखरीभूत एव। प्रथमे वयसि वर्तमानोऽयं बालकः 
स्वात्मबलिदानेन स्वतन्त्रतावेदौ पावितमात्मानं कृतवान्‌। श्लोकोऽयं तस्यातीव सम्मतः। | । 

हम तो दुश्मनों की गोलियों का सामना करेगे 
आजाद थे आजाद है, हम आजाद ही रहेगे।। | 

"अहं स्वतन्त्रोऽस्मि, अन्तं यावत्स्वतन्त्र एव भविष्यामि।' इति खल्वात्मनो वचने तेन सत्यतां नीतम्‌। धन्यः खल्वयं 
बालः अयं क्रान्तिकारकः। | 

अग्निसदशेनानेनैव चन्द्रशेखरेण सार्धमन्येऽपि त्रयोऽग्नयः "सरदार भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव' इत्येते क्रान्तिकारका 
एकस्मिन्नेव दिने शूले आरोपिताः। एवमेते चत्वारोऽग्नयः समकालमेव निर्वापिताः किन्तु तेषां प्रखरज्चालाभिः समग्रं भारतराष 

तदानीं प्रज्वालितं कृतमासीत्‌। 

("मदनलाल धगरा इत्यभिधानेन क्रान्तिकृताऽपि धैर्येणातुलेनैव “कर्जन वोयली' इत्यख्यस्य भारतद्वेषिणो वधः 
सम्पादितः। मरणात््राक्‌ न्यायालये तेन यदुक्तं तत्सर्वेषां कर्णे गुञ्जत्यद्यापि-“कर्तव्यमिति कृत्वैव मया आङ्ग्लसर्वकारं 
प्रति आत्मनो विद्ेषः प्रकरटीकृतः। एष एव समुचितो मार्गो मोक्षणाय मम मातुः (मात॒भूमेः)। ममेषेवान्तिमेच्छा यत्‌ यावन्मम 
भारतमाता परदास्यान्न मुक्ता भवति, तावत्कालपर्यन्तं भारते एव मया जनुर्लब्धव्यम्‌। ईदृशेनैव आत्मबलिंदानेनाऽहं मम 
कर्तव्यतायाः पारं गच्छेयम्‌। एष एव मे श्रद्धाञ्जलिः स्यात्‌।" [र [र 

अधुना स्मर्यते “नोम्बतत्त्वज्ञानस्य लेखकः “भगवतीचरण व्टोरां 'बोभ्ब' इत्यस्य उत्पादकः वङ्गदेशीयः व्याघ्रसमानः 
'जतीन्द्रनाथ दासः' 'खुदीराम बोसः च येन भारते प्रथममेव 'मुजफ्फरपुर' इत्यत्र कृतो बौम्बप्रस्फोटः। एषैव म्बविद्या 
महाराष्टदेशे क्रान्तिसिंहेन “सेनापति बापट' इत्यनेनापि हस्तगता कृताऽऽसीत्‌) | 

को नाम विस्मरेत पारशीधर्मधारिणं "दादाभाई नवरो जी महोदयं येनात्मनः सुविधाया विनियोगो भारतदास्यमोचनार्थ 
कृतः। आङ्ग्लदेशे तत्रभवद्धिर्वसतिः कृता पत्ररूपेण च भारतशोधनसम्बन्धिन्यः सूचनाः काश्चन “मोर्ले मिन्यो' 
इत्याङ्कलाधिकारिंद्रयं प्रति प्रेषिताः। 

अपरा च पारशीजातिसम्भूता देवी मेडम कामा। अनया शर्मण्यदेशे' “स्टरटगार्टं नगरे' "अन्तर्य सोशलिस्ट कोँडग्रेस 


159 स्वातच्यश्रीः 








मध्ये प्रथममेव भारतीयः राष्टध्वजः उत्नमितः। | ॥ | 
"कलेक्टरपदधारिणः जेक्सन महोदयस्य वघः कृतः' इत्यस्य निर्णयार्थं योऽभियोगः सञ्चालित आसीत्तस्मिन्‌ 

"कृष्णाजीपन्त कर्वे" “विनायकराव देशपाण्डे' (अनन्तराव कान्देरे' इत्येते त्रयो महाभागा 'ठाणा' इत्यत्र आरोपिताः शूले। 
"वाज्छिनाथन्‌ अय्यर' इत्ययं दक्षिणभारतस्य क्रानत्किसरी । "वाज्छि अय्यर' इत्यपरेण नाम्ना विश्रुतेनानेन “आयिशः 

इत्यभिधानो न्यायाघीशो विलयं प्रापितः। मद्रदेशीयस्यास्य अपेर आसीद्राज्यबन्धुः चिदम्बर पिल्ले नामाभिधानो येन मद्रदेशे 


तिनिवल्लीनगरे आङ्ग्लसर्वकारस्य अभिद्रोहः कृतः। 
"लण्डन' इत्याद्भूलसर्वकारस्य राजधान्यां केक्स्टन सभागृहे" “सरं मायकेल ओडवायर' नामानमधिकारिणं यमसदनं 


प्रापितवान्‌ पञ्जाबसिंहः उधम्सिंह वीरः। अस्यैव “ओडवायरस्यं समक्षं “जनरल डायर इत्यनेन "जालिर्योँवाला बाग इति. 


अमृतसरस्थिते उद्याने प्रकाण्डं हत्याकाण्डं प्रवर्तितमासीत्‌। ततो महान्‌ संक्षोभः सञ्जातः। अन्ततश्च स प्रक्षोभोऽस्य हनने 
परिणामं प्राप्तः। उधमसिंहस्य मतमेतमासीद्यत्‌ “युवावस्थायामेव मरणं श्रेयः' इति। | 

अधुना सादरं स्मयति वन्द्यते च "लालबालपाल' इति विश्रुता भारतीयस्वातन्त्यसमरस्य त्रिमूर्तिः। पञ्जाबसिंहः "लाला 
लाजपतरायः', वङ्गदेशव्याघ्र; "विपिनचन्द्र पालः", महाराषटमेरः "लोकमान्य बालगंगाधरतिलकः' इत्येते त्रयः सुप्रसिद्धा 
एव सर्वस्मिन्‌ भारते। (तिलकः महोदयस्तु भारतस्य तिलकभूत एव। जीवनं. तेषामवगाहितुं को नाम समर्था भवेत्‌। तेषां 
कार्यस्य मूल्याङ्कने समेषां लेखनी असमर्थेव भाति। ““स्वातन्त्यं (नाम स्वातन्त्रयप्रापणं) मम जन्मसिद्धः अधिकारः तदहं 
समासादयिष्याम्येव'' इत्यासीत्‌ गर्जना स्वातनत्यसङ्ग्रामस्यास्य केसरिणः, "केसरी' इतिं महाराष्ट (मराठी) 
भाषात्मकवर्तमानपत्रस्य संस्थापकस्य सम्पादकस्य च। 

तिलकमहोदयानां निधनानन्तरं स्वातन्यसमरो यत्रासीत्ततः “महात्मा गान्धी' महोदयेन स अङ्गीकृत्य 
स्वातन्त्यप्राप्तिपर्यन्तं सप्रयत्नं सोत्साहं च नीतः सर्वान्‌ क्लेशान्‌ सहित्वा। “गान्धीनेहरूमहोदयो' तु भारतस्य सर्वस्वमेव 
मतौ। एकः राषटरपिता अपरश्च स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमः प्रधानामात्यः। 

भारतस्वातन्त्यसमरस्य यशसा प्रकाशोऽन्तिमः सेनानीर्नाम नेताजी सुभाषचन्द्र बोस' महोदयः। अनेन भारताद्वेशान्तरं 
कृत्वा पलायनं कृतम्‌। “जापानजर्मनीत्यादीनां नैकराष्टाणां शस्त्रसाहाय्यं प्राप्तव्यं भारतस्वष्तन्त्य (आजाद हिन्द) सेना च 
प्रस्थापनीया इत्यासीत्तेषां विचारः। अंशतस्तु तस्मिन्प्रयत्ने ते सफलत्वं समासादितवन्तः। स्थापना च तैः कृता 
"आजादहिन्दसेनांयाः।' "दिल्ली गमनं कर्तव्यम्‌" इति चोदघोषः कृतः। एवं तेन भारतदेशाद्‌ बहिर्गत्वा एव सेनिकानामेकत्रानयनं 
विधाय भारतं प्रति प्रयाणं प्रारब्धम्‌। किन्यु हा हन्त! 'महोत्तमोऽयं क्रान्तिवीरो जयति उत वा कथं मृतः इत्यपि न केनापि ज्लायते। 

अन्ते भारतीयस्वातन्त्यसङग्रामस्य महमा द्रष्टारः मृत्युञ्जयपदवीं प्राप्ताः “स्वातनत्यवीराः सावरकरकुल ललामभूताः 
दामोदरतनयाः विनायंकशर्माणः' तु भारतरत्नम्‌ एवेत्यत्रापि न कोऽपि सुस्चो विवादं कुर्यात्‌। प्रतिपदमनेन महात्मना वैफल्यमेव 
प्राप्तमिति केचन मन्यन्ते। किन्तु तेषां जीवनं नाम नैकविधाः क्लेशाः शौर्य, धैर्ये, प्रखरा कुशाग्रबुद्धिः इत्येतेषां सङकर 
एवेत्युच्यते चेन्न तत्र काऽपि स्यादतिशयोकतिः। तत्सदृशः स्वातन्त्यसदु्रामाग्रणीः स्वातन्त्र्यस्य चोद्गाता धीरगम्भीरो वीरो 
विरल एव। आत्मनो वाड्मयस्य तेजसा ओजसा च तेन समग्रं राष्ट स्वतन्त्रताप्राप्त्यर्थ प्रज्वलितं कृतम्‌। स्वातन्त्यप्राप्तिश्च 
स्वात्मनो नेत्राभ्यां दृष्टा, मनसः शान्तिश्चानुभूता। | 

स्वानितान्‌ श्रद्धया प्रणम्य कविवरस्य सावरकरमहोदयस्य च प्रसिद्धां काव्यपड्क्तिमुद्धृत्य विरम्यते। 

| जयोऽस्तु ते श्रीमहन्यङगले शिवास्यदे शुभदे। | 
स्वतच्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे।। 
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सन्‌ 1857 का विद्रोह : एक विश्लेषण 
 डों० सुनीता भूटानी न 


भारत मं त्रिरिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का इतिहास निरन्तर साप्राज्य विस्तार ओर आर्थिक शोषण का इतिहास 
है। मूल रूप से व्यापार करने के लिए भारतवर्ष आने वाली इस कम्पनी ने शीघ्र ही भारत की राजनीत्तिक अव्यवस्था, ` 
अराजकता व आपसी फूट का लाभ उठाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया ओर भारत वर्ष को. गुलामी की जञ्जीरों 
मे जकड्‌ दिया। अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार भारतवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की आपत्तियों तथा असुविधाओं का 
जनक बना। प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों मे अग्रेजी नीति ने पुरानी प्रचलित व्यवस्था को अस्त- 
व्यस्त कर दिया। भारतीय जनता अग्रजं की नीतियों से असन्तुष्ट थी। असन्तोष ओर उत्पीडन की व्यापकता के फलस्वरूप 
ही मई 1857 ई० में एक अप्रत्याशित घटना घटी। अचानक देश के विशाल भूखण्ड मे अग्रजो के आधिपत्य के .. 
विरुद्ध एक भीषण विद्रोह आरम्भ हो गया। देखते ही देखते सम्पूर्णं भारत मे कम्पनी शासन की नीव हिलने लगी 
ओर लगा कि अब कम्पनी शासन का अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। किन्तु देश का दुर्भाग्य! यह विप्लव 
असफल हआ। 

यूरोपीय इतिहासकारो ने सैनिक असंतोषों व चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 ई० के महान्‌ विद्रोह का मुख्य 
कारण बताया हे किन्तु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह 
का एक मात्र कारण नहीं थे। विद्रोह के कारण अत्यन्त गृढ॒ थे। चर्वी वाले कारतूस ओर सैनिकों का विद्रोह तो केवल 
एक चिन्गारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थो को, जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर आर्थिक कारणों 
से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी ओर वह दावानल का रूप धारण कर गया। यद्यपि यह विद्रोह अल्पावधि में दबा 
दिया गया तथापि यह त्रिटिशकालीन भारत के इतिहास की सर्वाधिक युगान्तकारी घटना है। 

समकालीन अग्रज लेखकों ओर प्रशासकों से लेकर आज तक यह विवाद का विषय बना हुआ है कि 1857 
ई०° के विप्लव का स्वरूप क्या था? इतिहासकारो ने इस सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैँ। कुक ने यदि 
इसे मात्र एक “सैनिक विद्रोह' कहा है तो कुछ ने “भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम संग्रामः। इसी प्रकार कुछ ने इसे "काले 
गोरे का युद्ध ओर कुक ने “सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्धः आदि संज्ञाओं से अभिहित किया है। 

त्रिरिश इतिहासकारों के अनुसार 1857 ई० का विस्फोट “एक सिपाही विद्रोहः था। उस समय कौ सरकार ने 
इसे यह नाम दिया था क्योकि उस समय के भारत सचिव अर्लस्टैनली ने त्रिरिश संसद को 1857 ई० की घटनाओं 
की रिपोर्ट देते हुए इसे सिपाही विद्रोह कहा था। इस विषय पर लिखने वाले अधिकांश त्रिरिश लेखकों जैसे मालेसन, 
दरेविलियन, लरिन्स तथा होम्ज आदि ने इसे केवल सैनिकों के विद्रोह की संञा दी है, जो केवल सेना तक सीमित 
था ओर जिसे जन-साधारण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। समकालीन कुक भारतीयों जैसे मुंशी जीवन लाल ओर मुर्ईनुदीन 
दुर्गादास वन्द्योपाध्याय ओर सर सैयद अहमद खाँ के मतानुसार भी यह एक सैनिक विद्रोह था। 

सर जोन लारेन्स ओर सीले के अनुसार 1857 ई० का विप्लव एक सैनिक विद्रोह था, जिसका मुख्य कारण 
चर्वी वाले कारतूस थे। सर जोन सीले के मतानुसार 1857 ई० का विद्रोह ““एक पूर्णतया देशभवित रहित ओर स्वार्थी 


# रीडर एवं अध्यक्ष, मध्यकालीन इतिहास विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहानाद 
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एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। कुछ भारतीय नरेशो ने भी उनका साथ दिया परन्तु ये 
वे नरेश थे जो डलहौजी की विलय नीति के कारण अग्रेजी सरकार से नाराज थे। इस विद्रोह को भारतीय नागरिको 
करा समर्थन अधिक संख्या में प्राप्त नहीं हुआ। इस मत का खण्डन करते हुए इतिहासकारों ने कहा हे कि निस्संदेह 
यह संघर्षं एक सैनिक विप्लव के रूप में आरम्भ तो हुआ परन्तु सभी स्थानों पर सेना तक ही सीमित नहीं रहा ओर 
विद्रोहियों को भारतीय नागरिकों का समर्थन भी प्राप्त हुम। | 
भारतीय नागरिक बहुत बडी संख्या मे इस विद्रोह मे सम्मिलित हए धे ओर हजारो असैनिकों को विद्रोह के 
पश्चात्‌ दण्ड दिया गया था। अतः यह केवल सिपाही विद्रोह नहीं था इसकी जडं सैनिक विद्रोह से अधिक गहरी 
्थी। यही कारण है कि प्रो शशिभूषण चौधरी ने इसे सामान्य जनता का विद्रोह भी बताया हे। 
एल० ई० आर० रीस जैसे विद्वान्‌ इस विद्रोह को "ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध' मानते हँ परन्तु इसे 
अधिकांश इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। टी° आर० होमज ओर उनके समर्थक कुक अग्रज इतिहासकार इस विद्रोह 
को "सभ्यता ओर बर्बरता का संघर्ष मानते रँ किन्तु यह विचार भी गलत हे। विद्रोह मे दोनों पक्ष ही ज्यादतियो के 
दोषी थे। यदि दिल्ली, कानपुर ओर लखनऊ मे कुक भारतीय यूरोपीय स्त्रियों ओर बालकौ की हत्या के दोषी थे तो 
अग्रजो ने भी कई स्थानों पर वे अपराध किये थे जो भारतीयों से अधिक बर्बर ओर जघन्य थे। जनरल नील, दडसन, 
हेवलोक आदि अंग्रेज सेनापतियो ने जो अमानुषिक व्यवहार ` भारतीयों के साथ किया था वह सभ्यता की परिभाषा से 
बाहर था। उदाहरण के लिए जनरल नील को इस बात का घमण्ड था कि उसने सैकड़ों भारतीयों को बिना किसी 
मुकदमे के फांसी पर लटका दिया। इलाहाबाद के आसपास सम्भवतः ही कोई एेसा वृक्ष था जिसकी शाखाओं का 
भाग्यहीन कृषकों को फांसी देने के लिए प्रयोग न किया गया हो। ॑ 
सर जेम्स आउदरम ओर डन्ल्यु० टेलर जैसे विद्वान्‌ इस विप्लव को “अंग्रेज के विरुद्ध हिन्दू ओर मुसलमानों 
का षड्यन्त्र मानते है किन्तु यह विचार भी गलत हे। 
त्रिरेन के तत्कालीन रूढिवादी दल के प्रमुख नेता बेन्ामिन डिजराएली ने इसे एक ^राषटीय विद्रोह' कहा हे। 
भारतीय विद्वानों मे अशोकं मेहता ने अपनी पुस्तक “महान्‌ विद्रोह (711 (1५४1 २८१11101) मं यह सिद्ध करने का 
प्रयल किया है कि “1857 ई० के विद्रोह का स्वरूप राष्ीय था।' वीर , सावरकर ने भी इस क्रान्ति को (राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के लिये आयोजित युद्ध' की संञा दी है। पण्डित नेहरू ने इसके सम्बन्ध में लिखा हे कि, “यह केवल एक सेनिक 
विद्रोह ही नहीं था, यह शीघ्र ही फैल गया ओर इसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वाधीनता संग्राम कारूप ध्रारण कर 


सैनिक विद्रोह था जिसमे न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था ओर न ही इसे सर्वं साधारण का समर्थन प्राप्त था।” यह 


























लिया।' इस सम्बन्ध मेँ आधुनिक इतिहासकारों मे डो एस० एन० सेन ओर डों० आर० सी° मजुमदार ने समस्त 


उपलब्ध राजकीय तथा अराजकीय आलेखों का गहन अध्ययन कर अपने विचारों को अपनी-अपनी पुस्तक में स्पष्ट 
किया हे। दोनों के निष्कर्ष अलग-अलग हैँ परन्तु दोनों विद्वान्‌ इस बात पर सहमत है कि 1857 ई० का विद्रोह 
सचेत योजना का परिणाम नहीं था ओर न ही इसके पीके कोई कुशल ओर सिद्धहस्त व्यक्ति था। केवल यह तथ्य 
कि नाना साहि का मार्च-अप्रैल 1857 मे लखनऊ जाना ओर मई 1४57 में विद्रोह का शुरू होना, इस नात को 
प्रमाणित नहीं करता कि उन्होने ही इस विप्लव की योजना बनाई थी। दोनों विद्रान्‌ इस तथ्य को भी स्वीकार करते रै 
कि 1५वीं शताब्दी के मध्य भारत मेँ. राष्ीयता की भावना का विकास नही हुआ था। विद्रोही नेता राघ्रीय नेता नहीं 
ये। डो० सेन के अनुसार, “19वीं शताब्दी के पूर्वार्धं मे “भारत केवल एक भौगोलिक कथन ही था।' उस समय 
बंगालियों, पंजानियो, मद्रासियो, महाराष्टियों ओर दिन्दुस्तानियों ने यह अनुभव नहीं किया था किवेएकहीराष्रके 
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सदस्य रै। इस विद्रोह के नेता राप्रीय नेता नहीं थे। मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर को सैनिकों ने नेता जनने पर 
विवश किया था। नाना साहिब ने केवल उस समय विद्रोह का इण्डा उठाया जब उनका दूत उनके लिये बाजीराव 
द्वितीय की पशन प्राप्त करने में असफल रहा। यही नहीं आसी की रानी लक्ष्मी बाई ने भी उत्तराधिकार व विलय के 
विवाद के कारण विद्रोह मे भाग लिया। अवध के ताल्लुकेदारो ने अपने राजा के लिये युद्ध किया, राघ्रीय हित के 
लिये नही। 

आधुनिक इतिहासकार आर० सी मजूमदार के अनुसार 1857 ई० का विद्रोह स्वतन्त्रता संग्राम नहीं था। उनका 
कहना हे कि “सैनिकों के व्यवहार ओर आचरण में कुक भी एेसा नहीं था जिससे हम यह विश्वास करं कि वे 
अपने देश प्रेम से प्रित हए थे अथवा यह कि वे अग्रजो के विरुद्ध इसलिये लड़ रहे थे कि देश को स्वतन्त्र करा 
सके।' अतः इस विद्रोह का प्रारम्भिक स्वरूप कुक भी क्यों न हो परन्तु शीघ्र ही यह भारत में अग्रेजी सत्ता विप्लव 
के लिये एक चुनौती का प्रतीक बन गया। 

डों० सेन का कहना है कि 1857 ई० का, विद्रोह राष्टरयता के अभाव में भी "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। 
उनके अनुसार प्रत्येक क्रान्ति में नागरिकों का अल्पमत ही सक्रिय भाग लेता हे। यह स्थिति अमेरिका के स्वतंत्रता 
संग्राम ओर फरांस की महान्‌ क्रान्ति के अवसर पर भी थी। अनेक अमेरिकन उस अवसर पर अग्रजो का साथ दे रहे 
ये ओर फरांस में भी क्रान्ति के समय अनेक व्यक्तिरेसेथे जो क्रान्ति के विरुद्ध थे अथवा उसके प्रति उदासीन थे। 
भारत में भी यही स्थिति थी। अधिकांश भारतीयों ने इस क्रान्ति मे भाग नहीं लिया बल्कि अनेक ने उस विद्रोह को 
दबाने मे अग्रजो की सहायता की। इस कारण इसे राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं मान सकते परन्तु चूकि यह विप्लव भारतीय 
सैनिको ओर नागरिको (चाहे उनकी संख्या कुक भी हो) दारा विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए किया गया 
शरा इस कारण इसे स्वतन्त्रता संग्राम अवश्य स्वीकार किया जा सकता हे। 

इस प्रकार 1857 ई० के विप्लव की प्रकृति ओर स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न मत है जो परस्पर विरोधी 
होते हए भी असत्य प्रतीत नहीं होते। एेसी परिस्थिति मे किसी एक मतः को मानना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। अतः 
सत्य तक पहुँचने के लिए एक मध्यम मार्ग अपनाना पडेगा। इस विद्रोह को न तो कोरा सैनिक विद्रोह ओर न ही 
सुनियोजित राष्ीय स्वतन्त्रता संग्राम कहा जा सकता है। इस विद्रोह को सैनिकों ने अवश्य प्रारम्भ किया था किन्तु 
इसमे भाग लेने वाले केवल सैनिक ही नहीं थे, जनता ने भी इसमे भागीदारी की थी। कई स्थानों पर तो जनता द्वारा 
विप्लव भडकाने पर सैनिकों ने विद्रोह किया। इस कारण इसे केवल सैनिक विद्रोह कहना उचित नहीं है। 

इस विद्रोह को स्वतन्त्रता संग्राम अथवा राघ्रीय आन्दोलन कहने में भी बहुत सी करिनाइयां है एक तो विद्रोह 
का क्षेत्र सीमित था, दूसरे उस समय भारत में उस राष्रीय भावना का विकास नहीं हुआ था जिसमे आधुनिक राष्टीयता 
करे सभी गुण मौजूद होते है ओर जनता का भी पूर्ण समर्थन इसको नहीं मिला था। विद्रोह के प्रमुख नेता अंग्रेजी 
शासन से असन्तुष्ट सामन्त थे जो निजी स्वार्थो से प्ररत थे। अतएव इसको राष्रीय आन्दोलन भी नहीं कहा जा सकता। . 

वस्तुतः निमित्त कारण को ही प्रधान कारण स्वीकार करते हुए विप्लव के सन्दर्भ मे एकांगी निर्णय करना निष्पक्ष 
इतिहास लेखन की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। इतिहासकार का यह दायित्व है कि किसी भी घटना का इतिहास 
लिखते समय प्रथमतः उसके मूलभूत कारणों कौ खोज एवं विश्लेषण अवश्य करें। चर्बी वाले कारतूस ओर रियासतें 
का हडप लिया जाना तो इस संग्राम के केवल निमित्त कारण थे, प्रधान नहीं। राम-रावण युद्ध में सीता हरण. भी तो 
निमित्त कारण मात्र था। जबकि सिद्धान्तः वह युद्ध शाश्वत मानवमूल्य स्थापित करने का एक सफल प्रयास था। 

1857 का विद्रोह भी आधार रूप से अन्यायी साग्राज्यवाद के विरुद्ध था जिसमें सैनिकों तथा असैनिको ने 
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साम्राज्यवादी तत्वों को उखाड़ फेकने का प्रयास किया था। डो सेन तथा डों° चौधरी के विचार में यह विदेशी 
सत्ता से भारतीयों कीः मुकिति का स्वतन्त्रता संग्राम था। वास्तव मे कोई भी विद्रोह जो इतना विस्तृत हो तथा विदेशी 
शासन को समाप्त करना चाहता हो वह हमारी दष्ट में स्वतन्त्रता संग्राम होगा ही। यह आन्दोलन विदेशियों की सत्ता 


के विरुद्ध एक व्यापक संघर्षं तो था ही किन्तु इससे अधिक यह संघर्ष लोगों में स्वतन्त्रता की भावना प्रकर करता 


हे। 


किसी भी क्रान्ति का स्वरूप इससे भी स्पष्ट होता है कि बाद की पीदियों ने इसे किस रूप में स्वीकार किया 
1857 इई० के बाद के दशको मे भारतीयु इसे हमेशा राष्टीय विद्रोह मानते रहे ओर स्वतन्त्रता आन्दोलन मे भाग लेने 
वाला जन मानस इसे इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रारम्भिक प्रयास स्वीकार करता रहा। यह सत्य है कि कुछ निश्चित 
कारणों से यह विप्लव असफल हो गया किन्तु भारतीय जनता पर अमिट छाप छोड गया। भारतीय जनशक्ति का 
मनोल इससे टूटा नही, उसके हदय में उत्कट साहस का सञ्चार हो गया। अन्तरतम में स्वतन्त्रता की चिगारी सुलग 
उठी। अब भारत में प्रथम वार एक राष्टीय चेतना ने समवेत रूप मे जन्म ले लिया था। 
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प्रथम स्वाधीनता संग्राम ओर पहाड़ ` 


डों० सुधीर शाह भ 


भारतीय राघ्रीय आन्दोलन का इतिहास आज जिस रूप मे हमारे सामने उजागर होता है, एक हद तक अपूर्ण 
कहा जा सकता है क्योकि अभिलेख के रूप में जो उद्धृत होता है या होता आया है उसकी बुनियाद अञ्चल या 
्षेत्रीय इतिहास को नकारते हुए स्पष्ट होती आई है। क्षेत्रीय इतिहास की एेतिहासिक बानगी का तथ्य ओर कथ्य राष्ट्रीय 
परिदश्य पर आकलित न होना, राष्ीय इतिहास की परम्परा के प्रति सन्देह व्यक्त करता है। 

वस्तुतः राष्टीय आन्दोलनं की पृष्ठभूमि मे, क्षेत्रीय इतिहास की एक महत्वपूर्णं भूमिका है। क्षेत्रीय इतिहास ही 
वह मूल स्रोत है जो राष्ट्रीय इतिहास को स्वर देता है, मुखर करता है ओर देता है वह स्पन्दन, वह सम्वेदना जिससे 
किसी भी देश के राघ्रीय इतिहास को समज्ञा ओर परखा जा सकता हे! क्षेत्रीय इतिहास के सङ्कलन बिना राष्टीयं इतिहास 
अधूरा है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के.इतिहास को स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय इतिहास के धरातल की आवश्यकता है। 

अब विवेच्य विषय के सन्दर्भ मे, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम युद्ध को ही लं। सन्‌ 1857 का विप्लव 
जिसे अग्रजी इतिहासकारो एवं स्वनामधन्य कुछ भारतीय इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह या "गदर की संज्ञा दी- 
भारत की एक उल्लेखनीय घटना थी। निश्चय ही इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम को हिन्दुस्तान के राजनीतिक हलचल 
वाले प्रान्तों ओर केन्द्रीय स्थलों से ही प्राणरर्जा नहीं मिली होगी वरन्‌ क्षेत्रीय सरगर्मियों से भी निश्चित ही बल मिला 
होगा लेकिन एेतिहासिक अभिलेखों मे क्षेत्रीय प्रतिदान के तथ्यपरक सङ्कलन का प्रकाशित न होना, पुनर्लेखन एवं 
पुनर्मुल्यांकन का प्रश्न खड़ा करता हे। इसी परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत है प्रथम स्वाधीनता संग्राम मे पहाड्‌ की भूमिका- 


पहाड़ में विद्रोह के स्फुलिग 


व्रिरिश शासन के विरुद्ध सन्‌ 1857 मे हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम का प्रभाव ओर परिणाम पर्वतीय अञ्चल 
मे कैसा ओर किस प्रकार रहा, उसका विवरण अभी भी अकता ओर अज्ञात रहा है। सञ्चार-प्रचार माध्यमों की नितान्त 
कमी ओर दुर्गम पार्वत्य प्रदेश होने के कारण 1857 के विद्रोह की चिन्गारी इस अञ्चल में भी फेली। भले ही उस 
चिन्गारी ने भयानक आग का रूप नहीं लिया लेकिन विद्रोह के स्फुर्दिग इस अचञ्चल मे भी लाल हुए। सम्पूर्णं राष्ट 
की भांति पहाड़ में भी इस विद्रोह को दबा दिया गया लेकिन राघ्रीय आन्दोलन की उस मुख्यधारा के दोर में, पहाड 
की भूमिका नकारात्मक या तटस्थता की भी नहीं रही। 

त्रिरिश कालीन कुमाऊं कमिश्नरी मे तब त्रिरिश गढ़वाल भी शामिल था। उस समय नैनीताल कुमाऊं ` 
कमिश्नरी का मुख्यालय था। सर हेनरी रामजे (सन्‌ १८५६) तत्कालीन कमिश्नर थे। साथ ही एक कुशल प्रशासक 


, ओर कूटनीतिन्ञ भी। विद्रोहियों के आक्रमण के भय से ओर नैनीताल के प्रधान कार्यालय होने के कारण सरं हेनरी 


बहुत सतर्क ओर जागरूक रहते थे। विद्रोहियों के आक्रमण का भय पहाड मे चारो ओर व्याप्तं था। विद्रोह का 
समाचार पाते ही सर रामजे तुरंत अल्मोड़ा आए ओर कर्नल मैककोंसलैण्ड से गुप्त मन्त्रणा कर पूर पर्वत अञ्चल में 


# -मानद अध्यक्ष, लोकमञ्य अल्मोड़ा ( रंगमञ्च); 
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फोजी कानून लगा दिया। 
के एण्ड मालेसन द्वारा लिखित श्हिस्दट्री ओव इण्डियन म्यूटिनी' (खण्ड तीन) के प° संख्या 205 में वर्णन 
आया है "जून 1857 को कुछ अंग्रेज शरणाथीं बरेली ओर मुरादाबाद से हल्द्वानी ओर कालादूंगी पहुंचे ओर फिर 
चैनीताल। विद्रोह के समय रामजे ने बरेली ओर मुरादाबाद के अंग्रेज. अधिकारियों को आर्थिक सहायता हेतु लिखा।'' 
विद्रोहियों को यह सूचना मिल गई ओर वे उसे लूटने की योजना बनाने लगे। लेकिन रामजञे को इस लूट की भनक 
लगते ही, एेन वक्त पर आर्थिक सहायता रोक दी गई। फलस्वरूप विद्रोहियों की लूट कौ योजना सफल न हो सकी। 
फिर भी विद्रोह के समय में कुमाऊं के मैदानी ओर तराई वाले इलाकों में धीरे-धीरे जनता में विद्रोह की 
आग का प्रभाव पडने लगा। वहाँ के बंजारा लोगों ने संगठित होकर रुद्रपुर का रास्ता बन्द कर दिया। विद्रोह को 
दनान के लिए हेनरी रामजे एकं सशस्त्र सेना लेकर नैनीताल के मुख्य द्वार हल्द्वानी की रक्षा के लिए जम गए। हेनरी 
रामे ने चालाकी से प्रान्त की विद्रोहात्मक खबरें दुर्गम पहाड़ों तक न पहुंचने के लिये मुख्य सञ्चार साधनों को भी 
कार डाला। 
लेकिन 10 जुन 1857 को विद्रोह की आग फिर भी मैदानी क्षत्रं में फेल गई। फलस्वरूप वहां अव्यवस्था 
फैल उठी। “फ्रीडम स्टगल इन उत्तर प्रदेश खण्ड 5. पृ० संख्या 273 मे उल्लेख हुआ हे कि--'“रामपुर ओर मुरादाबाद 
से कईं संगठित विद्रोहियों के गयो ने नैनीताल के तराई ओर भावर के कई इलाकों मं जमकर डाके डाले।'' हेनरी 
रामजे तत्काल एक बडी सेना लेकर तराई भावर पहंचे। विद्रोहियों का सेना के साथ जमकर संघर्षं हुआ। रामजे के 
कुशल नेतृत्व में विद्रोहियों का यह सामूहिक प्रयास विफल कर दिया गया जिसमे कई स्वाधीनता सेनानियों को काल 
का ग्रास होना पडा। 


चालबाजी रामज्ञेकी 


27 जून को विद्रोहियों का संगठन मल्ला कोरा में अधिकार करने के लिग्रे पहुंच गया। हेनरी रामजे ने उन्टँ 


दबाने ओर दण्डित करने के लिये ठाकुर धनसिंह के नेतृत्व मे सेना भेजी किन्तु रामपुर राज्य के नामवर स्वाधीनता 


सेनानी मुस्ती खाँ एक शक्तिशाली सेना के साथ, विद्रोहियों के सहायतार्थं मल्ला कोटा तुरन्त पर्हुच गए। जमकर दोनों 


के बीच युद्ध हआ। त्रिटिश सेना का भारी नुकसान हआ। धनसिंह भी मारा गया लेकिन विद्रोहियों कौ बदत सफल 
न दहो सकी। 

रामजे ने चलते दौर में. एक महत्त्वपूर्ण काम ओर भी किया, वह था-- विद्रोहियों के नैनीताल में आक्रमण कर 
देने की सम्भावना को मदद नजर रखते हए, सुरक्षा की दृष्टि से दो सौ आंग्ल महिलाओं ओर बच्चों को नैनीताल से 
अल्मोडा भेजना। इस सुरक्षा मे अल्मोड़ा के सिविल अफसर कल्विन को भी विशेष भूमिका थी। हालांकि, रामपुर 
के नवाब अग्रजं के समर्थक थे लेकिन वे ब्रिटिश राज के अन्धभक्त भी नहींथे। वे कभी भी विद्रोहियों का साथ 
देकर स्थिति बदल सकते थे। इस आशंका को ध्यान मेँ रखते हृए रामजे ने पूर्वं ही आंग्ल परिवारो को नैनीताल से 
अल्मोड़ा भेज दिया था। 

विद्रोह के समय रुहेलखण्ड के नवाब खान बहादुर खां (जो अग्रेजों के हिमायती माने जाते थे, गुप्त रूप से 
विद्रोहियों की मदद करते थे) ने सन्‌ 1४57 में दिल्ली के बादशाह के अधीन, स्वयं को रुहेलखण्ड का स्वतन्त्र नवाब 
घोषित कर दिया। “मुरादाबाद गजेटियर' मे एच० आर० मोविन ने इसे सन्दर्भित करते हए लिखा ““विद्रोहियों 
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की मदद के वास्ते नवाब रुहेलखण्ड के सेनापति कालू खां तीन हजार पठानं की सेना लेकर बरेली से नैनीताल में 
आक्रमण करने के लिए किच्छा के नजदीक पहंचे।. इस सूचना को पाते ही रामजे ने कप्तान मैक्सवेल ओर उसके 
सहायक लेपटीनेन्ट चैकमैन के अधीन गोरखा सेना तथा मिस्टर थैचर के अधीन अश्वसेना हल्द्वानी भेजी। रामजे ने 
एहतियातन एक ओर बड़ी सेना लेपिटिनेण्ट ग्रेव्न के अधीन ओर एक पुलिस सेना मिस्टर रीड के अधीन हल्द्वानी 
भेजी।'' 

अंग्रेजी सेना कौ इस भारी तैयारी को देखकर काले खँ बिना युद्ध किये वापस बरेली लोट गया। यह अगस्त 
प्रथम सप्ताह सन्‌ 1857 की वह दुर्भाग्यपूर्णं घटना थी जिसका प्रभाव पहाड्‌ के स्वाधीनता संग्रामियों पर गहरा पडा 
लेकिन विद्रोहियों ने हार नहीं मानी। 17 सितम्बर 1857 को खान बहादुर खां ने एक पैदल ओर घुड्सवार सेना लेकर 
हल्द्वानी मे कब्जा कर लिया। विद्रोही सेना काफी आगे तक बद्‌ गई। लेकिन मैक्सवेल की सेना ने उसे परास्त कर 
दिया। इस संघर्ष मे बहुत से विद्रोह मारे गये ओर अग्रेजी सेना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। पराजित विद्रोही 
सेना जब बरेली वापस लौरी तो संयुक्त प्रान्त के प्रमुख विद्रोह खान बहादुर खां बहुत क्रद्ध हए ओर विद्रोहियों कौ 
एक भारी सेना संगठित की। चार तोपों सहित सेना कौ उन्होने नैनीताल मे कब्जा करने का अदेश दिया। यह 26 
अक्टुबर 1४57 का विशेष दिन था। लेकिन चालाक ओर कूटनीतिज्ञ रामजे ने सरफरोश जारजो की सेना मे अपने 
जासूसों ओर अंग्रेज सरकार के अन्धभक्त पिटूटुओं के जरिये, अफवाहों का एेसा आलम पैदा किया कि सारी विद्रोही 
सेना हल्द्रानी से भाग खडी हुई जो पकडे गये उन्हं नैनीताल “फांसीगहोरा मे फांसी दे दी गई। | 

विद्रोही सेना के इस पलायन के पीछे एक सशक्त नेतृत्व का सर्वथा. अभाव रहा होगा ओर यह भी कडवा 
सच था कि खान बहादुर खों की सेना मे शामिल अधिकतर सैनिक भाड़ के सैनिक थे जो नैनीताल को लूटने के 
इ्रादे से विद्रोहियों की सेना मे शामिल हए थे। 

। जनवरी 1५58 को विद्रोहियों ने रुद्रपुर स्थित अंग्रेजी सेना के कैम्प पर फिर चदाई कर दी लेकिन कैष्टन 
वाघ ने उन्हे पराजित कर दिया ओर लगभग 70 विद्रोही मौत के घाट उतार दिये गये। किल्पुरी तथा सितारगंज में 
विद्रोहियों ने फिर से हमला बोला। लेकिन कैष्टन वघ ने चारो ओर से घेरकर सभी विद्रोहियों को मरवा डाला। 

सन्‌ 1४57 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम मे काली. कुमाऊं का क्षेत्र राजनीतिक सोच से काफी जागरूक रहा। 
काली कुमाऊं (पिथोरागढ़ सीमान्त जनपद) के हुतात्मा शेर कालू महरा, एक प्रखर स्वतन्त्रता सेनानी, को नवाब वाजिद 
अली शाह के गुप्त पत्र के तहत यह लालच दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड्ने पर विजयी त्र 
पहाडियों का अर मैदानी क्षेत्र नवाब का होगा पं० बद्रीदत्त पाण्डेय ने "कुमाऊं के इतिहासः में इस घटना सन्दर्भ को 
उकेरते हए लिखा है कि--'“कालू महरा ने अपने साथियो के साथ गुप्त मन्त्रणा की क्रि कुक लोग नवाब की ओर 
हो जाएँ ओर कुक अग्रजो कौ ओर। योजनानुसार कालू महरा, आनन्द सिंह, विशन सिंह आदि नवाब के पक्ष मे लखनऊ 
क्री ओर गये तथा माधोसिंह, नरसिंह, खुशाल सिंह आदि अग्रजो की तरफ रहे। कालू महरा अपने दोनों साथियों सहित 
ओलाखेडा मेँ पकडे गए! उनके दोनों साथियों को गोली से उड़ा दिया गया ओर कालू महरा को कारागार मे अनेक 


`  -यन्त्रणापं देने के पश्चात्‌ गोली मार दी गई। कालू महरा के भाई न अग्रजो के डर से आत्महत्या कर ली। अग्रजो की 


ओर मिले माधोसिंह, नरसिंह, खुशालसिंह आदि व्यकितियों को बरेली ओर पीलीभीत में त्रिटिश सरकार की ओर से 
ससम्मान जागीर प्रदान की गई1" । 

सम्भवतः तस्वीर का रुख कुक ओर होता अगर तत्कालीन राजभक्त बनाम देशद्रोही कुक पहाड़ी इस गुप्त 
योजना की सूचना स्थानीय प्रशासन को नहीं देते। “स्वाधीनता संग्राम मे पिथोरागदं का योगदान विषयक पुस्तक में 
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वर्णन आया है कि “अग्रजं ने तत्काल अपनी शक्तिशाली सेना भेजकर काली कुमाऊं मे कालू महरा द्वारा सञ्चालित 
त्रिटिश शासन के विरुद्ध सैन्य संगठन के सभी लोगों को चागो ओर से घेर लिया ओर उन्हें जेल में दंस दिया, कुछ 
लोगों को गोली से उडा दिया। यही नही, त्रिरिश सरकार ने काली कुमाऊं के निवासियों को विद्रोही घोषित कर 
सेना में उनकी भर्ती पर भी प्रतिबन्ध लगादिया।' 
फरवरी 1858 में फजल हक पैतालिस सौ सैनिकों व चार तोपों को लेकर पूर्व से ओर काले खँ चार हजार 
सैनिकों तथा चार तोपों सहित बहेड़ी तक बढ आये। दोनों सेनाओं की मंशा त्रिटिश सेना को नैस्तनानृूद करने की ` 
थी। चारपुड़ा में विद्रोहियों ओर सेनाओं का भयंकर युद्ध हुआ। दोनों सेनानायक इस युद्ध मेँ मारे गये ओर इस लडाई 
मे भी विद्रोहियों को मुंह की खानी पडी। 
 कूमञ्चिल में क्रान्तिकारियों का यह अन्तिम सशक्त प्रयास था। 


विद्रोह मे गदढवाल का काला अध्याय 


प्रथम स्वाधीनता संग्राम का त्रिरिश गदवाल पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा ओर कोई खास घटना भी नहीं 
 घरी। सन्‌ 1856-57 के मध्य ब्रिटिश गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर बैकेट था। उसने रामजे के कहने पर मैदानी क्षत्र 
से त्रिटिश गद्वाल को मिलाने वातले समस्त मार्गो को बन्द करवा दिया। जहां से भी उसे विद्रोह कीजरासी भी 
भनक मिलती उसे दबाने के लिये वह तुरत-फुरत पहुंच जाता। एच० जी० वाल्टन ने त्रिटिश गढ़वाल गजेटियर' पृष्ठ 
संख्या 133 मेँ इस बात को स्वीकारा है “विद्रोह के समय गढ़वाल के नामी थोकदारौ, जमींदायों तथा अन्धभक्त 
प्रजा ने ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर अपनी राजभक्ति प्रदर्शित की थी।'' 
हालांकि, विद्रोह के समय मैदानी क्षेत्रों से राष्टवादियों द्वारा श्रीनगर में अशान्ति फेलाने तथा विद्रोह को हवा 
देने की कुक कोशिशे हई थीं किन्तु राजभक्त गढवाल की प्रजा का विद्रोहियों के प्रयासों की ओर रुख नकारात्मक 
रहा! गदढवाल क्षेत्र के लोगों ने उल्टे स्थानीय प्रशासन की सहायता उनकी सेना को हरदम रसद देने, सैनिकों का 
सामान ढोने ओर गुप्त मार्गो की रक्षा के लिये स्वयं खड़े होकर की। एेसी राजभक्त प्रजा की विद्रोहियों से सम्बन्धित 
किसी भी सूचना पर या किसी के विद्रोहियों के समर्थन के सन्देह सूचना के आधार पर अग्रज प्रशासन तुरंत उसे 
पकड्कर श्रीनगर भेज देता था। वहां गंगा नदी के एक टीले पर जिसे “रिबरी' कहते थे, पर उस वतनपरस्त को खडा 
करके गोली से उड़ा दिया जाता था। "रिबरी' आज भी कईं आत्माहुतियों के बलिदान का कड़वा सच है।' 
यह भी नियति का सच था कि विद्रोह के साल नजीबाबाद के शक्तिशाली नवाब द्वारा दक्षिण गदढवाल पर 
आक्रमण का त्रिटिश प्रशासन को पूरा अन्देशा था। भावर के घाट मार्गो द्रारा विद्रोहियों के गढ़वाल में चदने की पूरी 
सम्भावना थी। एेसी गम्भीर स्थिति भें गदवाल के जाने-माने पदमसिंह नेगी ओर शिवराम मिश्र जैसे राजभक्तों ने 
 तन-मन-धन से अंग्रेजों की सहायता करके एक ेसा काला अध्याय लिखा जिसकी चोर उत्साही देशभक्त सह नहीं 
पाये ओर वे असफल होते गये। धनी ओर प्रभावशाली पद्मसिंह ने विद्रोह के समय, लालढांग से कोटद्वार तक के 
घाटों की रक्षा.की ओर शिवराम मिश्र ने भावर के घारों की रक्षा कौ। इनकी तत्परता ओर अन्धराजभक्ति की मिसाल 
को देखते हुए विद्रोह के बाद त्रिटिश सरकार ने इन दोनों राजभक्तों को बिजनौर में जमींदारी से नवाजा। यही नहीं, 
गदढवाल के इन देशद्रोही सपूतौं ते खजाना, हथियार, रसद, अंग्रेज परिवारों को सुरक्षा देने की दृष्टि से श्रीनगर से 
मसूरा तक अपनी छत्रकछाया में रात दिन एक कर दिया था। | 
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टेहरी राज्य 1857 के विद्रोह के समय आश्चर्यजक रूप से शान्त रहा। कहा जाता है कि क्रान्तिकारियों ने 
नजीबाबाद के शक्तिशाली नवाब बम्बू खृटिहरी नरेश सुदर्शन शाह को यह गुप्त पैगाम भेजा था कि फिरगियो को 
टिहरी से हटाने मेँ हमारा साथ दो ओर विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लो। जीतने पर हम तुम्हे तुम्हारा पैतृक राज्य 
श्रीनगर भेट दे देगे। लेकिन टिहरी नरेश अग्रज सरकार के प्रिय पात्र थे ओर मित्र भी। नवाब की शक्ति उस समय 
चरम सीमा पर थी। उसको सेना के रोहिले पठानं ने कनखल ओर हरिद्वार में जमकर संघर्ष किया था। टिहरी नरेश 
` नवाब कौ धमको से घबराये नही। वे अग्रेजों के सच्चे मित्र रहे। उन्होने विद्रोह के दिनों मे त्रिटिश सरकार को महत्त्वपूर्ण 
सहायता प्रदान कौ। यहां तक कि अग्रजं की अस्थायी सेना में भरतीं के लिये उन्होने अपनी प्रजा को भेजा ओर अग्रजो 
की भरसक आर्थिक सहायता कौ। यही नही, विद्रोहियों के देहरादून से आक्रमण की सम्भावना को देखते हए अंग्रेज 
परिवारों को सुरक्षा के लिये उन्होने अपने दो सौ हथियारबन्द सैनिक राजापुर पहाड़ी पर तैनात रखे। टिहरी नरेश अंग्रेज 
सरकार के इतने अन्ध भक्त थे कि विद्रोह के समय त्रिटिश सरकार की एकं लाख रुपये की सहायता दैने, सेना मे 
अपनी प्रजा कौ भर्ती के अलावा अपने महल मे अंग्रेज परिवारों को आश्रय देने के लिये अपनी रानियां का महल 
खाली करवाकर धारामण्डल में 'कवालोग' नामक गोव मे अपनी रानियों के रहने के लिये कच्चे भवन बनवाये। एेसी 
थी विद्रोह के सालों मे गढ़वाल कौ प्रजा ओर राजा की उजली काली भूमिका। | | 


र 
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स्वाधीनता संग्राम मे महनार 
डों० प्रफुल्ल कुमार सिह "मोन ' # 


भारत के प्राचीन राजनैतिक ओर सांस्कृतिक इतिहास के ही निर्माण में नहीं अपितु भारतीय स्वाधीनता संग्राम 
मे भी विहार की भूमिका महत्त्वपूर्णं रही है। बिहार के स्वातन्त्य संग्राम में तत्कालीन हाजीपुर (अनुमण्डल) ओर महनार 
(थाना जो आज वैशाली जिले का सीमान्त प्रखण्ड है) के योगदान की पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा ` 
सकता दे)। ` 

सन्‌ 1757 के प्लासी युद्ध मेँ अग्रजो कौ शक्ति पहली बार उभर कर सामने आयी, जिसकी विस्तारवादी 
महत्त्वाकांश्षा को बिहार की धरती पर स्वातन्त्यप्रेमी मीरकासिम की चुनौती का सामना करना पड़ा। मीरकासिम ने 
अवध के नवाब सिराजुदौला ओर दिल्ली के बादशाह शाल आलम द्वितीय के साथ मिलकर बिहार भाग को अंग्रेजी 
आधिपत्य से बचाकर रखने का हर सम्भव प्रयत्न किया, लेकिन बक्सर की लडाई (1764) मे अग्रजं की विजय 
के बाद अंग्रेजी सत्ता के विस्तार का क्रमारम्भ हआ, यद्यपि उसे समय-समय पर जहां- तहां बगावत की आंधियों का 
भी सामना करना पडा, जिनके बीच स्वातन्त्र्य दीप रिमटिमा रहा था। सारण के फतहशाह (1781), गया के नारायण 
सिंह; महेशपुर की राजरानी सर्वेश्वरी (1781-2) भागलपुर के तिलका मादी, छोटा नागपुर के सिंहराय विदराय मानकी 
(1४31-33), दानापुर छावनी के सिपाही राहत अली, हसन अली, पीर बक्श ओर दुर्गा प्रसाद का क्रान्तिपत्र (1845- 
40) आदि अग्रजं के लिए सिरदर्द प्रमाणित हो चुके थे। 

1857 तक बिहार में स्वातन्त्य संग्राम की ठोस पृष्ठभूमि बन चुकी .थी। मुजप्फरपुर में वारिस अली, पटना में 
पीर अली, पीर बक्श, छेदी गोप, जगदीशपुर में वीर कुवर सिंह, अमर सिंह, रांची-हजारीबाग मे ठाकुर विश्वनाथ 
शाही, पोराहार में राजा अर्जुन सिंह, पलामू मे नीलाम्बर शाही - पीताम्बर शाही, मुरोवतपुर-महनार में नव्ये खां आदि 
मातुभूमि की आजादी के लिए अपना-अपना सिर उठा चुके थे लेकिन दुभाग्यवश 1857-5 का यह मुक्ति प्रयत्न 
संयुक्त संघर्ष कार्यक्रम के अभाव मे तथा अग्रजं के बे मनोबल के कारण विफल हो गया। फलस्वरूप 1858 में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त कर अग्रजो ने भारत को त्रितानी साम्राज्य का एक अङ्ग बना लिया। फिर भी हमारा 
स्वातन्त्य दीप वहाबी आन्दोलन (1861-62 पटना), इण्डियन नेशनल काग्रेस की स्थापना (1885) आदिवासी नेता 
बिरसा मुण्डा का उत्सर्गं (19))) आदि के रूप मे जलता रहा। 

पाश्चात्य शिक्षा ओर साहित्य के अध्ययन-अनुशीलन से उत््ररित भारतीय बुद्धिजीवियों के सत्प्रयास से 1885 
मे इण्डियन्‌ नेशनल कप्रेस की स्थापना एक ण्डे के नीचे देश को आजाद कर प्रजातान्तिक शासन प्रबन्ध के लक्ष्य 
क्रो रख कर की गई थी। फिर तो अग्रज एवं अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलनं की शुरुआत 1५08 में 
मुजफ्फरपुर के एक अंग्रेज परिवार पर बम-प्रहार के क्रम में खुदीराम बोस ओर प्रफुल्ल चाकी की प्राणाहुतियों से 
हो जाती है। शाखन का अन्याय पूर्णं दमनचक्र चलता रहा लेकिन इससे आन्दोलनात्मक गतिविधियों मं कोई कमी 
नहीं आई। पटना मे काग्रेस अधिवेशन (1५12) एवं होमरूल अधिवेशन (1916) के बाद राजकुमार शुक्ल के आमन्त्रण 
पर चम्पारण मे महात्मा गान्धी नै नीलहे कोठी वाले अग्रजो के शोषण-उत्पीडन के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन का 


+ अध्यक्ष, बौद्ध संस्कृति केन्द्र, पटना 
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सफल प्रयोग किया, जिससे विहार को ही नही, सारे देश को स्वातन्त्य संग्राम की नवचेतना अनुभूत हई। 

५1४ में रोलेर एक्ट के प्राविधानानुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरप्तार कर सकती 
थी जिसका विरोध देश भर में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति (1919) पर टर्की के सुल्तान के प्रति त्रितानी 
दुर्व्यवहार से क्रुद्ध देश के मुसलमानों ने काग्रेस के साथ मिलकर खिलाफत आन्दोलन शुरू कर दिया, जिससे आन्दोलन 
मे तेजी आयी तेकिन महात्मा गान्धी ने 1५20) में असहयोग आन्दोलन की घोषणा करं आन्दोलन को ओर भी तेज 
क्रा दिया। असहयोग आन्दोलन वस्तुतः अंग्रेजी सरकार ओर कांग्रेस के बीच प्रत्यक्ष टकराव का क्रान्तिकारी निर्णय 
धा, जिसको स्वीकृति नागपुर काग्रेस (दिसम्बर 1५20) में हुई थी! 

असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रमों में स्कूल, कोलिज, अदालत आदि के साथ-साथ शरानखोरी एवं विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार भी निर्दिष्ट था। निर्देशानुसार महात्मा गान्धी के आहयान पर विधान परिषद्‌ से राजेन्द्र प्रसाद, मौ 
मजदरूल हटक्र बाहर आ गए। हाजीपुर हाई स्कूल से पं० जयनन्दन ्ा ने स्कूल की नौकरी छोड (27-1)-1926)) 
दी। इसहाकपुर-महनार के पं० मदन या, शारदा कान्त ज्ञा आदि ने स्कूल का परित्याग कर दिया। भरौलिया के विश्वेश्वर ` 
प्रसाद ने वकालत छोड दी। हाजीपुर के गणेश सिंह ने मेडिकल की पढाई छोड दी। दानापुर छावनी के कुक सिपाहियों 
ने नौकरी छोड दी। एेसे देशभक्तः एवं क्रान्तिकारी नौजवानों के लिए सदाक्रत आश्रम, पटना तथा गान्धी आश्रम हाजीपुर 
में राघ्रीय विद्यापीठों की स्थापना को गई। पं० जयनन्दन ्आा, गणेश सिंह एवं पोहियार के चन्द्रदीप ना० सिंह के सत्प्रयास 
से महात्मा गान्धी ने स्वयं हाजीपुर मे विद्यापीठ की आधारशिला (7-12-1५26)) रखी, जो गान्धी आश्रम के नाम से 
आज भी प्रतिष्ठित है। इस प्रकार स्कूल, कोलेज, अदालत, छावनी आदि छोडकर राष्रीयं आन्दोलन से जुडने वाले 
देशभक्तों को शिक्षित-प्रशिक्षित करने के लिए राष्टीय विद्यापीठ की स्थापना एक रचनात्मक कदम था। कालान्तर में 
एसे आश्रम या विद्यापीठ सेनानियों के गद्‌ बन गए। इस सन्दर्भ मे महनार मे नानकशरण मठ तथा ककरहर्टा के 


, आश्रम की भूमिका उल्लेखनीय है। 


1920) में हाजीपुर अनुमण्डलीय काग्रेस कमेटी (जिला मुजप्फरपुर) के गठन के साथं हाजीपुर सदर, लालगंज, 
महुआ, महनार ओर राघोपुर मे भी थाना काग्रेस कमेरियोँ गठित कर दी गई। पश्चात्‌ व्यवस्थित ढंग से असहयोग 


आन्दोलन को सञ्चालित करने के लिए पं० जयनन्दन ज्ञा ने प्रथम चरण में हाजीपुर, महनार, भगवानपुर एवं चन्दाहा 


क्षेत्र को चुना तथा यहां सक्रिय कार्यकर्ताओं की खोज शुरू हई तो महनार से मदन ज्ञा, जगदीश प्र° श्रमिक (पलवैया) 
एवं विश्वेश्वर प्रसाद (भटौलिया) परिगणित हुए। इनके अतिरिक्त असहयोग आन्दोलन के सन्दर्भ मे महनार के नानकशरण 
पोहियार के चन्द्रदीप ना० सिह, मोख्तारपुर के सूर्यदेव सिंह, ब्रजनन्दन सिह, लावापुर के रामचन्द्र राय, इसहाकपुर 
करे शारदाकान्त ्ा, नया गोव के राम प्रण ठाकुर आदि की सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय है। 

हाजीपुर अनुमण्डल मे असहयोग आन्दोलन के व्यवस्थित सञ्चालन के लिए हाजीपुर, अन्धवारा (विदुपुर), 
चांदसराय (जन्दाहा), राजापाकर, महनार आदि जगहों मे जनसभाएं कर आन्दोलन का गर्म माहौल तैयार किया गया। 
स्वाधीनता संग्राम दीप के प्रज्वलित हो उठने से आतंकित अंग्रेजी सरकार नेशनल काग्रेस को अवैध घोषित करने पर 
तुल गई थी। फलतः देश में नेताओं की गिरप्तारियां शुरू हो गयी। असहयोग आन्दोलन के सन्दर्भ में पं० जयंनन्दन 


आ की गिरफ्तारी देश मे पहली मानी जाती है। “सर्चलाइटः (पटना ने अपने सम्पादकीय (पटना, 27-12-192()) में 
लिखा--'आपके साहस, त्याग ओर बहादुर की आग सारे विहार मे फैलेगी।' महनार भी इस आग से वञ्चित न 


रहा। विश्वनाथ सिंह के आन्दोलन से जुड जाने के कारण करनोती क्रान्तिकारियों का गढ बन गया। फिर तो वहोँ 
सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, योगेन्द्र शुक्ल, रामविनोद सिंह, विन्ध्यवासिनी सिह जैसे क्रान्तिकारियों का आवागमन 
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शुरू हो गया। स्मरणीय है कि सोंण्डर्स हत्याकाण्ड के बाद सरदार भगत सिंह पहली तरार करनोती आए थे (1५20) 
21)1 पहनार के नानकशरण मठ में काग्रेस कार्यालय व्यवस्थित हो जाने से यहां भी आन्दोलनात्मक गतिविधियां शुरू 
हो गयीं। पंठ जयनन्दन ज्ञा आज के वैशाली जिला के प्रथम सत्याग्रह थे तो दूसरा स्थान विश्वेश्वर प्रसाद को दिया 


जा सकता है, जिन्होने आलोच्य काल में महनार क्षेत्र मे जनजागरण का अभूतपूर्वं कार्य किया लेकिन 1921 में चोरी- ` 


चोरा काण्ड की भयावहता को देख महात्मा गान्धी ने आन्दोलन वापस लं लिया। फलतः कहने के लिए स्थिति धीरे- 
धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन अन्तःसलिला के रूप में क्रान्ति की अन्तर्धारा निरन्तर प्रवाहित होती रही। 
1929 के सविनय अवज्ञा तथा 19230) के नमक सत्याग्रह सान्दोलनों मे भी पहनार कौ सक्रियता बनी रही। 
36) मार्च 1930) को डों० राजेनद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रदेश काग्रेस कमेटी ते निर्णय लिया कि महात्मा गान्धी के 
` आह्वान पर बिहार में क्रान्ति आरम्भ कर दी जाए। फलस्वरूप हाजीपुर, वरांरी, विदुपुर, घरारो, लालगंज, बिरोली, 
मोहनपुर, महनार, देसरी, ककरहर्टा आदि क्षत्रं मे सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह, टे क्सबन्दी, विदेशी वस्त्र बहिष्कार 
एवं होली, शराब की भट्ठी तथा गांजे की दुकान कीं पिकेरिंग आदि कार्यक्रमों का श्रीगणेश भारतमाता ओर महात्मा 
गान्धी की जयकारी से किया गया। सविनय अवज्ञा की अपक्षा नमक सत्याग्रह मे जनसाधारण कौ सहभागिता अपेक्षाकृत 
अधिक धी। नोनिया मिरूटी से नमक बनाने वालों मे जगदेव गुप्ता (महनार) रामजी राय (किचनी) विहारी भगत 
 (लावापुर) आदि ने अधिक. सक्रियता दिखायी। जबकि शराब की भरटी पर धरना देने वालों मे विश्वेश्वर प्रसाद, 
मदन. ज्ञा, व्ृजनन्दन सिंह, बालेश्वर चौधरी, सूर्यदेव सिंह, देवेन्द्र सिंह, बालेश्वर चोबे आदि अग्रणी थे। महनार में 
बालेश्वर चोधरी की शराब भट्टी तथा शिव चौधरी की विदेशी कपडों की दुकान पर पिकेरिग हुई थी। शिव प्र 


चौधरी को विदेशी वस्त्र न बेचने की अन्तिम चेतावनी. देकर कपडो को सीलबन्द कर दिया गया। इस पिकेरिंग मे 


करई लोग गिरफ्तार हए। | | 
लाहौर काग्रेस में पारित प्रस्ताव के अनुसार नानकशरण मठ मे 26 जनवरी को पूरी आजादी की शपथ लेने 
वालो में इसहाकपुर महनार के शारदाकान्त ्ा, मोख्तारपुर के ब्रजनन्दन सिंह, सूर्यदेव सिंह, दिघी के बलराम सिंह 
एवं चेचर-सैदपुर के जनकदास ततमा को गिरफ्तार कर हाजीपुर जेल भेज दिया गया था। इन कार्यक्रमों को (1930)- 
32) दिशा ओर हवा देने के लिए समय-समय पर दीप ना० सिंह, जयनन्दन ज्ञा, बलराम सिंह, सत्य ना० सिह पन्थ, 
आदि का महनार आगमन हुआ करता था। श्रुति है कि राजेन्दर प्रसाद का शुभागमन भी महनार हुआ था। पूरी आजादी 
की शपथ तेते वक्त ही बखरी में देसरी के सक्रिय सेनानी विन्ध्यवासिनी सिंह को साथियों के साथ गिरफ्तार कर 
लिया गया था। इस प्रकार आन्दोलन की सरगर्मी के साथ त्रितानी दमनचक्र भी क्रमशः बदने लगा। कु माफी मांग 
कर (सेलिवरी एस० डी° ओ० से) अलग हो गए, लेकिन मदन या एवं सूर्यदेव सिंह ने माफी नहीं मांगी, क्योकि 
मदन खा के शब्दां मे सत्याग्रह अपराध नहीं ओर आपको समञ्चोते मे नहीं, आजादी मे विश्वास था। 
गोलमेज एवं गान्धी इरविन समद्मौते की समाप्ति, भगत सिंह, सुखदेव ओर राजगुरु कौ फांसी, महात्मा गान्धी, 
राजेन्द्र प्रसाद, जयनन्दन ञ्चा आदि की गिरफ्तारी से देशभक्त आन्दोलनकारी उद्रेलित हो उठे। खासकर करनोती का 
क्रान्तिकारी गढ़ विशेष आन्दोलित हुआ। इस आन्दोलन (193/1-32) को दमित करने के लिए त्रितानी हकूमत की 
ओर से रा्रीय एवं क्षेत्रीय नेताओं कौ धर-पकट, कुर्क जन्ती, जेल यातना आदि का खुला दोर चल चुका था। इन 
आन्दोलनों मे मदन ज्ञा, हरिकान्त ठाकुर (तैयबपुर) जगदेव पटेल (देसरी), चन्द्रभानु सिंह (फतेहपुर), महेन्द्र सिंह 
(कुडवा), रामचन्द्र सिंह (चोदपुरा नान्हकार), भूपेन्द्र ना सिंह ( लोदीपुर), गेना राय (जक्कोपुर) सरदार हरिवंश 
सिह. राजेन्द्र सिंह (पोहियार) रामलगन सिंह (आलमपुर), राम प्र° ठाकुर (नया गोव) आदि के अतिरिक्त गंगा देवी 
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(मोख्तारपुर), सीतादेवी (इसहाकपुर), नन्दरानी वर्मा (महनार), पूला देवी शिक्षिका, राजवती देवी आदि की आन्दोलनीय 
सक्रियता उल्लेखनीय हे। | | 1 

देश मे बढती हई क्रान्तिकारी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए त्रितानी शासन के सफेदपोश, लोभी 
तथा भयग्रस्त पिर्‌ुओं के सहथोग से परिचालित अमनसभा की खुली खिंल्लियां वानरसेना द्वारा उडायी गई एकः 
ओर दमन ओर दूसरी ओर अमन? त्रितानी शासन ने दिघी के रामशंकर सिंह को रायबहादुर कौ राइटिल दौ थी! 
भैरवपुर डयोदी के ठाकुर विमला प्र सिंह एवं महनार के हेडमैन मथुरा प्र चौधरी को विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं 
योगेन्द्र शुक्ल को पकडवाने वाले बुलकनसिंह, विन्ध्यवासिनी सिंह को पकड़वाने वाले हरदेवसिंह तथा राम प्र ठाकुर 
करो पकडवाने वाले जुदागी मियां को पुरस्कृत किया गया था। एेसे लोगो ने लोभ, भय तथा बचाव की दृष्टि से अग्रजो 
की मदद की थी। दूसरी ओर जेल यात्री सेनानियों को फूल-मालाओं से लाद दिया जाता था। मात्र पेट के लिए अग्रजो 
की नौकरी करने वाले कुक सिपाहियां एवं अधिकारियों की अप्रत्यक्ष सहानुभूति भी आन्दोलनकारियों को प्राप्त थी 
लेकिन केदार शर्मा जैसे राक्षसी मिजाज वाले अफसर अपनी क्रूरतम कार्टवाइयों से भी बाज नहीं आते थे। शीदों का 
फूलों भरा जनाजा भी बड़ी शान से निकाला जाता था। | | 

कागजातों के सर्वेक्षण से यह सिद्ध हो जाता है कि 1930)-32 के महनार क्षेत्र मेँ रचनात्मक आन्दोलन के 
विभिन्न कार्यक्रमों में निम्नलिखित लोगो की सहभागिता उल्लेखनीय रही है, जिन्हे हम आन्दोलन की रीढ अथवा स्तम्भ 
रह सकते है--बावा नानक शरण दास, मदन ज्ञा, विश्वनाथ प्र° सिंह, धनुषधारी सिंह (कुडवा) , स्वामी आत्मानन्द 
(देसरी), शारदाकान्त ्ा, त्रजनन्दन सिंह, शत्रुघ्न प्रसाद (सहदेई), बलराम सिंह (दिघी), जनकदास (चेचर), सूर्यदेव 
सिह, बालेश्वर चौबे, राम प्र° ठाकुर, बचन सिह (कुम्हरकोल), चन्द्रभानु सिह (फतेहपुर), जगदम्ब पटेल (देसरी)., 
जगदीश प्र° श्रमिक, श्रीमती राजवती देवी, गंगा गुप्ता एवं बाहर के त्रैलोकनाथ कंवर, रामचरित कुंवर, नैमसागर सिंह, 
मथुरा प्रसाद योगेन्द्र सिंह, विजय ठाकुर, ज्ञानचन्द्र महतो, तूफान सिंह, रूदल सिंह, रामचन्द्र सिंह, अजोधन सिह- 
इन बाहरी आन्दोलनकारियों `का अता-पता अनुसन्धान का विषय हे। इनमे घोडे पर सवार होकर जुलूस का नेतृत्व 
करने वाले शारदा जी एवं तिरंगा लेकर चलने वाले राम प्र° ठाकुर की पहचान ही अलग थी। 

अपने अनुमण्डल में हाजीपुर के बाद महनार (क्रान्ति की भूमि के रूप मे चर्चित हो चुका था। जहाँ एक 
ओर रचनात्मक आन्दोलन के कार्यक्रम गान्धीवादी तरीके से चलाए जा रहे थे तो दूसरी ओर सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी 
की जा रही थी कि सामने 1५२4 के भूकम्प ओर्‌ गंगा के भीषण कटाव आ गए। फलतः महनार की सत्याग्रह समिति 
सवा समिति मे परिणत हो गई। महनार का सतुम बाजार, रामघार, गोशाला आदि कट चुका था। मकान ढह गए 
ये। जिला काग्रेस के रामदयालु सिंह ने ब्रजनन्दन सिंह, मदन ज्ञा, आदि के सहयोग से कांग्रेस कोष से इन्द्र नाऽ 
ठाकुर की जमीन खरीदकर विस्थापित को बसाया, जो आज "काग्रेस नगर के नाम से अवशिष्ट हे। 1५35 मे महनार 
सै कामरिस की स्वर्णं जयंती विश्वनाथ प्र० सिंह की अध्यक्षता मे धूमधाम से मनाई गई। आर्यसमाज एवं हिन्दू रक्षा 
समिति से सम्बद्ध गंगा गुप्ता 1०३6 मे काग्रेस से जुडकर खादी ग्रामोद्योग, हरिजन सेवा, सत्याग्रह आदि जैसे रचनात्मक 
क्रार्य के माध्यम से सामने आए। गान्धी को आदर्श मानने वाले गंगा गुप्ता ने क्रान्तिकारी कार्यक्रमों मे भी उतनी ही 
सक्रियता दिखलायी। खादी को लोकप्रिय बनाने मे गंगा गुप्ता, परशुराम इञा, विश्वेश्वर प्रसाद, जगदीश ज्ञा, चन्द्रदीष 
प्र वर्मा आदि के अतिरिक्त इसहाकपुर, लावापुर तथा पलवेया की महिलाओं ने सूत कातने में अद्भुत योगदान दिया। 

बिहार मे 1937 मे काग्रेस की अन्तरिम सरकार श्री कृष्ण सिह^के नेतृत्व मे बनी, लेकिन स॒म्मानजनकं तारतम्य 
क्रे अभाव में यह सरकार अधिक दिनों तक चली नही ओर बहुत-सी राज्य सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। 1५38 में 
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क्रान्तिकारी सुभाष चन्द्र बोस ने बापू के सत्य-अहिंसा की आलोचना की तथा शक्ति से आजादी हासिल करने का 
आह्वान किया। इससे क्रान्तिघर्मी सेनानियों का मनोबल बदा। कांग्रेस. को अवैध घोषित कर दिया गया तो डिक्टेरसें 
को नियुक्तियां कौ गयीं। बिहार के डिक्टेटर विनोदानन्द ्ा थे ओर महनार के ब्रजनन्दन सिंह। ये डिकरोटर अपने 
ब्ुद्धि- चातुर्य एवं दूरदर्शिता से कार्यक्रमों को सञ्चालित करते थे। कलकत्ता काग्रेस की तैयारी चल रही थी ओर अंग्रेजी 
सरकार इसे सफल न होने देने का हर सम्भव प्रयास कर रही थी। कलकत्ते की लगभग नाकेबन्दी कर ‡ गई थी 
तथा प्रस्तावित सभास्थल को घुडसवार रोमियो ने घेर लिया था। बहुत सारे नेताओं को रास्ते में ही गिरफ्तार कर 
लिया गया था लेकिन अपने जत्थे के साथ तब्रजनन्दन सिंह एवं सूर्यदेव सिंह लुक्रछ्िप कर कलकत्ता पहुंच चुके थे 
वहां की पुलिस ने बहुत सारे काग्रेसियों को पकड़ा तथा बेरहमी से पीटा। हरगोविन्द मिश्र, मोहन लाल गुप्ता, ब्रजनन्दन 
सिंह, सूर्यदेव सिंह आदि पकड़ लिए गए। रोमियो ने बुरी तरह इनकी पिटाई की ओर सभी को अलीपुर सेण्टल जेल 
भज दिया गया। लगभग अटारह दिनों की यातना के बाद ब्रजनन्दन सिंह ओर सूर्यदेव सिंह जेल से लूट कर आए। 
उसी वर्षं 1५39 में द्वितीय विश्वयुद्ध का डंका बज उठा जिसमें अग्रजो को धनबल ओर जनबल की जरूरत 
थी। फलतः फौज में भर्ती ओर युद्ध (वार) बोण्ड विक्री का काम शुरू हआ। उस समय सन्त विनोबा ने "न एक 
पाई, न एक भाई का नारा देकर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शुरुआत कर दी। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह 
को व्यापक समर्थन मिला, यद्यपि इस क्षेत्र के कुछ सफेदपोश अंग्रेज समर्थकों ने "वार बड" बेचने का भी काम 
किया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह मे अग्रणी मदन्‌ ्ञा, गंगा गुप्ता एवं ब्रजनन्दन सिंह मेँ से मदन जी एवं गंगा गुप्ता की 
गिरफ्तारी भी हुई । उन्हे तीन महीने की सजा दी गई। 
इन आन्दोलनों मे आजादी के गीत गाने वाले, जोशीले नारे लगाने वाले, जुलुस का नेतृत्व करने वाले क्रान्तिकारी 
शारदाकान्त ज्ञा 19300-32 के आन्दोलनं में सक्रिय भुमिका निभाकर बाद में देवव्रत शास्त्री से सम्बद्ध हो “नवशक्तिः 
ओर 'राष्टवाणी' से जड चुके थे। 1५4। में चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। आजादी के गीत गाने वालों में शारदा जी 
के अतिरिक्त मधोल के लाल बहादुर सिंह, नयागांव के राम प्र° ठाकुर, दिघी के बलराम सिंह आदि ने अपनी अलग 
पहचान बना ली थी। | 
1942 का "भारत छोडो आन्दोलन प्रस्ताव 5 अगस्त 1५42 को बरम्बई मे अखिल भारतीय काग्रेस कमेरी की 
कार्यकारिणी समिति ने पारित किया। तदनुसार महात्मा गान्धी के नेतृत्व में बृहत्‌ पैमाने पर अहिंसक आन्दोलन चलने 
का संकल्प लिया गया, जिसमे. नौजवान "करो या मरो की भावना से पूरी आजादी के लिए उत्परित हो निकल पडे। 
५ अगस्त को गान्धी को बम्ब में तथा राजेन्द्र प्रसाद को पटना मे गिरफ्तार कर लिया गया। जंगल की आग की 
तरह यह खबर देश के कोने-कोने मे फैल गई। नोजवानों का खून खौल उठा। देश का जनमानस अंग्रेज के विरुद्ध 
हो चुका था। इस प्रकार अगस्त क्रान्ति की आधारभूमि तैयार हई, जिसमे असंख्य देशभक्तों ने राष्ट की बलिवेदी पर 
अपनी कुर्बानियां दी, लाखों को जे्लो मे अमानुषिकं यन्त्रणाएं भोगनी पदीं, लाखों अनाथ ओर बेघर हो गए, करोड 
की सम्पत्ति नष्ट हुई आदि। अग्रजी सरकार ने दमन चक्र को पुरी कठोरता एवं अमानुषिक अत्याचार के साथ अपनाया, 
लेकिन सर पर कफ़न बांधे आजादी के दीवानों ने सीने पर गोलियों की परवाह न कर जहां-जहां अग्रजं की सरकारी 
इमारतों पर तिरंगा ज्रण्डा लहराया, उनमें महनार का स्थान सर्वोपरि है। यहां एक बृंद भी रक्तपात हुए बिना -थाना, 
डाकघर एवं रजिस्टरी ओफिस पर आन्दोलनकारियों ने अधिकार कर लिया। थाना कौ इमारत पर लहराते यूनियन जैक 
क्रो उतारकर तिरंगा लहराने वाले सेनानियों में रामचन्द्र सिंह कुशवाहा, अब्दुल हमीद तथा गंगा गुप्ता अग्रणी थे। महनार 
याना के दारोगा ब्रह्मदेव प्रसाद ने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्हे गान्धी टोपी पहनाकर थाने का चार्ज लेकर बर्खास्त 
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कर दिया गया। यह घटना 1४ अगस्त, 1५42 की है जिस दिन चारो दिशाओं से महनार मे हजारों आन्दोलनकारी 
सुनियोजित ढंग से "करो या मरो का संकल्प लेकर आ जुटे थे। मदन ह्या, गंगा गुप्ता आदि जैसे गान्धीवादी नेताओं 
करी दूरदर्शिता एवं वर्चस्व के कारण महनार कौ अगस्त क्रान्ति में हिंसक वारदात न हो सकी। 

| अगस्त 1५42 को महनार में जुरे आन्दोलनकारियों कौ मानसिकता बरी हुई थी। क्रान्तिकारी नौजवान 
च्राहते थे कि दासेगा को मार दिया जाए। थाना, डाकघर एवं रजिस्टी ओंफिस के कागजातों को पक दिया जाए ताकि 
आन्दोलनों मे सम्बद्ध अभिलेख नष्ट हो जायें। रजिस्टर आफिस के भी अभिलेख एक दिए जायें ताकि भूमि की नयी 
व्यवस्था की जा सक। गान्धीवादी नौजवान थाना, डाकघर, रजिस्टर ओंफिस आदि की क्षति को राष्ीय क्षति मानते 
भ्रे। महनार की आजादी अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी जिससे उत्साहित हो क्रान्तिकारियों ने महनार बाजार 
स महनार रोड रेलवे स्टेशन तक के तार के खभ्भों को हथौडा जुलूस निकालकर तोड डाला। तार काटे गए] फिर 
महनार रोड रेलवे स्टेशन के कागजातों को जला दिया गया। महनार के पास का पुल तोड़ दिया गया। इसमे महनार, 
पोहियार ओर चकेयाज के आन्दोलनकारियों ने अधिक सक्रियता दिखलायी। उधर देसरी से सराय तक की रेल लाइन 
उखाड द गई। डेनी पुल तोड्‌ दिया गया देसरी रेलवे स्टेशन तथा डाकघर जला दिए गए। महनार क्षत्र मे रामचन्द्र 
सिह कुशवाहा, अब्दुल हमीद, गंगा गुप्ता, विश्वनाथ प्रसाद, मदन ्ा, राम प्र० ठाकुर, राम प्र वर्णवाल, सूर्यदेव 
सिंह, जगन्नाथ मिस्त्री, जगदेव गुप्ता, महेश साह, बालेश्वर चोबे, जंगी ्ा, मिश्री सिंह, विश्वेश्वर प्रसाद, राजेनद्र सिंह 
आदि ने तथा देसरी क्षेत्र मे विन्ध्यवासिनी सिंह, लाल बहादुर सिंह, रामचन्द्र सिंह, शिवनन्दन सिंह, महेन्द्र प्र° गुप्ता, 
रामनन्दन पाण्डेय जगदम्ब परेल, भरत जायसवाल, भुखलू सिंह, चन्द्रभानु सिंह, डो० बच्चू नारायण, शत्रुघ्न प्रसाद 
दि ने अगस्त क्रान्ति के विभिन्न कार्यक्रमो मे उल्लेखनीय योगदान दिया। ¦ 

प्रहनार क्षेत्र के ही क्रान्तिपुत्र रामचन्द्र राय (लायापुर) ने भागवत जायसवाल, महेन्द्र सिह, देवेन्द्र सिंह, त्रिवेणी 
राय, बालेश्वर चौबे, नागदेव राय (धमोन) आदि के साथ षटोरी से लेकर मोहिउदीन नगर तक तोड़-फोड का काम 
करिया! राजेन्द्र सिंह (पोहियार ) ने हरिकान्त ठाकुर, माधवेश्वर मिश्र, विश्वेश्वर राय आदि के सहयोग से जन्दाहां 
दाकघर जलाया, सडक-पुल तोडा तथा सरकारी अस्पताल पर तिरंगा फहरा दिया। पलवेया हसनपुर के निरसन मिश्र 
ने पातेपुर डाकघर जलाया, महनार के भोलानाथ विमल, कृष्ण प्र° वर्णवाल, कुम्रकोल के अवधनाथ सिंह आदि ने 
नारस क्षेत्र मे आन्दोलनात्मक कार्य किए। नन्दरानी शर्मा (महनार) ने बनारस से पेशावर तक, भूपेन्द्र ना° सिंह ने 
राटी, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर, नयागंज के रामदेव शमां ने दार्जिलिंग, जय ना० साह ने मुजफ्फरपुर, मोख्तारपुर के 
सूर्यदेव सिंह ने हजारीनाग मं भी आलोच्यकाल मे आन्दोलनात्मक भूमिकाएं निभाई । इसी तरह महनार की अगस्त 
ऋन्ति में बाहर के लोगों का भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान रहा जिनमे ठाकुर रामबालक सिंह, सूरज ना० सिंह, रामानन्द 
तिवारी, अमीर राय, अक्षयवर राय, ललित सिंह, जयनन्दन ्ा, दीप ना० सिंह, किशोरी प्रसन्न सिंह आदि प्रमुख थे। 

पहनार थाना, डाकघर, रजिस्दी ओंफिस पर कन्जा कर लेने के-बाद यहाँ के प्रशासन की बागडोर निम्नलिखित 
सात महारथियों ने थाम ली--।. रामचन्द्र. सिंह कुशवाहा, 2. अन्दुल हमीद, 3. विश्वनाथ प्र° श्रीवास्तव, 4. रामबालक 
सिह, 5. रवीन्द्र प्रसाद, 6. गंगा गुप्ता एवं 7. राम प्र° वर्णवाल। गोपनीय फैसला करने तथा वीरो का अधिकार भी 
उनमें से प्रत्येक महारथी को प्राप्त था। इन महारथियों ने थानेदार को बर्खास्त किया था। डाकघर के डाकपाल देशभक्त 
थे, अतः उन्हे तथा कर्मचारियों को फिर से बहाल कर काम करने दिया गया। रजिस्टर ओंफिस अगले आदेश तक 
बन्द कर दिया गया। थाना को बन्दकर नया थाना नानकशरण मठ मे खोल दिया गया। धर्मशाला मे कचहरी लगती 
धी। फैसले होते थे। इन महारथियों के ऊपर तीन सदस्यों का “बो ओं डिक्टेटर्स' बना था, जिनमे रामचन्द्र सिंह, 
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गंगा गुप्ता एवं अन्दुल हमीद को विशेष अधिकार प्राप्त था। | 
आजाद महनार के सामने .शांति व्यवस्था, महंगाई, कालाबाजारीं आदि की समस्याएं प्रत्यक्ष हई, जिनका समाधान 
महारथो ने गवाँ मे रक्षादल, पञ्चायत समिति आदि की स्थापना कर एवं व्यापारियों की बैठक बुलाकर मूल्य नियन्त्रण 
के द्वारा किया। इससे लोग खुश थे लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के लिए 'महनार की आजादी" एक चुनौती थी। 1५42 की 
अगस्त क्रान्ति जनान्दोलन का रूप ले चुकी थी। कुछ अपवादो को छोडकर इस जनान्दोलन से जनसाधारण तक जड 
चुका था। अतः त्रस्त तथा भयभीत अग्रज अधिकारियों ने अनुमण्डल के सभी थानेदारो तथा सिपाहियों को महुआ में 
संरक्षण दिया ओर महनार की-मुकिति योजना बनी। तदनुसार 1 सितम्बर 1५42 को टोमियों की एक बडी फोज महनार 
आ गई। फिर नेताओं तथा महारथियों की पकड्-धकड शुरू हरई। उसी शाम को मदन ज्ञा गिरफ्तार कर लिए गए। 2 
सितम्बर को महनार की प्रतिक्रिया देखकर रोमियो ने अब्दुल हमीद का घर जला दिया। रामचन्द्र सिंह की पुस्तकों, 
कागजातों को आग लगा दी गई। कृष्ण प्र° वर्णवाल तथा अन्य क्रान्तिकारियों के घरों पर छपे मारे गए। कुर्की, जन्ती 
की गई। फसलों को रौद दिया गया। अन्धाधुन्ध गिरप्तारियां की गयीं जिसमें आन्दोलनकारी, अपराधी, निर्दोष, तमाशबीन 
हर किस्म के लोग पकडे गए ओर इन दमनात्मक कार्वादयो के बाद दि० 3 सितम्बर 1५42 को थाना पर अधिकार 
कर लिया गया। इस प्रकार 18 अगस्त से 3 सितम्बर तक महनार आजाद रहा, जिसका उल्लेख के° के० दत्ता ने 
अपनी पुस्तक “फ्रीडम मुवमेंट इन बिहार' में किया हे। 

1942 के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होकर भाग लेने वाले देसरी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक विन्ध्यवासिनी 
सिंह तथा छात्र महेन्द्र प्र° गुप्ता (कैला), रामचन्द्र सिंह (खरिका), शिवनन्दन सिंह (फतहपुर) तथा लाल बहादुर 
सिंह (मधौल) को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। देसरी स्कूल के प्रधान अध्यापक विन्ध्यवासिनी सिंह ने 
अपने सहकर्मी शिक्षर्को, देशभक्त छात्रों एवं नौजवानों को लेकर डाकघर जलाने; रेल-तार तोडने, स्टेशन जलाने, पुल 
तोडने आदि मे अहम्‌ भूमिका निभाई थी। हाजीपुर जेल का फाटक" तोडने वालों मे भी वे अग्रणी थे। दूसरी ओर 
महनार हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक डी० एन० खाँ ने अपने छात्रौ को राजनीति से दूर रहने को कहा अन्यथा विद्यालय 
से निष्कासित कर देने की धमकी दी लेकिन देशभक्त छात्रों पर इसका कोई भी असर न हआ। सहदेई के देशभक्त 
छात्र विश्वनाथ प्र श्रीवास्तव ने बड़ी निर्भीकता से कहा--सर, पुत्र के सामने माँ की इज्जत कोई लूटे, अत्याचार 
करे ओर पुत्र देखता रहे?...गुलामी की जंजीर मेँ जकडी माँ को डान के लिए गान्धी की आन्धी मे कूद जाना ही 
सच्ची देशभक्ति होगी।' खँ साहब आग बनूला हो उठे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह ( रसूलपुर) 

तथा सचिव अन्दुल हमीद (जक्कोपुर) थे। इस प्रकार बयालिस कौ क्रान्ति का नेतृत्व एवं सहभागिता में युवा पीदी 
अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय थी यद्यपि इसे पुराने आन्दोलनकारियों का आशीर्वाद भी प्राप्त था। 

थाना काण्ड मं मदन ज्ञा, गंगा गुप्ता एवं अब्दुल हमीद को तथा रजिस्टर ओफिस काण्ड में गंगा गुप्ता को 
कारावास की सजा भुगतनी पडी। गंगा गुप्ता अपने को युद्ध बन्दी मानते थे। उन्होने अग्रज अधिकारियों का "तुमः 
सुनना ओर उनके सामने अदब से खडा होना कभी पसन्द नहीं किया, भले ही इसके लिए उण्डा-बेड़ी पहनाकर “सेल 
मे ही क्यो न बन्द रहना पड़ा हौ। अन्दुल हमीद "खतरनाक केदी' के रूप मे जाना जाता था। डाकघर वालों ने कोड 
केस नहीं किया था। जल मेँ इन्कलाब बोलने पर मदन जी एवं हमीद को लाठियो से पीटा गया था। हमीद को सिप्फड- 
बेडी डालकर सिगरेशन र्वो में रखा गया था। तोई पुल तोडने के अभियोग में दो के माफी माँग लेने पर मात्र राजेन्द्र 
सिंह (पोहियार) एवं रेल-तार तोड़-फोड मे रामचन्द्र सिंह (खरीका) को जेल की हवा खानी पड़ी थी। देसरी में 
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विन्ध्यवासिनी नातू ने 28-29 अगस्त 1५42 को ही सेनानियों के दमनचक्र की सम्भावना से भूमिगत हो जाने का 
निर्देश दिया था। इस प्रकार आन्दोलन भूमिगत नेताओं के हाथ में चला गया। एेसी स्थिति मे क्रान्तिकारियों की सूत्रबद्धता 
के लिए गुप्त डाकिया से काम लिया जाने लगा। क्रान्तिकारी डाक का काम बडी कुशलता से जंगबहादुर ज्ञा उर्फ 
जंगी ज्या, हीरा महतो, परशुराम ज्ञा, गेना राय, हियालाल सिह आदि ने सम्न्न कर क्रान्तिकारी कार्यक्रमो को आगे 
बढाने में योगदान दिया। 

सन 42 कौ इस क्रान्ति को जनबल ओर धनबल दोनों की आवश्यकता थी। गरम मिजाजी क्रान्तिकारियों को 
तो बम, पिस्तौल, गोलियों आदि की भी आवश्यकता होती थी। क्रान्तिकारियों के तीर्थस्थल करनोती में बम बनते थे 
तथा निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस सबके लिए विश्वनाथ सिंह सर्वस्व लुटाकर लगभग खाली हो 
चुके थे ओर उन्होने अपना पहलू बदल लिया था। फिर भी महनार के गोपाल जी साह, राम प्र वर्णवाल, मथुरा 
प्रसाद, विन्दाप्रसाद, योगेन प्र चौधरी, रामलखन प्रधान, बलदेव साह, ममसई के रामगुलाम साह, सलहा के लक्ष्मी 
प्र० भगत आदि ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आन्दोलनकारियों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। 1५42 के कुक रेसे 
व्यक्तिगत पत्र मिले हैँ, जिनमें वित्तीय सहयोग की याचना की गई है। ब्रजनन्दन सिंह के नाम शहीदे आजम मदन 
द्या के पत्रों को इस सन्दर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता हे। बाना नानक शरण दास ने तो अपना मठ ही आन्दोलनकारियों 
कोदे रखा था। बोधिराय ने अपना बंगला मदन ज्ञा को समर्पित कर दिया, जहां से अग्रेजी अत्याचार से क्षयग्रस्त 
उनके पार्थिव शरीर की अर्थं ही निकली। मुखिया संग्रह ओर स्वराज कोष से अच्छी आय हो जाती थी। स्वराज कोष 
के लिए द्रन में चन्दा एकत्र करने वाले पलवैया के योगेन्द्र सिंह को कैद कर लिया गया था। | | 

इस जनान्दोलन में बहुत सारे लोगों न योगदान दिया जिनमें उल्लेख्य नामों के अतिरिक्त शिव प्र० आजाद, 
हरेकान्त ठाकुर, रामजी पासवान, बैजू लाल साह, मुन्शी सिंह, जगत प्रसाद, ° बच्चू नारायण, राजकरण गोप, बासुदेव 
कलवार, बद्री लाल, राया फहार, महेन्द्र राय, उदय ना० सिंह, गदाधर सिंह आदि की भूमिका भी उल्लेखनीय है। ` 

1942 के उत्तराद्धं में हजारी बाग जेल से भागे जयप्रकाश, सूरज ना० सिंह, योगर शुक्ल, रामनन्दन सिश्र, 
गुलाब चन्दर गुप्ता आदि ने नेपाल तराई मं आश्रय प्राप्त कर सशस्त्र क्रान्ति द्वारा देश को आजाद करने के लिए आजाद 
दस्ता का गठन किया था। वहां हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता था तथा गुरिल्ला युद्ध कला की भी शिक्षा दी जाती 
थी। आजाद बुलेटिन का प्रकाशन भी होता था। अग्रेजी हकूमत के दबाव पर नेपाल सरकार ने जयप्रकाश आदि को 
पकड़कर हनुमान नगर (नेपाल) जेल में बन्द कर दिया। इसकी खबर फैलते ही जेल का फाटक ' तोडकर इन्दे मुक्त 
कराया गया। डाकघर, स्टेशन, रेल-तार, पुल, सड़क आदि सञ्चार माध्यमं की तोड-फोड, अग्रजो के हिमायतियों 
की बन्दूक आदि छीनकर आतंकित करना ही दस्तावालों के काम थे। महनार की अपिक्षा देसरी क्षेत्र मे आजाद दस्ता 
के सदस्यो की संख्या अधिक थी, जिसका संगठन विन्ध्यवासिनी बाबू ने किया था। विन्ध्यवासिनी बाबू ने तो 'मिलीशिया' 
दवारा हाजीपुर कचहरी पर कल्जा करने कौ भी योजना बनायी थी, जो पूरी न हो सकी। वासुदेवपुर के लाला प्र 
सिंह, आजाद दस्ता से सम्बद्ध थे जिन अन्दामा पुलिस हत्याकाण्ड मे फांसी की सजा हुई थी। वैसे मुनीश्वर प्र 
सिंह, लाला प्र सिंह, बलभद्र सिंह 1942-44 कौ अवधि मे महनार क्षेत्र से बाहर फरार थे। आजाद दस्ता से सम्बद्ध 
होने के कारण ही मोख्तारपुर ओर वासुदेवपुर गांवों को सामूहिक जुर्माना भरना पड़ा। गांव वालो को निर्धारित चोकीदारी 
का बीस गुना दण्ड मे जमा करना पड़ा। |  , | 

आजाद दस्ता के सदस्यों को प्रशिक्षण अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारी नित्यानन्द सिंह (भागलपुर) के दरार 
दिया जाता था। विन्ध्यवासिनी सिंह (देसरी) मुजफ्फरपुर जिला आजाद दस्ता के प्रभारी थे जिनके पास हमेशा पिस्तौल 
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रहती थी। इस आजाद मार्ग मे जगदम्य पटेल, परशुराम ज्ञा, हीरा लाल गुप्ता, सूर्यदेव सिंह, देवी सिंह, अमीर राय, 
नवाब अली, दियालाल सिंह, सुनीत चौधरी, अक्षयवर राय आदि अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों के लिए मुख्य थे। 
सीतामदी के डाक थेला लुटकाण्ड मे आजाद दस्ता के लोगों ने टी वहां जाकर उन लोगों की नाक काट ली, जिन 
लोगो ने कऋ्रान्तिकारियो को पकड़ाया था। इस नककट्टी काण्ड से फैली दहशत के कारण मुखबिर बनना कठिन हो 
गया था। 

1942 के दिनों मे महनार थाना काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह (करनोती) तथा संयुक्त सचिव 
ब्रजनन्दन सिह (मोख्तारपुर) थे, जिनकी सहभागिता में आन्दोलन चला लेकिन 1930-32 वाली स्फूर्तिं नहीं रह गई 
थी। 1942-43 सें दमनात्मक कार्वाहयां बरदीं। वारण्ट, गिरफ्तारी, कुर्क, जन्ती आदि से आतंकित कुक आन्दोलनकारी 
भूमिगत हो गए, कुक ने माफी मांगकर मुक्ति पा ली, कुक पिय्द्‌ बन गष, कृ भूमिका बदल “वार बोण्ड बेचने 
लगे, कु चौकीदारी वसूल कर मोटे बनने लगे, कुक मुखबिर बन गए लेकिन जिन्होने सम्पूर्णं आजादी की शपथ 
ली थी, वे भूमिगत होकर भी सक्रिय रहे। आजादौ का दीप शदीदों के रक्त से प्रदीप्त हो उठा था। “मिलीशियाः अभियान 
के लिए पाच सौ क्रान्तिकारियो तथा पांच हजार रुपये का प्रबन्ध लगभग हो चुका था। इसी बीच पूर्णं आजादी की 
शपथ दुहराते समय बखरी मे कु साथियों सहित विन्ध्यवासिनी बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर पांच सौ 
रूपये का इनाम घोषित था। इनको पकड्वाने वाले को पुरस्कृत किया गया। कठोर एवं आमुनिषक यन्त्रणा से क्षयग्रस्त 
हए देसरी के क्रान्ति पुरुष विन्ध्यवासिनी सिंह ने जेल में ही (1945) अपना प्राणोत्सर्गं कर दिया। इस प्रकार आपको 
महनार क्षेत्र के जात प्रथम शहीद का सम्मान मिला। “अगस्त क्रान्ति में विन्ध्यवासिनी बाबू का अन्तिम चित्र प्रकाशित 
है। 1945 में ही मदन ज्ञा अस्वस्थता के कारण कारामुक्त होकर महनार लोट चुके थे। अग्रेजी हकूमत को अमानुषिक 
मार से क्षयग्रस्त मदन च्चा ने भी 1946 में गंगा तर के पास बधिराय के बंगले में प्राण त्याग दिया। 

1945 में महनार थाना कांग्रेस को पुनर्गठित कर महनार आए दीप ना० सिंह ने भोलानाथ विमल को प्रभारी 
बना दिया। 1935-1945 तक विश्वनाथ सिंह इसके अध्यक्ष रहे। 1945 मे हौ “मोलिनिया काण्डः मे गिरफ्तार कर 
लिए जाने पर आपके साथं भी त्रितानी पुलिस ने न कहने योग्य अमानुषिक व्यवहार किया। 1946 मे अनुग्रह ना० 


सिंह का महनार आगमन हआ। राजनैतिक पीडितां के प्रति आपने सहानुभूति प्रदशित की। द्वितीय विश्व युद्ध कौ समाप्ति 


के पश्चात्‌ भारत मे स्वायत्त शासन की स्थापना के क्रम मेँ निर्वाचन के द्वारा 2 अप्रैल, 1946 को बिहारमें श्री 
कृष्ण सिंह के नेतृत्व मेँ करस मंत्रिमण्डल का गठन हृआ। 1946 में राष्ट्रीय सरकार बन जाने पर इस क्षेत्र से मुक्त 
हृए सेनानियों मे गंगा गुप्ता, रामचन्द्र सिंह कुशवाहा, अब्दुल हमीद, लाला प्र सिंह, मुनीश्वर प्र° सिंह, आदि के 
नाम उल्लेखनीय रहै। | 

दूर न जब तक कर लूं तुमको, चैन कभी न पाऊंगा तथा विना स्वराज के नहीं हटेगे, कौल रहे मर्दानों 
का आदि बेडियों की हकार पर आजादी के गीत गाने वाले क्रान्तिकारियों को अटल विश्वास था कि "रिहा सैयाद 
के हाथो से अपना बागंवां होगा। ' ओर क्रान्ति की ज्वाला में कूदे वाले शहीदों ने भले ही “मौत का पैगाम सुना 
था, लेकिन “आजादी का पैगाम सुनाने वालों ने सचमुच 15 अगस्त 1०५. को भारत को स्वाधीन घोषित कर दिया) 
पुरे देश के साथ महनार में भी प्रभात फेरी, जयगान, ञण्डोत्तोलन, बाजेगाजे आदि के. साथ आजादी का जश्न मनाया 
गया। लेकिन हमरे शहीद ओर सच्चे देशभक्त सेनानियों ने जिस (आजाद भारत की कल्पना की थी, क्या हम वह 
भारत इतने वर्षो बाद भी बना पाए है? । 


रर 
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छत्तीसगद्‌ में सुद्री नवागोव जंगल सत्याग्रह 
डों० रामगोपाल शर्मा * 


भारतीय राघ्रीय आन्दोलन के स्वर्णिम अध्याय में मातुभूमि को परतन्त्रता की बेडियों से मुक्त कराने हेतु सम्पूर्ण 
राष्ट उद्वेलित हो उठा था। नगर-नगर, गोंव-्गोव राष्ीय काग्रेस के स्वतन्त्रता के कार्यक्रमों में राट प्रेमी जनमानस उमड़ 
रहा था। इसी तारतम्य में छत्तीसगद्‌ अञ्चल में भी सविनय अवक्ञा आन्दोलन के कार्यक्रम के अन्तर्गतः नमक कानून 
भंग करना, जहाँ यह सम्भव हो या जहाँ नमक कानून भंग करने की स्थिति न हो वहो जंगल कानून भंग करने का 
कार्यक्रम अपनाया गया। 

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की धमरी तहसील राष्टय जागृति मे अचञ्चल में प्राथमिक स्तर पर थी। इसी तहसील 
के नहरकर आन्दोलन के सन्दर्भ में प्रथम श्रेणी के तत्कालीन राघ्रीय नेता राटपिता महात्मा गान्धी का छत्तीसगद्‌ में 
प्रथम बार 1920) मे आगमन हुआ था। इस समय के सोपान में तहसील काग्रेस कमेटी ने धमतरी से लगभग तीन 
मील दूर दक्षिण दिशा में रुद्री नवागोँव नामक स्थान को, जो महानदी के तर पर स्थित है, जंगल सत्याग्रह हेतु चुना॥* 

इस कार्यक्रम में यह निश्चित किया गया कि यहां के शासकीय वन विभाग के सुरक्षित घास कूप से, पाच 
सत्याग्रही स्वयं सेवकों का एक जत्था, जिसमे चार ग्रामीण एवं एक नागरिक स्वयं सेवक रहेगा, प्रतिदिन घास काटकर 
जंगल कानून भंग करने के सत्याग्रह का समारम्भ करेगा ओर उसे लगातार आठ माह तक जारी रखा जाएगा।ः प्रस्ताव 
पारित करने के पश्चात्‌ 21 अगस्त 1930 को धमतरी मे एक आम सभा में पण्डित नारायण राव फड्नवीस मेधावाले 
ने इस सत्याग्रह एवं इसके कार्यक्रम की घोषणा की तथा उन्होने कहा कि दूसरे दिन अर्थात्‌ बाइस अगस्त को तहसील 
के सत्याग्रही लोह पुरुष नत्थूजी जगताप के नेतृत्व मेँ पहला जत्था प्रस्थान करेगा। इस सभा ने जगताप को एक केसरिया 
रंग का पर्टा, सत्याग्रही स्वयं सेवक लिखित बेच, रजत धातु का बना हंसिया देकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने का 
निर्देश दिया। प्रातः आठ बजे सत्याग्रह प्रारम्भ करना था। किन्तु प्रातः होते ही लोगो ने देखा कि मेधावाले एवं जगताप 
को, जब वे अपने घरों में सो रहे थे, पुलिस द्वारा उठाकर गिरफ्तार करके रायपुर भेजा जा रहा है। अपने प्रिय नेताओं 
को विदाई देने हेतु जनसमूह उमड़ पडा। इस समय मेधावाले ने अपने कार्यभार का उत्तराधिकारी बाबू छोटे लाल 
श्रीवास्तव को नियुक्त कर शान्तिपूर्णं आन्दोलन करने की सलाह देकर जेल हेतु विदा ली। नानृ साहब ने इन गिरपतारियों 
के विरोध मे नगर के नागरिको से शांतिपूर्ण हड़ताल करने की प्रार्थना की तथा तहसील कचहरी के पास के मैदान 
मे आमसभा को सम्बोधित किया। इस विशाल सभा में नौकरशाही शासन की भर्त्सना कर बाबू साहब ने वन सत्याग्रह 
को जारी रखने की घोषणा की एवं इस पहले जत्थे का नेतृत्व गोविन्दराव डाभावाले मालगुजार को देकर नवागांव 
हेतु रवाना किया एवं स्वयं उनका मार्गदर्शन करने उनके साथ गए। इस जत्थे एवं जनसमूह को निर्दिष्ट स्थल से आधा 
मील पूर्वं ही धमतरी के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर अब्दुल मजीद हाजी द्वारा रोक. लिया गया एवं सूचित किया गया कि 
उक्त क्षेत्र मे धारा 144 लगा दी गई है, अतः बाबू साहब ने जनसमूह को वहीं रोककर जत्थे को आन्दोलन जारी 
रखने को कहा। पुलिस ने जत्थे को गिरप्तार कर लिया। तेईस अगस्त को छोटेलाल श्रीवास्तव, सेठ रामलाल अग्रवाल 
(रामिया सेठ), अमृत लाल खरे, शंकरराब कथलकर गिरफ्तार किये गए\ अब आन्दोलन का नेतृत्व दिनकर राव दिशीकर 


# प्राध्यापक, इतिहास विभाग, सी° एम० डी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 
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लीलर वाले मालगुजार ने किया। पुलिस ने सत्याग्रह आश्रम एवं जगताप, मेधावाले आदि नेताओं के घरों में तलाशी 
लेकर करई वस्तुएं जन्त की, भले दही उन वस्तुओं का आन्दोलन से कोई सम्बन्ध न था। 
आन्दोलन में शिथिलता. न आते देख शासन ने इन सत्याग्रहियों पर अब सुरक्षित वन से चोरी का अभियोग 
लगाया ओर कारावास के साथ-साथ बैत मारने की सजा देनी भी शुरू की। रायपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आई० 
एन० सुखरनकर थे! नेत मारने की सजा पन्द्रह से पचास तक होती थी। सत्याग्रह को खुले स्थान पर ले जाकर 
नग्न कर, हाथ-पांव बांधकर, एक लकड़ी के तस्ते पर ओंधा लेराया जाता था तत्पश्चात्‌ निर्दयता से उस पर बैत 
बरसाये जाते थे।4 
आन्दोलन प्रतिदिनं जारी रहा, चौबीस अगस्त के जत्थे में सिहावा ग्राम के सत्याग्रहियों ने भी भाग लिया, अत 
पुलिस ने सिहावा के नगरी ग्राम से प्रमुख स्वयंसेवक श्यामलाल सोम को बन्दी बनाया तथा पांच सितम्बर को शोभाराम 
देवांगन को धारा 117. के अन्तर्गतं बन्दी बना लिया गया ताकि सभी सञ्चालनकर्ता बन्द किए जा सकै।3 
प्रमुख नेताओं की गिरप्तारी के बाद भी आन्दोलन अबाध गति से चलता रहा। शासन ने इस अहिंसक आन्दोलन 
को हिंसक रूप देने हेतु एंव पूर्णरूपेण कुचलने हेतु जनता में सितम्बर माह में काग्रेस कमेटी धमतरी कौ ओर से 


हस्ताक्षर विहीनपर्या वितरित कर दिया कि जनता धारा 144 का उल्लंघन करे। एेसा तिर्णय तहसील काग्रेस ने लिया ` 


है। जनसमूह ने इस हस्ताक्षर विहीन पर्चै को सही समञ्च रुद्र नवागांव के पास इकट्ठा होना शुरू किया। पुलिस 
अधिकारियों ने जनता पर यहाँ लाठी चार्ज किया ओर वापस जाती निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई ।0 

रायपुर जिले के गजेरियर में उक्त घटना के सन्दर्भ मे लिखौ गया है कि ““16 सितम्बर 1५30 को काग्रेस 
कार्यकर्ताओं द्वारा धमतरी के समीप जंगल सत्याग्रह के सम्बन्ध मे एक सभा का आयोजन किया गया। इसे रोकने के 
प्रयास मे, पुलिस टकडी पर जोरदार पत्थर फेके गए जिसमे एक सन-इन्स्येक्टर बुरी तरह घायल हुआ, पुलिस ने 
गोली चालन द्वारा स्थिति पर कानु पाया, परिणामस्वरूप दो व्यक्ति जख्मी हए।' उसी दिन जंगल सत्याग्रह के परिप्रेक्ष्य 
मे रुद्रौ में पांच हजार लोग एकत्रित हुए। जिला पुलिस कप्तान द्वारा भीड्‌ को तितर-बितर करने के प्रयास में प्रहार 
ज्ेलना पड़ा।''7 किंतु 1973 के रायपुर जिला गजेटियर का उक्त विवरण राष्रीय अभिलेखागार दिल्ली के अभिलेखों 
` से नहीं मिलता। अभिलेख के अनुसार “सोलह सितम्बर को जिला पुलिस कप्तान अपने सोलह सिपाहियों के साथ 
जब्र पहुंचे तो बहौँ पहले से ही जमा दो हजार लोगों की भीड्‌ से सामना करने को स्थिति में उन्होने अपने को 


असमर्थ महसूस किया, उनके आदेश पर भीड ने कहँ से हटने में अनिच्छा प्रकट की। परिणामस्वरूप वातावरण उग्र 


हो उठा जिसमें एकं सन इन्स्पेक्टर को अपनी ओंख से हाथ धोना पड़ा फिर गोली बारी प्रारम्भ हो गई ।४ 
मिद्‌ जी की शहादत 


धमतरी नगर के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शोभाराम देवांगन के अनुसार--““उक्त घटना 16 सितंबर 1930 को 
दिन को लगभग दो-अढाई बजे घटित हंई। लाठी प्रहार से निहल्थी जनता मे भगदड प्रारम्भ हो गई। इस समय घरनास्थल 
पर धमतरी के तहसीलदार एस० सी० बरेट उपस्थित थे। पुलिस ने भागती हुईं जनता का पीछा किया। इस पीछा 
करने मे अधेड आयु का रामभरोसा नामक, पुलिस सब-इन्स्येक्टर, वर्षा के कारण शैवाल (काई) जमी पथरीली जमीन 
पर पैर फिसलने से सिर के बलं गिर पडा। उसकी एक ओंँख में व्रहीं पड़ा नोकिला पत्थर घुस गया जिससे रक्त 
बहने लगा। इस रक्त को देखकर वहोँ उपस्थित पुलिस एवं अन्य शासकीय अधिकारियों न समज्ञा कि उक्त इंस्पेक्टर 
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को जनता ने पत्थर बरसाकर मारा हे। अतः शासन के अधिकारियों ने तीव्र लाठी चार्ज एवं गोली चालन का आदेश 
दे दिया। इस गोली चालन मे लमकेनी ग्राम के मिदू जी कुम्भकार एवं रत्नू जी बुरी तरह घायल हृए। दोनों एक ही 
गांव के थे ओर उन्हे गोली लगी थी। वे घटनास्थल पर ही गिर पडे। इन दोनों स्वयंसेवकों को उसी अवस्था मे 
गिरफ्तार करके पुलिस कर्मचारी रायपुर जेल ले गए। जेल मे ही मिद्‌ जी की मृत्यु बन्दी बनाये जाने के दूसरे या 
तीसरे दिन हो गई। रत्नू जी स्वास्थ्य लाभकर एवं सजा काटकर वापस हुए।? 

उक्त घटना के सन्दर्भ मे शासन के अन्य अभिलेखो के अनुसार--“रायपुर जिला प्रशासन ने जंगल सत्याग्रहियों 
से निपटने हेतु धारा. 144 का आदेश प्रसारित किया। यह भी सूचना मिली कि इस आदेश का उल्लंघन करने का 
प्रयास किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने नागपुर तत्काल एक विशेष पुलिस बल भेजने के लिए तार किया 
तथा स्वयं एक छोरी सी ट॒कडी के साथ रुद्र की ओर चल पडे। व्रहोँ पहुंचने पर उन्होने रुद्रौ स्थित थाने मं तैनात 
सिपाहियों को वहोँ के ग्रामीणों की एक बडी उत्तेजित भीड से धिरा हुआ पाया। भीड्‌ उत्तेजित एवं अनियन्तित थी 
अतः पुलिस अधीक्षक ने उनके पास पहंचकर उन्हे वहां से तत्काल हट जाने का आदेश दिया, ग्रामीणों ने इसे अस्वीकार 
कर दिया ओर तब पुलिस अधीक्षक ने पुलिस दल के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। मुटभेड मं पुलिस दस्ता 
आठ-आठ की दो टुकडियों मे बंट गया एक टुकडी का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक ने स्वयं संभाला एवं दूसरी का 
सब-इंस्पेक्टर को दिया। पुलिस अधीक्षक अपने सामने की भीड्‌ को तितर बितर करके वापस लोर ही रहा था कि 
उसने गोली चलने की आवाज सुनी। देखा कि सब-इंस्पेक्टर बेहोश पडा है, तीन सिपाही जख्मी हो चुके ह एवं एक 
सिपाही जो आठ राउंड फायर कर चुका था, फायर करने के बाद भीड के सामने खतरनाक स्थिति में धिर गया हे। 
पुलिस अधीक्षक ने फिर से स्थिति संभाली ओर बदले की भावना से उत्तेजक स्थिति मेँ पहुंच चुकी भीड को तितर- 
बितर कर दिया।''10 

जिन पुरुषों एवं महिलाओं पर उक्त स्थल पर अत्याचार हए एवं जिन्होने ये अमानुषिक प्रहार एवं कृत्य ज्ञेले 
उनमें से कुछ के नाम उपलब्ध हुए हैँ, वे इस प्रकार रै ८1) दिनकर राव हिशीकर, लीलर वाले मालगुजार, (2) 
रघुपति राघव राजाराम का सतत्‌ उच्चारण करने वाले एक नवयुवक बंगाली साघु, (3) दस्तमल जेन, पारख धमतरी, 
(4) पं० इन्द्रा प्रसाद शास्त्री, पौराणिक कथा वाचक, धमतरी, (5) नत्थुजी जगताप का भतीजा, यशवंत राव जगताप, 
धमतरी, (6) ठाकुर छज्जूसिंह अतर वाला (इत्र वाला), धमतरी, (7) ञ्युम्मन शाह, (&) श्रीमती दयावती बाई आमापारा, 
धमतरी, (५) श्रीमती द्रुपदबाई, पत्नी रतन सिंह अध्यापक प्राथमिक शाला, धमतरी, (10) लाल साहब रणसिह, (11) 
ठाकुर महेश सिंह, लाख के व्यापारी, (12) चन्दरैय्या पद्मशाली वैद्य, सभी धमतरी। सायं चार बजे तक यह अमानुषिक 
कार्य चलता रहा।।। | ~ ५ 

1931 के गान्धी इरविन समद्योते तक रुद्री-नवागांव का सत्याग्रह आन्दोलन रोका नहीं जा सका, राजिम से 
रुद्री नवागांव आन्दोलन के सञ्चालन मे योग देने जाते समय पं० सुन्दर लाल शर्मा को 22 अगस्त 1930 को बीच 
रास्ते मे अमनपुर नामक स्थान पर बन्दी बना लिया गया एवं एक वषं के कठिन कारावास पर जेल भेज दिया गया। 
धमतरी तहसील के गरूटाखिली एवं रुद्री दोनों जंगल सत्याग्रहो मे कई देशभक्त स्वयं सेवकं को जेल जाकर सजायं 
भुगतनी पडी, उनमें जो नाम उपलब्ध हो सके हैँ वे इस प्रकार हँ - | 

कल्याण आदिवासी- 4 वर्षं की कड़ी कैद, 400) रुपये अर्थदण्ड सहित 

रतनलाल यदु- 2 वर्ष की कड़ी कैद, 200 रुपये अर्थदण्ड सहित 

घरीराम- तीन वर्षं का सश्रम कारावास। 
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भेलवा कसार एवं पण्ड्‌ आदिवासी को दो-दो वर्षं का कटिन कारावास दिया गया।12 गणेश 
एक वषं के कठिन कारावास के साथ 200 रुपये का अर्थदण्ड। 


` धमतरी मे क्रिस विचारधारा वालों को दढ-दूंढ कर कैद किया गया। कई लोग बन्दी बनाये गए, जिन्हें शारीरिक 
एवं आर्थिक दण्ड दिए गए। | 


गोड (हरफर) 


सन्दर्भ सद्धेत- ` 


छत्तीसगद्‌ के रायपुर विले मेँ स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन-ड0 रामगोपाल शर्मा, पृ0 67. 
धमतरी नगर ओर तहसील का स्वतन्त्रता संग्राम आ्दोलन-ड0 श्रोभाराम देवांगन, पृ0 54: 
साक्षात्कार-बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एवं रामिया सेठ, 
रामगोपाल शर्मा, वही पृ0 68. 
साक्षात्कार-ड0 शोभाराम देवांगन, 
साक्ञात्कार-डो0 शोभाराम देवांगन एवं रामभरोसा सोनी. 
डिस्िक्ट गजेदियर, रायपुर 1 973-नोर्ूस आन सिविल डिसओबिदिर्येस मुवमेट ओव 1930 सीपी.. एण्ड बरार, पृ0 28. 
फाइल नं0 14/14/31 गृह/राज. राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली. 

 रंमगोपाल शर्मा, वही पृ0 187-188 

10. सी0 डी0 कम्भेन/पोलिए डिारमिन्ट, फाइल नं0 14/14/1931. 

हिस्ट्री ओव फ़रीडम मूवमेन्ट इन छत्तीसगद्‌-डो0 अशोक शुक्ल, पृ0 232. 
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राघ्रीय आन्दोलन में उदारवादियों की भूमिका ` 
(विधि खदस्य के रूप मे सर तेज बहादुर सप्रू के विशेष सन्दर्भ में ) 


ठो० आभा आरण पाल # 


उदारवाद एक प्रवृत्ति के रूप मे भारत मे हमेशा से ही विद्यमान रहा है। यह वह मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति 
को समानता तथा स्वतन्त्रता की ओर प्रेरित करती है!" वस्तुतः स्वतन्त्रता ओर उदारवाद अन्योन्याश्रित है। वैसे राजनीतिक 
सिद्धान्त के रूप मे यह पञर्विम की देन है ओर भारत मे इसका प्रवेश ब्रिटिश युग मेँ ही हुआ। बेन्थमवादी पश्चिमी ` 
उदारवाद को भारत लाने का श्रेय राजा राममोहन राय को है जिनके भ्रष्टाचार विरोधी. विचार, संवैधानिक सिद्धान्त, 
शासकीय सेवाओं का भारतीयकरण जैसे सिद्धान्त ओर त्रिटिश शासक वर्गं का तार्किक एवं संवैधानिक विरोध ओर 
दूसरी ओर उन पर विश्वास जैसे सिद्धान्त भावी उदारवादी दल की मागो ओर कार्यक्रम का प्रमुख अङ्ग बने! इस 
उदारवादी विचारधारा को उतन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशको मे सर सुरेन्द्रनाथ बैनजीं ने विकसित किया। उस समय 
बेन्थमवादी उदारवाद इग्लैण्ड के प्रबुद्ध वर्ग को प्रभावित कर रहा था .ओंर वही विचारधारा धीरे-धीरे भारत के उच्च 
मध्यमवर्गीय, उच्च शिक्षित बुद्धिजीवियों को भी आकर्षित कर रही थी। ये उदारवादी अंग्रेजी शिक्षा के ओर कुछ हद 
तक ब्रिटिश शासन के भी हिमायती थे ओर लन्दन ओक्सफोडं ओर केम्त्रिज में शिक्षा प्राप्त कर भारत आए थे। वहां 
रहते हए उन पर मिल, स्पेन्सर, बर्क, ग्रीन, क्रोल्ली, इमर्सन ओर ग्लैडस्टन जैसे विचारकों का प्रभाव -पड्ना स्वाभाविक 
था।> नः | 

उदारवादियों के इसी दृष्टिकोण का घोर विरोध बाद . के उग्रवादियो ने किया। उन्हे कायर ओर राष्ट विरोधी कहा। 
त्रिरिश शासन का पिरूदू कहकर उनका उपहास किया।« किन्तु उदारवादी जो बहुत दूरदर्शी, यथार्थवादी ओर तार्किक 
थे, वस्तुतः समञ्चोतावादी भी थे। “ओपनिवेशिक कार्यशैली" उनके गूढ चिन्तन का परिणाम थी। वे क्रमिक सुधारों 
के हिमायती थे ओर सीधे त्रिरिश शासन का विरोध मोल लेना नहीं चाहते थे। भारतीय राघ्रीय काग्रेस जो अभी अपने 
शेशवकाल में थी, सीधे विरोध करने पर बडी आसानी से कुचल दी जाती। इसीलिए बडी चतुराई से उदारवादियों ने 
संवैधानिक ओर कानून सम्मत साधन अपनाये जिनकी विस्तृत विवेचना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1907 में इलाहाबाद 
मे दिए गए अपने भाषण में की।5 इस कार्यशैली के पीके एक कारण ओर भी था। त्रिटिश इतिहास में प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
प्रजातान्तिक परिवर्तन के पीडे इसी साधन के दर्शन होते है। भारतीय उदारवादी इसे सहज सत्य समञ्च बैठे कि उनके 
द्वारा इन साधनों को अपनाने से उनकी मांगें स्वतः स्वीकार हो जा्एंगी। कांग्रेस के उग्रवादी इस “विश्वास'' के विरोधी 
थे। यह विरोध 1907 में सूरत की फूट के रूप मे सामने आया! यह भारत में दलीय व्यवस्था का प्रारम्भ था। 

वस्तुतः माना यह जाता है कि फूट के बाद उदारवादियों का पतन हुआ काग्रेस से अलग होकर उनका अस्तित्व 
समाप्त होने लगा, राजनीति में उनका प्रभाव कम होता गया, किन्तु वास्तव में यह उदारवादियो का नवं उत्थान था। 
उदारवादियों की एक दल के रूप मे गठन की यह भूमिका थी। अप्रेल 1908 में उदारवादियो ने इलाहाबाद में एक 


बैटक आहूत की जिसमे भारतीय राष्ीय काग्रेस का संविधान पुनरीक्षित किया गया, उदारवादी सिद्धान्तो को पुनस्थांपित 
किया गया।। | | | 


# रीडर, स्कूल ओंफ स्टडीज इन रिस्टी, प० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 
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उदारवादी सतत्‌ सुधार ओर संवैधानिक साधनों के. माध्यम से भारत के लिए त्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत 
ओपनिवेशिक साग्राज्य की प्राप्ति चाहते थे। यही कारण है कि उन्होने सन्‌ 1905 के बाद से काग्रेस में रखे जा रहे 
चार राष्ीय कार्यक्रमों “स्वदेशी, बहिष्कार, राष्रीय शिक्षा ओर स्वशासन'” मेँ से बहिष्कार का विरोध किया क्योकि 
इसमे सीधे विरोध कौ बू थी। यही मुख्य मुदा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के साथ सूरत की पूट का कारण बना था। 
साथ ही उन्हें मोर्ले-मिन्टो सुधारों के रूप में आने वाले 1909 के अधिनियम से भी बडी आशाएं थी। गोखले तब 
वही इग्लैण्ड मे थे। वे मोर्लँ को भारतीय मांगों से परिचित करा अपने प्रभाव से भारत के लिए संवैधानिक सुधार 
लने के लिए प्रयासरत थे! यद्यपि यह काम त्रिरिश हठधर्मिता के कारण आसान न था किन्तु उदारवादी इसे महत्त्वपूर्ण 
मानते थे ओर आशावादी तो वे थे ही। परन्तु 1909 के अधिनियम ने उदारवादी आशाओं पर तुषारपात किया।11 
उदारवादी स्वभावतः आशावादी थे। आशा की हल्की सी किरण दिखते ही उस रास्ते पर बद्‌ चलते थे। प्रथम 
विश्व युद्ध के दौरान ही भारत सचिव मोण्टेग्यू ओर गवर्नर जनरल चेम्सफोड द्वारा 20 अगस्त 1917 को घोषित 
अगस्त घोषणा पत्र से वे उत्साहित हए ओर उन्होने युद्धोपरान्त सुधार के लिए अपने सुञ्ञाव ओर मांगे शासन के 
सामने रखी। इसमे फरवरी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाई गई “गोखले की वसीयत''2 ओर उसी से 
प्रभावित “काग्रेस लीग स्कोम'' प्रमुख थी।13 अक्टूबर 1916 में केन्द्रीय विधायिका के 19 निर्वाचित अतिरिक्त सदस्यों 
ने, जिनमें से एक सर तेज बहादुर सप्रू भी थे, एक मांग पत्र प्रस्तुत किया जिसमें युद्धोत्तर सुधारों की चर्चा व भारतीय 
मागें रखी गई थीं।14 उनकी प्रमुख मागें थीं कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों की एक वास्तविक ओर प्रभावी भूमिका ` 
हो; प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधायिका तथा कार्यकारी परिषदो का विस्तार तथा भारतीयकरण हो; इण्डिया कौंसिल को 
समाप्त किया जाए। भारत में तत्काल स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं एवं प्रान्तीय स्वायत्तता लागृ हो; भारत को डोमीनियन 
का दर्जा प्रदान किया जाए।15 इस मांग पत्र के प्रमुख निर्माता सप्रू थे। निःसंदेह यदि ये मागें परी होतीं तो उदारवाद 
ओर भारतीय राष्ठीय आन्दोलन का इतिहास कुक ओर होता। 
 माण्टेग्यु घोषणा पत्र ने उदारवादियों कौ उत्साहित किया ही था, 1918 में माण्टेग्यू चेम्सफोड रिपोर के प्रकाशित 
होते ही राजनैतिक चहल-पहल भी अचानक बद्‌ गई। उदारवादी स्वयं केवल दैध शासन से असन्तुष्ट थे ओर पूर्ण 
प्रान्तीय स्वायत्तता तथा आंशिक केन्द्रीय स्वायत्तता (विदेश सम्बन्ध -सुरक्षा रियासतों से सम्बन्ध ओर धार्मिक मामते 
छोडकर) तथा “जनभावनाओं का समुचित सम्मान" मांग रहे थे। यह उनकी निर्धारित नीति थी कि जो मिल रहा है 
उसे पहले स्वीकार कर लो ओर बेहतर के लिए प्रयास करते रहो।16 उधर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेण्ट 
ओर उनके साथी उग्रवादी रिपोर्ट का पूर्णं विरोध कर रहे थे। यह स्थिति भी उदारवादियों को मान्य न थी।17 सम्भावित 
सुधारों पर चर्चा के लिए 29 अगस्त से 1 सितम्बर 1918 तक काग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई मे आहूत किया 
गया जिसमें उदारवादी सिद्धान्ती के वरिष्ठ काग्रेस जनों ने हिस्सा नंहीं लिया। उन्हे डर था कि यदि काग्रेस ने बहुमत 
से इन सुधारों को अस्वीकार कर दिया तो वे बाद में उन्हे (सुधारों को) “एक मोका" न दे पाएंगे, जैसा कि वे 
चाहते थे। तब उन्होने अपना पृथक्‌ सम्मेलन बम्बई में 1-2 नवम्बर 1918 को सुरेन्द्र नाथ बैन्जीं की अध्यक्षता में 
बुलाया जिसमें काग्रेस के अनेक पूर्व अध्यक्ष ओर वरिष्ठ कापरेसी नेता उपस्थित थे। इस सम्मेलन के बाद से उदारवादी 
काग्रेस से अलग हो गए ओर एक नए स्वतन्त्र दल “सेन्टर ग्रुप ओंव नेशनल पार्टी" का जन्म हुआ जिसका अगला 
अधिवेशन 1919 में कलकत्ते में हुआ। यहां उसका नामकरण “नेशनल लिबरल फेडरेशन' किया गया।18 
इस प्रकार आगामी सुधारों की उम्मीद ने स्वतन्त्र उदारवादी दल को जन्म दिया। अन वे माण्टेग्यू चेम्सफोड 
रिपोर्ट मे निहित सिद्धान्तो की व्यावहारिक रूप मे परिणति करने के लिए प्राणपण से चेष्टारत थे। इस कार्य को क्रियान्वित 
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करने के लिए लाड साउथवबरो की अध्यक्षता मे दो समितियों का गठन हुआ था- "द कमेटी ओव डिवीजन ओव 
फक्शन्स' जिसका कार्य सुधारो को व्यावहारिक रूप मे परिणित करना था। पहली के अध्यक्ष सर रिचिड फीदम थे। 
इसके सदस्यो मे तीन भारतीय सदस्य सर तेज बहादुर सप्रू, सर रहीम बक्श ओर सर चिम्मनलाल सीतलवाड़ थे।1° 
दूसरी समिति “पफरंचाइज कमेरीः मतदान ओर मताधिकार से सम्बन्धित थी जिसके अध्यक्ष स्वयं . लाई साउथबरो ओर 
भारतीय सदस्यों मे साहबजादा आफताब अहमद खान, सुरेन्द्रनाथ बैनजीं ओर श्रीनिवास शास्त्री थे। 

इन समितियों की रिपोर्ट्स बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य उदारवादियों ने किया। फक्शन्स कमेटी की रिपोर्ट के 
प्रमुख नि्मताओं मे सप्रू भी थे। भारत शासन ने इनकी कई संस्तुतियों का विरोध किया। अन्ततः कुक परिवर्तनं के 
.- साथ ब्रिटिश संसद ने इसे स्वीकार कर लिया जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1५19 का निर्माण हआ। 
निर्माण काल के दोरान ही सर सुरेन्द्रनाथ बैनर्जीं की अध्यक्षता में उदारवादियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने इंग्लेण्ड 
जाकर महत्त्वपूर्णं कार्य किया।2० इस प्रकार इस अधिनियम के निर्माण में उदारवादियों न एतिहासिक भूमिका निभाई। 

इतनी मेहनत से तैयार किये गए सुधार लागू करने का जब समय आया तब तक भारतीय राजनीति मे महात्मा 
गान्धी का पदार्पण हो चुका था ओर उन्होने एक साथ कांग्रेस तथा .जनता की बागडोर संभाल ली थी। असहयोग 
कांग्रेस की नीति का एक अभिन्न अङ्ग बन चुका था जिस पर उदारवादियो को बिल्कुल विश्वास न था। इसी विषय 
पर महात्मा गान्धी ओर सप्रू के बीच स्पष्ट विरोध पेदा हो गया।21 उन्होने गन्धीजी से अपील की कि वे उस समय 
असहयोग वापस ले लें ।22 किन्तु गान्धी जी इसके लिए तैयार न थे। समय पड़ने पर सप्रू ने अप्रत्यक्ष रूप से गान्धीजी 
को सहयोग दिया। 

भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रान्तो में द्वैध शासन स्थापित हुआ ओर सन्‌ 1920 के आम चुनाव 
मे उदारवादी भारी संख्या मे विजयी हृए। केन्द्र में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद्‌ मे भी भारतीयों को स्थान 
मिला। तत्कालीन उदारवादी नेताओं में शीर्षस्थ सर तेज बहादुर सप्रू ने विधि सदस्य (लों मेम्बर) का पद संभाला। 
विधि सदस्य के रूप में उन्होने 1920-1922 के महत्त्वपूर्णं वर्षो मे अनेक अधिनियमों के माध्यम से कार्य किया। 

सन्‌ 1920 का वर्षं भारतीय राष्ीय आन्दोलन के इतिहास में अनेक सम्भावनाओं से परिपूर्णं था। महात्मा गान्धी 
द्वारा सञ्चालित असहयोग आन्दोलन कौ जनव्यापी असहयोग की अपील जिसमे तिहरे बहिष्कार के तहत 1५919 के 
अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित धारा सभाओं के बहिष्कार ओर चुनाव बहिष्कार की अपील की गई थी, के ही दौरान 
शासन के साथ तथाकथित “सहयोग” का फैसला जो उदारवादियों ने लिया, कटु आलोचना का विषय बना। स्वयं 
सर तेज बहादुर सप्रू के इस निर्णय की आलोचना हुई, (सप्रू वायसराय की कार्यकारी परिषद्‌ मे विधि सदस्य बनाये 
गए थे) किन्तु उस समय देश यह नहीं जानता था कि सप्रू का यह फैसला सही समय पर लिया गया अत्यन्त तर्कसंगत 
एवं दूरदर्शिता पूर्ण सही फैसला था। असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था ओरं स्वाभाविक था कि उसके विस्तार 
के साथ उसका कठोर दमन भी होता। विधि सदस्य के रूप मं प्राप्त स्थिति ओर अधिकार का प्रयोग सप्रू इसी दमन 
को शिथिल बनाने मे करना चाहते थे। कुक एेसे दमनकारी अधिनियम जो पहले से लागू थे, उन्हे समाप्त करना ओर 
दूसरी ओर कुछ उदारवादी अधिनियमो का निर्माण करना उनका निर्धारित लक्ष्य था। वस्तुस्थिति यह भी कि वे, नवनिर्मित 
संवैधानिक व्यवस्था को सही रूप मे लागू करने का जो मौका मिला था, उसे खोना नही चाहते थे। उस समय सप्रू 
शासक वर्गं के काफी करीब थे ओर उन्हे प्रभावित करने की शक्ति तथा क्षमता रखते थे। यही वास्तविक उदारवादी 
पद्धति भी थी--वे शासन के सहयोग से देश के लिए उदार, उत्तरदायी शासन ओर अन्ततः डोमीनियन स्टेटसं हासिल 
करना चाहते थे। 
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सन्‌ 1921 मे जब असहयोग आन्दोलन अपने चरम उत्कर्षं पर था तब इसका दमन करने के लिए ब्रिटिश 
शासन नेः तय किया कि आन्दोलनकारियों द्वारा की जाने वाली “हडतालों" तथा “धरना” को जो कि आन्दोलन के 
कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा थी, क्रिमिनल लों अमेण्डमेण्ट एक्ट 1908 के तहत “गैरकानूनी" ओर “षड्यन्त्रकारी' 
माना जाय ओर. उस पर वही कानून लागू हो जो षडयन्र की स्थिति मे लागू होते हँ। सप्रू ने शासन कौ इस नीति 
को गलत माना। उनका कहना था कि शासन के प्रति अपना विरोघ प्रकट करने का यह एकमात्र उपाय जनता के 
हाथ में है। हडताल को षड्यन्त्र का दर्जा कभी नहीं दिया जा सकता। केन्द्रीय विधायिका सभा में इसके विरोध में 
तर्कः. देते हए उन्होनि कहा कि “मुञ्चे शक है कि कोई भी न्यायालय कभी इसे षड्यन्त्र मानेगा?”' षड्यत्त्रकारी अधिनियम 
मूलतः ऋन्तिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बनाये गए थे। गान्धीवादी आन्दोलन में निहित अंसा ओर 
सत्याग्रह क्रान्तिकारी पद्धति से सर्वथा भिन्न थे। फिर वही अधिनियम दोनों पर लागू केसे हो सकता था? सप्रू के 
ठोस तर्को के कारण ब्रिटिश शासन ने इस अधिनियम को लागू नहीं किया। यह असहयोग आन्दोलन को मिलने वाली 
एक अप्रत्यक्ष सहायता थी। यदि यह अधिनियम “हडताल तथा धरना” पर लागु होता तो आन्दोलनकारियों का एक 
प्रमुख कार्यक्रम बन्द हो जाता या फिर इतना कठोर दमन होता कि सम्भवतः 1922 तक चलने वाला यह जन आन्दोलन 
1921 में ही दम तोड़ देता। 
ठीक इसी तरह 1920 के इण्डियन प्रेस एक्ट की समाप्ति भारतीय रष्वाद तथा राष्टवादी आन्दोलन को सप्रू 
की दूसरी महत्त्वपूर्णं देन थी। इस अधिनियम का प्रयोग रष्टय भावना को कुचलने के लिए कई बार हो चुका था 
ओर इसने प्रेस की स्वतन्त्रता को वस्तुतः समाप्त कर रखा था। इस अधिनियम का रष व्यापी विरोध भी था। विधि 
सदस्य की हैसियत से सप्र ने इसे समाप्त किया। इस प्रकार 1921 मे ये दो महत्त्वपूर्णं अधिनियम 1908 का 'क्रिमिनल 
लों अमेण्डमेण्ट एक्ट' ओर 1920 का शेस एक्ट' जो राषटवादी भावना को कुचलने के लिए विशेष तौर पर बनाये 
गए थे, वापस लिए गए।24 सप्रू की यह एक महत्त्वपूर्णं सफलता तथा उपलब्धि थी। 
किन्तु सप्रू केवल इससे ही सन्तुष्ट नहीं थे! अभी भी कुक अधिनियम थे जो ब्रिटिश “अन्याय'' के प्रतीक थे 
ओर त्रिरिश तथाकथित उदारवादी भावना के घोर विरोधी थे। इन काले अधिनियमों को वापस लेने यानी समाप्त 
करने का जो महत्वपुर्ण कार्य धारा सभा के गैर सरकारी सदस्यों के सहयोग से वे कर रहे थे, उसी के तहत अगले 
वर्षं सन्‌ 1922 में “स्पेशल लज रिपीलिंग एक्ट' पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सन्‌ 1908 का “न्युज 
पेपर इन्साइटमैण्ट एेक्ट' ओर 1904 का “बंगाल स्टेट अफिन्स रेग्यूलेशन , जिसका प्रयोग पञ्जाब मे 191५ मेहो 
चुका था, वापस लिए गए। इसी वर्षं एक अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत त्रिटिश शासन के अधीन भारत 
स्थित त्रिश युरोपीय जनता ओर भारतीय जनता के बीच होने वाला नस्लीय भेदभाव मिरा दिया गया।25 
सन्‌ 1921 में सप्रू 'रिपरसिव लज कमेटी! के चेयरमैन नियुक्त किये गए। यहां भी उन्होने दमनकारी कानून 
को वापस लेने की नीति दुहराई।2 इस कमेरी ने अनेक दमनात्मक कानून जैसे कुख्यात ^रोलेर एेक्ट', “डिफेन्स 
ओव इण्डिया एेक्ट^ ओर 1857 का रेग्यूलेशन एक्ट' वापस लेने की अनुशंसा की। कमेटी के चेयरमैन की हैसियतं 
से सप्रू ने सुन्लाव दिया था कि भविष्य मे यदि शासन को “असाधारण अधिकार ' (एक्सटा ओंडिनरी पावर्स) का 
प्रयोग करना हो तो वे ये अधिकार धारा सभाओं के माध्यमसे ही प्राप्त कर सकते हे।' “अपनी विधायिका पर 
विश्वास रखिये ओर यदि आपको ये असाधारण अधिकार आवश्यक प्रतीत हों तो अपनी आवश्यकता को सिद्ध कीजिए 
ओर तबं विधायिका -आपको ये अधिकार प्रदान करेगी,27 सप्रू ने तर्कं दिया। 
इस प्रकार सर तेज बहादुर सप्र शासन की दमनात्मक नीति को शिथिल बनाने के अपने प्रयासों मे काफी हद 
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तक सफल रहे। ““संवैधानिक मार्ग, जो उदारवादियों की मुख्य कार्य पद्धति थी, पर चलते हए उन्होने अनेक दमनकारी 
काले कानूनों व अधिनियमों को समाप्त कराया। अली बंधुओ की गिरप्तारी के विरोध में महात्मा गान्धी ने 20 सितम्बर 
1५21 में त्रिचनापल्ली में भाषण दिया था ओर इसी विषय पर जारी घोषणा पत्र (मैनीफेस्टो) पर हस्ताक्षर किये थे, 
जिसका विरोध करते हुए शासन ने गन्धी जी की गिरफ्तारी तय कर रखी थी।2 सप्रू ने शासन के इस निर्णय का 
विरोध करते हुए गृह सदस्य (होम मेम्बर) सर विलियम विन्सेण्ट को एक अर्द्धं सरकारी पत्र (डमीओवीसियल लेरर) 
लिखा जिसमें अपने अकार्य तर्को द्वारा शासन के निर्णय का विरोध किया।2 सप्रू के प्रभाव से ही उस समय शासन 
को अपना निर्णय बदलना पडा, गान्धी जी की गिरफ्तारी तत्काल टाल दी गई। ॑ 

इस प्रकार विधि सदस्य के रूप में सप्रू ने राषटहित मे, आन्दोलन को सफल बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपुर्ण 
योगदान दिया। ब्रिटिश शासन वर्ग मे उनकी स्थिति बहुत महत्त्वपूर्णं थी। “आपकी स्थिति हमारे लिए गर्व का विषय 
है। आज तक किसी भी भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारी परिषद्‌ मे इतना महत्त्वपूर्णं स्थान प्राप्त नहीं किया 
था। मुञ्चे लगता है कि आप ही. वास्तविक शासन का सञ्चालन कर रहे है।'3० हदयनाथ कुंजर का यह कथन कुछ 
अतिशयोक्तिपूर्ण होते हुए भी सत्य के बहुत निकर था। सप्रू का प्रभाव प्रत्यक्षतः वायसराय तक था ओर वे उनके 
सुञ्ञावों को महत्त्व देते थे किन्तु सप्रू स्वयं अपनी इन सफलताओं से सन्तुष्ट न थे। वे महसूस कर रहे थे कि असहयोग 
आन्दोलन के प्रति त्रिटिश शासन का रवैया कुक ज्यादा ही कठोर हो रहा था, उनके सारे प्रयासों के बावजूद। यह 
तथ्य उन्हे काफी कष्ट दे रहा था। | | | ५ (~) 

मार्च 1922 मे मोण्टेग्यू के त्यागपत्र देने से स्पष्ट हो गया कि. शासन अब ओर प्रतिक्रियावादी, कठोर तथा 
निर्मम रवैया अपनाने वाला हे। वस्तुतः भारतीय उदारवादी माण्टेग्यु पर गहरा विश्वास करते थे ओर उन्हे उम्मीद थी 
कि 1919 के सुधारों को सही दिशा मोण्टेग्यू ही देगे ओर यही रास्ता अन्ततः भारत को ओपनिवेशिक साम्राज्य तक 
ले जाएगा परन्तु इस त्यागपत्र से उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। प्रान्तीय विधायिका सभाओं से अनेक उदारवादियों 
ने त्यागपत्र दे दिया।?' सप्रू न भी महसूस किया कि इन विरोधी परिस्थितियों में वे राष्ट के लिए कु न कर पाएगे। 
तब वायसराय की कार्यकारिणी के विधि सदस्य पद से उन्होने त्यागपत्र दे दिया। ` 

सप्रू के त्यागपत्र ने भारतीय राजनीतिज्ञ को ज्ं्लोड कर रख दिया। सेठ गोविन्द दास ने उन्हें लिखा कि उनके 
इस निर्णय से देश उनकी सलाह ओर सहायता से वञ्चित हो जाएगा। चकि उनकी पंच शासन के बहुत गहरे तक 
है; इन कठिन दिनों मे उनकी मदद बहुत काम देती। यह सचमुच देश के लिए दुर्भाग्यपूर्णं है।32 भोपाल से प्रमुख 
न्यायाधीश सैय्यद लियाक्रत अली को पूरा विश्वास था कि सप्रू किसी प्रमुख प्रान्त के गवर्नर बना दिए जाएगे या सर 
हरकोर्ट बटलर के उत्तराधिकारी। उन्होने भी सप्रू के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्णं माना।3 सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर 
ओर सी वाय० चिन्तामणि नहीं चाहते थे कि सप्रू त्याग पत्र दे।34 चिन्तामणि ने स्पष्ट चेतावनी दी कि वे जल्दबादी 
मेँ कोई निर्णय न ले: एनी बेसेण्ट को भी दुःख था कि सप्रू के रूप मे वायसराय भारतीय मामलों के अपने सर्वतरष्ठ 
जानकार व्यवित को खो रहे ै।'' बेहतर होता कि इन परिस्थितियों मे आप वहीं रहते जहौ थे।"6 एनी बेसेण्ट ने 
सप्रू को लिखा ओर उसी दिन उन्होने वायसराय को भी लिखा, “कोई भी भारतीय उनका उत्तराधिकारी होने को योग्यता ` 
नही रखता हे ओर सप्रू का जाना स्वयं वायसराय के लिए एक जबरदस्त नुकसान होगा।"37 भारतीय राजनीतिं के 
ये विचार स्पष्ट करते हँ कि सर तेज बहादुर सप्र तत्कालीन राजनीति मे एक महत्त्वपूर्णं हस्ती थे ओर देश को उनकी 
योग्यता पर अगाध विश्वास था किन्तु वे इतने स्पष्ट हदय थे कि जब उन्हे महसूस हुआ कि मोण्टेग्यु के जाने से 
अन वे रषटहित में कोई महत्त्वपूर्णं योगदान न दे पाएगे तो उन्होने त्यागपत्र दे देना ही उचित समञ्चा। उन्दं इसी समय 
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केन्द्रीय विधायिका सभा की सदस्यता भी प्रदान की जा रही थी।38 जिसे उन्होने अस्वीकार कर दिया। 
इस प्रकार दो वषं की अल्प अवधि मेँ सप्रू ने अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य विधि सदस्य की हैसियत से किये। 
सप्रू समकालीन राजनीतिज्ञो मे महत्त्वपूर्णं स्थान रखते थे ओर त्रिटिश प्रशासकीय वर्गं मे भी उनकी अच्छी पटंच थी। 
उनके प्रभाव से ओर पं० मदन मोहन मालवीय के कहने पर वायसराय लोड रीडिग ने दिसम्बर 1921 में कलकत्ता 
में एक गोलमेज परिषद्‌ बुलानँ के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसमें वायसराय स्वयं त्रिटिश शासन के प्रतिनिधि 
के रूप में एवं गान्धी जी तथा अन्य राजनीतित्त भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेने वाले थे जिसका 
उददेश्य भारत का भावी संविधान निर्धारित करना था। वायसराय ने भारत को पूर्ण प्रान्तीय स्वायत्तता प्रदान करने का 
वचन दिया था ओर कहा था कि दोनों वर्गो के बीच चर्चा के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि केन्द्रीय शासन के 
भारतीय सद्यो को कौन-कौन से अधिकार प्रदान किये जापँ। स्पष्ट था कि पूर्ण प्रान्तीय स्वायत्तता के साथ-साथ 
केन्द्रीय शासन में भी दैष शासन की स्थापना इस गोलमेज परिषद्‌ द्वारा की जानी थी। यह एक महत्त्वपूर्णं प्रस्ताव था 
जिसका पुरा श्रेय मालवीय जी ओर सर सप्रू को मिलना चाहिए परन्तु उस समय गन्धी जी ने अली बंधुओं की 
रिहाई की माग को अतार्किक रूप से रखकर यह प्रस्ताव टुकरा दिया। चितरंजन दास, आजाद, कुंजरु, मालवीय, 
सप्रू सभी गान्धी जी के इस निर्णय से आहत थे।39 यदि गान्धी जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते ओर गोलमेज 
सम्मेलन के लिए तैयार हो जाते तो भारत का संवैधानिक इतिहास कुक ओर ही होता। तीसरे दशक में -लन्दन मे होने 
वाले सम्मेलन में जिस तरह साम्प्रदायिकता, अलगाववाद ओर भारतीय आपसी विरोधो को उछला गया, भारतीय 
राष्ट्वाद की छीकालेदर हुईं ओर रेम्जे भैकडोनल्ड की प्रतिक्रियावादी नीति उभर-उभर कर सामने आई, यह न होता 
ओर पूर्णं प्रान्तीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था ओर उत्तरदायी शासन सम्भवतः भारत को 20वीं सदी के दूसरे दशक 
में ही प्राप्त हो गए होते। यदि एेसा होता तो सम्भवतः. साम्प्रदायिकता अपना चोडा जड़ा न पैला पाती, जिन्ना इतना 
हटधर्मी न होता क्योकि उसे सन्तुष्ट करने की नीति न अपनाई जाती। सप्रू न इस ““तुष्टीकरण'” की नीति का हमेशा 
विरोध किया था ओर शासन तथा राष्टवादियों के बीच होने वाले ““डैडर्लोक्स" तोडने के लिए बार-बार मध्यस्थता 
की थी। उस समय सप्रू के प्रयास भारतीय इतिहास को कोई ओर नया मोड़ दे देते यदि उन्हें सही दिशा मे क्रियान्वित 
किया जाता। 
उदारवादी युग 1905 मेँ समाप्त नहीं होता है जैसा कि सामान्यतः लोगों का मत है बल्कि सही उदारवादी 
इतिहास तो तब से ही प्रारम्भ होता है ओर अन्त होता है 1947 में, जब स्वयं सप्रू ने भारत के विभाजन को रोकने के 
लिए प्रयास किए थे ओर “सप्रू कमेटी प्रपोजल्स%० के रूप मे एक अखण्ड भारत की व्यावहारिक कल्पना की थी। 
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कांगेस समाजवाद के सरोकार ओर राष्ठीय आन्दोलन की मुख्य धारा 


डां० वन्दिता वर्मा क 


 कालक्रमानुसार लिखित इतिहास जहो तथ्यात्मक या तथ्यपरक होता है वहीं विभिन्न समय पर विचारो का प्रादुर्भाव 
बौद्धिक इतिहास का आधार बनता है। ये इतिहास के अधिक गम्भीर तत्त्व होते हैँ क्योकि इन्हीं से तथ्यपरक इतिहास 
की दिशाएं निर्धारित होती है। आधुनिक भारतीय इतिहास के सन्दर्भ मे समाजवादी, विचारधारा का प्रादुर्भाव इसी प्रकार 
एक गम्भीर व महत्त्वपूर्णं पक्ष है क्योकि इसके बहाने राष्ीय आन्दोलन व भारतीय आधुनिक इतिहास की अनेक परते 
खुलती हँ ओर आधुनिक भारत को विकास की नई सम्भावनाएं मिलती है। 

समाजवाद राष्रय आन्दोलन के परिप्रक्ष्य मे एक सम्पूर्ण आन्दोलन के रूप में राष्ठीय मुख्य धारा मे समाविष्ट 
हु, जब तीस के दशक में काग्रेस के भीतर काग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। राघ्ठीय आन्दोलन की 
बौद्धिक गतिशीलता की दृष्टि से इस दल का गठन महत्त्वपूर्ण था कर्योकि जँ बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दो दशकों 
में संसदीय संवैधानिक प्रार्थनो पत्रं के प्रारम्भिक स्वरूप वाली भारतीय राष्य काग्रेस ने भारतीय सांस्कृतिक प्रतीको 
व सांस्कृतिक पुनरीक्षिण परं आधारित उग्रवादी व स्वदेशी कलेवर अपनाया वहीं विश्व युद्ध के बाद अनेक कारणों से 
कांग्रेस के स्वरूप मेँ पुनः परिवर्तन आया। एक ओर गान्धी द्वारा मानवतावादी सार्वजनीन मूल्यों पर आधारित भारतीय 
वैचारिक भूमि पर स्थापित सत्याग्रह का जन आन्दोलन जड-पकड रहा था तो वहीं साम्यवादी विचारों ने रूसी क्रान्ति 
की सफलता के बाद 1५20-1५30 के बीच भारतीय युवा मन पर गहन प्रभाव डालना प्रारम्भ किया था। वास्तव में 
राष्ठीय आन्दोलन की बौद्धिक गतिशीलता के इसी बिन्दु पर समाजवाद की संगठनात्मक अभिव्यक्ति काग्रेस समाजवादी 
दल की स्थापना के रूप में सन्‌ 1933 में हुई जिसमें अनेक प्रखर युवा समाजवादी जैसे आचार्य नरेन्द्र देव, जय 
प्रकाश नारायण, यूसुफ मेहरअली, डो० राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ० सम्पूर्णानन्द, कमला देवी चट्टोपाध्याय, 
पुरुषोत्तम त्रिकमदास, एम० आर० मसानी, सी° के०° नारायणस्वामी एवं चार्ल्स मेसकारेनास इत्यादि संस्थापक सदस्य 
थे। इस दल की स्थापना काग्रेस को एक विकल्प प्रदान करने की दृष्ट से हुई ओर इसके मुख्य प्रारंभिक विरोध का 
आधार गान्धी की रणनीति बनी। वास्तव में इसी दल के संगठनात्मक व वैचारिक उद्भव एवं विकास के अर्थ-भेदों 
द्वारा न केवल भारतीय राष्ठीय आन्दोलन में एक नवीन गतिशीलता पैदा हुई बल्कि भारतीय आधुनिक समाजवाद का 
स्वरूप भी निर्धारित हुआ, जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 

,  ; काग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना व विकास के अर्थभेदो पर विचार करते समय ध्यान देने योग्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं तथ्य यह है कि यह दल अपने गम्भीर राषटवादी सरोकार के कारण किसी भी प्रकार काग्रेस का विकल्प 
नहीं बनना चाहता था बल्कि काग्रेस को एक वैकल्पिक दृष्टि देना चाहता था। यह पक्ष आधारभूत एवं अत्यन्त अर्थपूर्णं 
है क्योकि अपनी एक सम्पूर्णं वैकल्पिक विचारधारा, वैकल्पिक रणनीति ओर सुनियोजित वैकल्पिक संगठन के बावजूद 
पृथक्‌ विचारधारा व संगठन वाली भारतीय राष्ठीय काप्रेस के भीतर ही एक दल के रूप में संगठित होना काग्रेस 
समाजवादियों ने स्वीकार किया। इन कारणों से इस दल को कई घोड़ों पर एकसाथ सवारी करने वाला भी कहा गया 
परन्तु स्वाधीनता प्राप्ति ही मुख्य सरोकार ओर प्राथमिक लक्ष्य मानने के कारण समाजवादियों ने एक स्वतन्त्र विरोधी 
दल के स्थान पर एक दबाव गुट की स्थिति ही स्वीकार की। भारतीय समाजवाद के उद्भव की दृष्टि से यह दबाव 
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अत्यन्त अर्थपूर्ण थे क्योकि साम्यवादियों से भिन्न, कांग्रेस समाजवादी पहले राष्टवादी थे, उसके बाद समाजवादी। 
काग्रेस समाजवादी दल के उद्भव के इन दबावों को समञ्जे के लिए इसकी सैद्धान्तिक पूर्वधारणाओं ओर 
राजनैतिक यथार्थवाद के सन्दर्भ मे विवेचना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि राजनैतिक यथार्थवाद कैसे सैद्धान्तिक 
अवधारणाओं की सीमां निर्धारित करता है, यह इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता हे। 
समाजवादी दल का राजनैतिक यथार्थवाद यह था कि काग्रेस की विचारधारा व कुछ काग्रेसियों को नापसंन्द 
करने के बावजुद काग्रेस व राष्रीय आन्दोलन से जुडना इनकी अनिवार्यता थी क्योकि राप्रीय स्वाधीनता प्राप्त करना 
माक्सवाद स्वीकार करने का भी लक्ष्य था। वास्तव में राष्टय आन्दोलन को अत्ति गतिशील करने के लिए ही माक्संवादी 
विचारधारा अर्थात्‌ समाजवाद कौ विचारधारा के रूप मे नहीं बल्कि व्यावहारिक रणनीति के रूप में स्वीकार किया 
गया। इस प्रकार माक्सवादी रणनीति को गान्धी की रणनीति से असन्तुष्ट होने के कारण राष्ीय स्वाधीनता की शीघ्रतर 
प्राप्ति के उद्देश्य से स्वीकार किया गया! 
। सभी नवयुवक समाजवादियों का राजनैतिक जीवन में आकर्षण एवं प्रवेश अनिवार्यतः गान्धी के असहयोग 
| आन्दोलन के दौरान एक जुद्ारू सेनानी के रूप में ही हुआ था ओर उसी प्रकार माकसवाद के प्रति इनका बढता 
हआ प्रेम भी इसी राष्टय आन्दोलन की गतिशीलता मे ओर वृद्धि करने की दृष्टि से हुआ। अपनी इस अन्तर्भूत राष्वादी 
दृष्टि के कारण ओर समाजवाद का व्यावहारिक रणनीति के रूप में प्रयोग उदेशित होने के कारण साम्यवादियों से 
समरुचि व सहयोग महसूस करते हए भी समाजवादियों का एक फासला प्रारम्भ से साम्यवादियो से बना रहा। राघ्नीय 
आन्दोलन की एकता नष्ट करने वाला कोई भी कदम न उठाना काग्रेस समाजवादियों की अनिवार्य प्राथमिकता थी। 
माक्सवाद ओर समाजवाद की इस नवीन राषटवादी व्याख्या के कारण कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन को अर्थशास्त्र 
की राजनीति में उलद्ची विचारधारा से ओतप्रोत माना गया न कि आर्थिक जीवन के यथार्थ मे पैठने की क्षमता रखने 
वाला। ओंपनिवेशिक परिस्थितियों की अनिवार्यता के कारण गान्धी ने भी अपने आन्दोलन का आधार आर्थिक मुरां को 
न बना कर सार्वजनीन नैतिक मानवीय मुदँ को ही चुना था जिससे रष्टय आन्दोलन का ताना-बाना न बिगडने पाए। 
| उसी प्रकार समाजवादी दल को भी कटटर सैद्धान्तिकता से हट कर व्यावहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना पडा। 
| इसी प्रकार सैद्धान्तिक मान्यताओं की विवेचना से समाजवादी दल के आधार ओर भी जरिल दिखाई देते ै। 
| माकसवाद को रणनीति के स्तर पर स्पष्टतः स्वीकार करके मावर्सवाद मे काग्रेस समाजवादियों ने न केवल अपनी 
| खण्डित आस्था प्रदर्शित की बल्कि राष्टवाद को ही अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका उपयोग स्वीकृत किया अर्थात्‌ 
राघ्रीय आन्दोलन के मार्ग से ओर उन्टीं उदेश्यों की पूर्तिं के लिए ही माकर्सवाद तक पहुंचा गया। अतएव माकव्सवाद 
की इस स्वीकृति में साम्यवादियों द्वारा पोषित ओर प्रचारित माक्सवादी धारणाओं को भिन्न प्रकार से व्याख्यायित किया 
गया। काग्रेस समाजवादियों ने साम्यवादियों की भाति भारतीय राष्ीय काग्रेस के नेतृत्व वाले राघ्रीय आन्दोलन को 
| राघ्ठीय मध्यमवर्गीय (वुर्जुभआ) आन्दोलन कहने से इन्कार किया ओर घोषित रूप से हिंसा. की भी वकालत अपने 
| मञ्च से नहीं को। निजी सम्पत्ति का जन्तीकरण. अथवा वर्ग संघर्षं की भी बात काग्रेस समाजवादी मञ्च ने नहीं 
उठाई ओर इन्टीं विभेदों के कारण इनकी साम्यवादियों के साथ पूर्ण विलय या पूर्णं सहमति भी कभी नहीं हो सकी। 
उत्पादन, विनिमय व वितरण के साधनों के समाजीकरण की बात करते हुए भी काग्रेस समाजवादी दल ने साम्यवादियो ` 
की भाति व्यवस्था में हिंसात्मक परिवर्तन या तख्ता पलरं की वकालत नहीं की। ` 
काग्रेस नेतृत्व की निन्दा मे भी काग्रेस समाजवादियों का रवैया साम्यवादियों से भिन्न रहा। काग्रेस के दक्षिणपन्थियो 
को साम्यवादियों को भाति "वर्जा या उच्च मध्यमवर्गीय नहीं बल्कि वुर्जुंआ नियच्नित बताया। उनके अनुसार काग्रेस 
के बाहर से उच्च मध्यम वर्ग द्वारा कांग्रेस नेतृत्व नियन्त्रित था। यह भेद महत्त्वपूर्णं था वर्योकि इसी आधार पर काग्रेस 
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को एक प्रभावी साम्राज्यवाद विरोधी संगठन के रूप मेँ परिवर्तित करने की धारणा ओर विश्वास मजबूत होता था। 
काग्रेस समाजवादियों ने इससे भी आगे बढ कर साम्यवादियों द्वारा काग्रेस नेतृत्व की निन्दा नकारते हुए कांग्रेस संरचना 
व संयोजन की नई माक््सवादी व्याख्या के अन्तर्गत यह भी कहा कि काग्रेस की आधारभूत सदस्यता निम्न मध्यमवर्ग 
की थी। इनकी इस विवेचना के अनुसार इसी कारण साम्यवादियों से भित्र रवैया अपनाने की आवश्यकता थी क्योकि 
जहां उच्च मध्यम वर्ग को केवल दहिंसात्मक तख्ता पलर कर उखाडा जा सकता था वहीं निम्न मध्यम वर्ग (निम्न 
बुर्ज) मे समाजवादी कार्यक्रम अपनाने व उग्रवादी गतिशील स्वरूप अचख्तियार करने की क्षमता थी। काग्रेस समाजवादियो 
को इसी कारण काग्रेस का यह चार आना सदस्यता वाला वर्गं प्रभावित कर सकने का पूर्णं विश्वास था ओर इसीलिए 
बृहत्‌ साग्राज्यवाद विरोधी मोर्चा के गठन ओर रणनीति की सफलता मे इनकी पूर्णं आस्था थी। 
साग्राज्यवाद विरोधी रणनीति की व्यावहारिक परिणति चार स्तरों पर की जानी निर्धारित की गई थी। पहले स्तर 
पर तुणमूल पर किसानों व मजदूर का संगठन किया जाना ओर उन्हे इस नई साम्राज्यवाद विरोधी रणनीति से अवगत 
कराना था। दूसरे स्तर पर काग्रेस के चार आना सदस्य को प्रभावित "करना शामिल था। तीसरे स्तर पर एक उत्तोलक 
(1९५८) को संकल्पना प्रतिष्ठित्‌ कांग्रेसी युवा व्यक्तित्व के रूप में को गई थी जिसके अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरू से, 
कांग्रेस दक्षिणपन्थी वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मध्यस्थता करके, नीतियों को प्रभावित करने के स्तर पर आकांक्षाएं रखी गई थी 
ओर चौथे स्तर पर सहधर्मी व समरुचि वाली साम्यवादी ताकतों के साथ एक बृहत्‌ साप्राज्यवाद विरोधी मोर्चा गठित 
करना था जो ब्रिटिश शासन ओर प्रतिगामी काग्रेसी नीतियों दोनों ही के विरुद्ध एक साथ एक बृहत्‌ दबाव पैदा करने की 
क्षमता रख सके। साम्यवादियों का साथ भी उन्हें इस प्रकार रष्टय मुख्य धारा मे जोडने के लिए ही किया गया। 
काग्रेस समाजवादी दल की सैद्धान्तिक मान्यताओं का दूसरा पक्ष यह था कि माकर्सवाद की खण्डित स्वीकृति 
की भोति ही गान्धी का विरोध भी संपूर्ण नहीं था। गान्धी की रणनीति ही यँ भी निशाना थी क्योंकि गान्धी के 
आदर्श, विचार एवं व्यक्तित्व निन्दा की वस्तु कतई नहीं थे। गान्धी के बाद आन्दोलनं को नैतिक आधारो पर वापस 
लेना उनकी रणनीति की दुर्बलता के रूप मेँ देखा गया जिसके पीछे काग्रेस के वरिष्ठ दक्षिणपन्थी नेतृत्व का प्रतिगामी 
रवैया माना गया। वल्लभ भाई पटेल राजेन्द्र प्रसाद, कृपलानी इत्यादि की इसमें प्रमुख भूमिका मानी गई ओर यहो 
तक कि इनसे निबटने के लिंए गान्धी कौ सहायता भी अपेक्षित रही। वास्तव में आक्रोश आन्दोलनं के स्थगित किये 
जाने से उतना नहीं था जितना उसके बाद उत्पन्न संवैधानिक सहयोग की वकालत करने वाले गुर की मनोवृत्ति से 
था। गम्भीरता से देखा जाए तो अपने समस्त गान्धी विरोधी रवैये के बावजूद गान्धी द्वारा स्थापित किन्दीं मूल्यों से 
काग्रेस समाजवादी दल अपने प्रारम्भिकं दिनों मे भी अलग नहीं रह सका। | 
ये मूल्य थे भारतीय परिस्थितियां (1700 ५0101111015) ओर "मानवीय प्रकृति' (11111121 1111८) जिनके आधार 
पर वास्तव में गान्धी ने माकर्सवाद की भर्त्सना की थी। उक्त मूल्यों को आत्मसात्‌ करते हुए समाजवादियो ने इन्हे भी माक््सवाद 
से पूर्णतः संगत दर्शाया जबकि गान्धी द्वारां व्याख्यायित सत्य व अहिंसा के मानवतावादी मूल्यों पर मोलिक रूप से आधारित 
"भारतीय परिस्थितियों व “मानव स्वभावः की गम्भीरता को समाजवादी प्रारंभिक स्तर पर नहीं देख सके थे। 
मुख्यतः गन्धी को रुष्टं करना समाजवादियों का उदेश्य नहीं था। जिस कारण बारम्बार रूढिवादी माक्सवादी 
वर्ग-संघर्षं व जन्तीकरण की धारणाओं इत्यादि से भी अपने को भिन्न दिखाने कौ समाजवादियों की अथक कोशिश 
रही। राप्य मुख्य धारा के साथ गान्धी के व्यक्तित्व की अनिवार्यता कौ बाध्यता भी समाजवादियों के साथ रही ओर 
सम्भवतः गान्धी की लोकप्रियता का रहस्य भी इन्दं सार्वजनीन मानवीय भारतीय मूल्यो में उन्होने देखा था। 
सैद्धान्तिक मान्यताओं के आधार पर इस प्रकार काप्रेस समाजवादियों ने न तो पूर्ण स्वीकृति माक््खछवाद को ही 
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दी ओर न पूर्णं परित्याग गान्धीवाद का ही किया। काग्रेस समाजवादी दल इसीलिए मावर्सवाद ओर गैर मावर्सवाद का | 
समञ्लोता दिखाई देता था। अपने दल के संविधान मे भी “माकर्सवादी लेनिनवादी"" जोडने से समाजवादियों को आपत्ति 
थी। काग्रेस समाजवाद-अर्थात्‌ काग्रेस समाजवादी दल द्वारा व्याख्यायित समाजवाद-- यही राष्य व साम्यवादी दलों 
करा मध्यम मार्ग रहा। | | 

इस प्रकार, एक एेसे समाजवाद की स्थापना हई जो भारतीय संस्कृति से संगत हो। यह कोई अस्पष्ट अवधारणा 
नहीं थी बल्कि किन्दीं सैद्धान्तिक पूर्वं धारणाओं पर ओर मावर्सवादी तर्क पद्धति पर आधारित विचार था। इनकी प्रारम्भिक 
तीन प्रमुख अवधारणाओं मे मध्यम वर्गं को क्रान्तिकारी मानना, रूसी व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था मानना ओर लोकतांत्रिक 
व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था न मानना शामिल थी। अपनी इन धारणाओं के साथ-साथ माकर्सवाद का एक प्रभावी 
रणनीति के रूप मेँ प्रयोग, काग्रेस को रष्टय आकांक्षाओं का मुख्य संगठन ओर गान्धी को राष्ठीय आन्दोलन का 
प्रधान व्यक्तित्व मानकर चलना काग्रेस समाजवादी दल के उद्भव के प्रमुख आधार थे। बृहत्‌ साम्राज्यवाद विरोधी 
मोर्चा गठित करके आन्दोलन चलाने कौ रणनीति का प्रयोग भी इन्हीं तीन प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित था किन्तु 
व्यावहारिक क्रियान्वयन ओर विकास की प्रक्रिया मे अपनी इन्हीं पूर्व धारणाओं से समाजवादी दल का मोह भंग हआ 
एवं तीनों ही पूर्व धारणाएं खोखली सिद्ध हुई। सन्‌ 1५39 के लगभग काग्रेस को बदल तेने का काग्रेस समाजंवादियों 
का विश्वास अनेक कारणों से टूटा साथ ही रूसी व्यवस्था से भी उनका मोह भंग हुआ। उत्तोलक की भूमिका मे भी 
पहले नेदरू ओर बाद में सुभाष चन्द्र बोस से भी समाजवादियों को विशेष निराशा हई ओर इन निर्मूल आधारो के 
हरते ही काग्रेस समाजवादी दल मे एक जबरदस्त परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब व्यावहारिक तथा वेचारिक दोन ही 
स्तरो पर ये गान्धी के पुनः नजदीक आया। ¢ । य 

इस सम्पूर्ण यात्रा मे काग्रेस समाजवादी दल सामान्य दृष्टि मे वहीं लौर आया जहोँ से 1५33 मे चला था 
किन्तु इसी प्रक्रिया मे इसके द्वारा भारतीय समाजवाद की अवधारणा हुई। भारतीय समाजवाद सम्पत्ति के मात्र समान 
वितरण से भी कुक ओर आगे स्थापित हुआ। माकर्सवाद में मानवतावाद की तलाश ने समाजवादियों को एक आध्यात्मिक 
मुनरचना की ओर उन्मुख व अभिप्रेरित किया समाजवाद एक आदर्शं सामाजिक संरचना व पुनर्गठन का दूसरा नाम 
माना जाने लगा। सम्पत्ति के बराबरी के बंटवारे के साथ-साथ जहोँ राज्य नियन्त्रण, मशीनों की अनिवार्यता आदि 
स्वीकृत हुई वहीं दूसरी ओर विकेन्धित ग्राम अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक स्वाधीनतां, अहिंसा एवं नैतिक उत्थान आदि 
भारतीय समाजवादी पुनर्रचना के महत्वपूर्ण अङ्ग बने। रूसी व्यवस्था से मोह भंग होते ही लोकतांत्रिक मूल्यों को 
विशेष प्राथमिकता काग्रेस समाजवादियों द्वारा द जाने लगी ओर लोकतांत्रिक तरीकों, शांतिप्रिय माध्यम एवं रचनात्मक 
मनोवृत्ति जैसे महत्वपूर्णं अङ्गो को समेटने वाले समाजवाद का नाम हौ लोकतांत्रिक समाजवाद दिया गया जो एशियाई 
समाजवाद के नाम से दक्षिण पूर्वी एशियाई व दक्षिण एशियाई देशों के लिए नया स्वीकृत समाजवाद माना गया। 

इस प्रकार कांग्रेस समाजवादी दल की प्रारंभिक उद्भवजन्य विभ्रम व विसंगतियों के परिणामस्वरूप भारतीय 
समाजवाद की नई सांस्कृतिक लोकतांत्रिक परिकल्पना हुई। यह उस समस्त उद्भव व विकास जन्य गहन व निरन्तर 
आत्मचिन्तन का परिणाम था जिसका राजनैतिक यथार्थं रष्ीय आन्दोलन कौ अनिवार्यता के दबाव थे। गान्धी का 
आदर था, माक््सवाद का आकर्षण था किन्तु भारतीय मूल्यो की चिन्तन भूमि थी। वैचारिक गतिशीलता के आधार 
पर इस प्रकार गान्धीवादौ व माक्सवादी समाजवाद के संश्लेषण का यह जीवन्त इतिहास था जिसने भारतीय यथार्थ 
के सन्दर्भ में एक उपयुक्त विचारधारा प्रदान की थी। 
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अखिं अपनी बाकी अपना 
डो हेमेनद्रं शंकर सक्सेना # 


| आज से पचास वर्ष पूर्वं 15 अगस्त 1५47 को अग्रेजों कौ गुलामी से भारत देश स्वतन्त्र हआ। बरसों की 
मुराद पुरी हुई। सभी को आजादी की ललक थी। सभी ने आजाद भारत के सुनहले सपने देखे थे ओर यह सोचा था 
कि विदेशी शासन के समाप्त -होते ही सभी कठिनाहयों का, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद 
हमारा देश तीव्र गति से उत्रति की ओर अग्रसर होगा। जितना सोचा था नहीं हुआ, यही हमारी पीदी की कुण्ठा ओर 
 , निराशा का कारण हेै। 

यह सत्य. है कि. विदेशी दासता कषटप्रद थी, भारत के उन्नत भाल पर एक कंलक किन्तु यह भी सत्य है कि 
अग्रजो के प्रति हमारा रुखग कुछ-कुक उभयभावी या एेम्निवेलेण्ट था। उनके प्रति क्रोध था ओर उनसे छुटकारा पाने 
की तीव्र इच्छा भी थी। इतना सब होने पर भी मन ही मन सब अग्रज की क्षमता ओर कार्य कुशलता की सराहना 
करते थे। उनमें चाहे लाख बुराइयां हो षर वे मूर्खं नहीं थे या किये ग्यारहवां चेहरा उन पर हावी नहीं था। मेरी 
दादी कभी-कभी महारानी विक्टोरिया कौ बातें करती थीं। उन्हे उस जमाने की खासी याद थी जब महारानी विक्टोरिया 
की मत्यु हुई थी। बचपन में वह एक दो साल मुहल्ले की किसी पाठशाला में भी गई थी। उन दिनों ईसाई मिशन की 
अंग्रेज ओर देशी ओरतेँ घर-घर जाकर ऊन सलाई से स्वेटर आदि बनना सिखाती थी। अग्रजो ने हमारी संस्कृति 
ओर लोक. गाथार्ओ का गहरा अध्ययन किया था। वे जानते थे कि रामायण का भारतीय जनमानस पर कितना प्रभाव 
हे। उन्होने यह बात किसी तरह फैला दी थी कि महारानी विक्टोरिया सती सुलोचना की अवतार है। मेघनाद वध के 
बाद भगवान रामचन्द्र ने सुलोचना की पतिभक्ति से प्रसन्न होकर वर दिया था कि कलिकाल में वह महान्‌ साग्रास्ती 
के रूप में जन्म लेगी ओर उसके राज्य मेँ प्रजा सुखी रहेगी। कहा जाता था कि भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप ही 
अग्रेजी राज्य में शेर बकरी एक साथ पानी पीते है। आम जनता पर इसका काफी असर था। हमारी दादी ने यह हमें 
सन्‌ 42 के आसपास बताया था। वह कहती थीं कि अंग्रेज बडी चालाक क्रोम है ओर दुश्मन को दुश्मन के ही 
हथियार से मारती है। उस समय द्वितीय महायुद्ध चल रहा था ओर दादी का पूर्ण विश्वास था कि विजय अग्रजो की 
ही होगी। वह अग्रज भक्त बिल्कुल नहीं थी पर अग्रेज जाति की कूटनीति, कार्यक्षमता ओर साहस की कायल थीं। 
बचपन में एक पंडित जी के प्रभाव में आकर मैने अग्रेजी पढने से इनकार कर दिया था। उस समय दादीने ही 
समञ्याया था कि भारत जो गारत हो गया है उसे अग्रेजों से चछरुटकारा दिलाना दै ओर अओगरेजों से पार पाने के लिए 

उनकी भाषा, साहित्य ओर संस्कृति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक हेै। 
पुराने लोग अंग्रेज के प्रशंसक ही थे। अग्रजो ने बरसों की अराजकता के बाद एक कुशल शासन प्रणाली दी 
थी। नियमित वेतन, प्रोविडन्ट फण्ड व पेंशन की व्यवस्था से लोगों मे एक सुरक्षा कौ भावना आ गई थी। हमारी 
दादी अपने पिता, पितामह से सुनती थीं कि मलिका मौजमा (मलिका अजम्मा) के राज मे आप “बाजार मे सोना 
उक्ालते जा सकते है। इंग्लैंड के राजा या रानी पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। यह भावना कुकछ-कुकछ बंकिम 
चन्द्र के आनन्दमठ में भी मिलती है। नई पीढी को यह उपन्यास अवश्य पढना चाहिये। इसके अन्तिम अध्याय में 
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सत्यानन्द दुःखी होकर महात्मा से पृक्ते हैँ कि. संन्यासी विद्रोह क्यों असफल रहा। हमने इसलिए तो युद्ध नहीं किया 
था कि भारत में अग्रेजी राज्य हौ। महात्मा ने शान्त भाव से उत्तर दिया कि अगग्रेजों के बिना राजा हए सनातन धर्म 
का उद्धार नहीं हो सकता। तैतीस करोड देवताओं का पूजन सनातन धर्म नहीं हे। वह एक तरह का लौकिक निकृष्ट 
धर्म है। जो अन्तर्विषयक ज्ञान है वही सनातन धर्म का प्रधान अङ्क है लेकिन बिना बाहरी ज्ञान हए अन्दर का ज्ञान 
असम्भव रहै। स्थूल देखे बिना सूक्ष्म की पहचान ही नहीं हो सकती। बहुत दिनों से इस देश में बहिर्विषयक ज्लान 
लुप्त हो चुका है, इसीलिए वास्तविक सनातन धर्म का भी लोप हो गया है। सनातन धर्म के उद्धार के लिए पहले 
बहिर्विषयक ज्ञान प्रचार की आवश्यकता है। इस देश मे इस समय वह ज्ञान नहीं हे। बाहरी देशों से यह सान भारतं 
मे लाना पडेगा। अंग्रेज उस ज्ञान के प्रकाण्ड पंडित है लोक शिक्षा मे बडे पटु हैँ अतः अगगरेजं के ही राज्य से ओर 
अग्रजी शिक्षा से वह ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक- उस ज्ञान से हिन्दू बलवान्‌, गुणवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ न होगे, अंग्रेजी 
राज्य रहेगा। उस राज्य में प्रजा सुखी होगी ओर निष्कंरक धर्माचरण होगे।' यह उपन्यास आजकल बाजार मे सस्ते 
दामों मे उपलब्ध है इसलिए पुस्तक के बारे मे ओर जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। 
भारतेन्द्‌ जी ने महारानी विक्टोरिया की स्तुति में हिन्दी, उदू ओर संस्कृत मे बहुत कुक लिखा है। एक विक्टोरिया 

स्तुति अंग्रेजी ओर हिन्दी वर्णमाला मिला कर लिखी गई है 

वहु एस अस, बल हरहु प्रजन की एर 

सर 17, जमना, गंग मे जब लौं थिर जग नीर 

4 1 बल तुम दास हौ नासह तिनकी र 

बद सभ तेज नित (को अचल लिलार 








| (रचना काल 1877) 
एक दूसरी कविता है-- - | 
राज मे जाके सबै सुख साज 
सुकीरत जासु न जात बखानी 
जो सुन्यो श्री रघुनन्दन के समै 
,  नैनन सों साईं रीत लखानी 
तार ओर रेल की चाल करी 
` हरिचन्द जो लोगन को सुखदानी 
याते करं सनरे मिलिक 
चिरजीवौ सदा विक्टोरिया रानी 
अंग्रेज का मजाक भी बनाया जाता था। इस सन्दर्भ मे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की मुकरिया उल्लेख्य रै _ 
भीतर भीतर सब रस चूसै 
हंसि हंसि के तन मन थन मूसै ` 
बातन घातन में अति तेज 
ए सखि साजन, नहिं अंम्रेजं 
> ॐ ॐ ॐ > 
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सब गुरुजन को बुरौ बतावै 
अपनी खिचडी अलग पकावै 
भीतर तत्त्व न, खाली तेजी 
ए सखि साजन, नहिं अंग्रेजी 
बाद मे अग्रेजी राज्य से निराशा इसलिए हुई कि सारा धन विदेश चला जाता था। रेलों का उपयोग बन्दरगाहों 
तकं कच्चा माल पहुचाने के लिए हआ। लंकाशायर ओर मैनचेस्टर से कपडे बन कर आते थे ओररेलदहीके द्वारा 
उनका वितरण होता था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भारत दुर्दशा नामक नारक मे लिखा था-- 
| अंगरेज राज सुख साज, सब विधि भारी 
पै धन बविदेस चलि जात यही है ख्वारी 
सबसे ऊपर टिक्कस की आपफ़त आई 
हा हा भारतं दुर्दशा न देखी जाईं। 
भारत दुर्दशा एक छोटा सा नारक है। यह अंग्रेजी 1401४111 [19५५ की तरह हे। इसमें "भारत को "निर्लज्जता, 
'आलस्य', "कलह “मदिरा' इत्यादि चरित्र घेर कर मारना चाहते हे। भारत मूर्च्छित हो जाता है ओर 'भारतभाग्य' आकर 
उसे "आशा के सहयोग से उठाता है। इसे पटे हुए कई दशक हो गए्‌। आजकल भारतेन्दु बाबू के “अंधेर नगरी चोप 
राजां का तो मञ्चन हुआ है पर किसी नाट्य संस्था को इस लघु नारिका का भी मञ्चन करना चाहिए। इसकी 
भाषा चलती हुई ओर सजीव है। उदाहरण के लिए "आलस्य एक गजल गाता है-- 
फाको से मरिये पर न कोई काम कीजिए 
दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा 
भारत दुर्दशा मे अग्रजं के प्रति क्रोध कम ओर अपने देशवासियों की मूर्खता, अन्धविश्वास ओर पारस्परिक 
कलह पर ग्लानि ज्यादा हे। यही भावना श्री मैथिलीशरण गुप्त की भारत भारती मे भी निहित थी। यह पुस्तक भी 
अपने जमाने में बहुत लोकप्रिय थी। कुछ लीन प्रस्तुत है - 
श्रीमान्‌ शिक्षा दे अगर तो श्रीमती कहती वहीं 
छेडो न लल्ला को हमारे नौकरी करनी नहीं 
शिक्षे! तुम्हारो नाज्ञ हो तुम नौकरी के हित बनीं 
लो मूर्खते जीती रहो रक्षक तुम्ारे रै धनी 
इन्हीं राट कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने सम्रार जार्ज व सम्राज्ञी मेरी की स्तुति मेँ कविता लिखी थी जो स्कूल 


पाटय पुस्तकों मे पढाई जाती थी-- 


प्रबल प्रतापी धीर वीर भारत के प्यारे 
जय जय पंचम जोँजं श्रेष्ठ समप्रार्‌ हमारे 
साप्रा्ञी युत सदा क्षेम से जीते रदिए 
प्रजा प्रेम पीयूष निरंतर पीते रहिए 
अच्छेनृेपकी प्राप्ति भाग्यसे ही होती रै 
पाकर एेसा भूप प्रजा सुख से सोती है 
भारत के प्रायीन चित्र जो देखे जावे 














तो अनेक आदर्शं हमारे सम्मुख आवें 
त्याग दिया था पुत्र प्रजा हित सगर भूपने 
सीता को था तजा राम करुणा स्वरूप ने 
यद्यपि राम है ईश उन्हीं की सब माया दै 
फिर भी नृप का धमं उन्होने दिखलाया है 
जैसे दिनकर प्रथम परहीतल से जलं लेता 
फिर सहस्र गुण अधिक उसी पर बरसा देता 
विनती है अब यही हमारी याद न भूलें 
ओर आपकी मूर्तिं हमारे मन मे मूले .. 


कहने का मतलब यह कि अग्रजो से जनता जनार्दन काफी प्रभावित थी। फिराकं साहब गोरखपुर का एक 


बडा मजेदार किस्सा सुनाते थे। एक अंग्रेज कलक्टर का हार्ट फेल हो जाने से अचानक देहान्तं 
साहब को यह समाचार उनके पुत्र ने जाकर जब दिया तो वह एक दम सकते मे आ गए। बोले 
-चाहे कर सकता है।'' | 


हो गया। एक नवाब 
, “बेटा अग्रज है जो 


अंग्रेज की न्यायप्रियता की भी धाक जमी हुईं थी। कईं कहानियां मशहूर थी। कुक सच-कुछ द्यूठ, पर आम 
लोगों का अंग्रेज में काफी विश्वास था। एक किस्सा इलाहाबाद में सुनाया जाता था। प्रतापगद्‌ मे एक अंग्रेज अफसर 
पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त था। इनका नाम समञ्ञ लीजिए.मि° मार्श था। यह अविवाहित थे ओर स्त्रियों मे 
इनकी कोई रुचि नहीं थी। इनके बंगले पर जो सिपाही तैनात किये जाते थे वे सब सुन्दर गठीले ओर कम उम्र वाले 


होते थे। एक सिपाही से इनका विशेष लगाव हो गया। वर्षो बाद मिं° मार्श इलाहाबाद के डी° 


आई० जी० हुए। वह 


सिपाही अपनी पदोन्नति के लिए डी° आई० जी० साहब से मिला। साहब ने जवाब दिया, “मि० मार्शं का खिदमत 


तुम अच्छी तरह किया, डौ० आई० जी का नही। प्रमोशन डी० आई० जी काम देख कर 
नहीं। इस तरह के ओैरजिम्मेदाराना किस्से कहानियो से भी अंग्रेज की अच्छी ही छवि उतरती थी। 


वैसे अग्रज अफससे 


सै भी सभी तरह के होते थे। कुछ बहुत जालिम ओर. बदनाम थे जैसे डी० पी० हार्दी ओर नेदरसोल। पर यह सब 
भी बहुत मेहनती ओर काम मे चोकस थे। डी० पी० हाड जब बुलन्दशहर मे कलक्टर थे तब सुना जाता था रात 


भर काम करते थे ओर जिले के दूसरे अफसरों से मिलने का समय सवेरे तीन बजे भी दे देते 
यह विश्वास था कि अग्रज समय का पाबन्द ओर कार्यकुशल है पर कहीं मन में ठेस भी थी 


थे। जन साधारण को 
कि “पराधीन सपनेहँ 


सुख नाहीं। अकबर इलाहाबाद ने दिल्ली दरबार की रौनक बयान की है पर अन्तिम दो लाइनों की व्यथा ने ही नज्म 


को मात्र तुकबन्दी होने से बचा लिया है-- 
क्या बतलाये क्या क्यां देखा 
जो कुछ देखा अच्छा देखा 
जमना जी के पाट को देखा 
अच्छे सुथरे घाट को देखा 
मुल्क के जंगी लाट को देखा 
हजरत इयूक कनाट को देखा ` 
रंगे जमाना आज का देखा 
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रुख कर्जन महाराज का देखा 

आए फांद के सात सपन्दर 

तहत में उनके बीसियों बन्दर 

इल्मो दानिश सबके अन्दर 

अपनी जगह. हर एक सिकन्दर 

पहफिल उनकी साक्री उनका 

आखिं अपनी -बाक्री उनका ५ 
मुज्ञे याद है आजादी का भाव जगाने वाली कई पुस्तके अंग्रेज सरकार ने वर्जित कर दी थी। इनके खरीदने, 
बेचने व पढने पर सजा भी मिल सकती थी। कोई सज्जन हमारे छात्रावास में कहीं से एेसी ही दों वित पुस्तके ले 
आए थे जो हमने बड़े चाव ओर उत्साह से पदीं थी। शरत बाब के "पाथर दाबी ने हम लोगों को बहुत प्रभावित 
किया था। यह उपन्यास हिन्दी में पथ के दावेदार के नाम से छपा था। कुछ दिनों तक सव्यसाची ही हमारे हीरो थे। 
दूसरी पुस्तक पण्डित सुन्दरलाल की . भारत मे अगरेजी राज' थी जिसे हम बडे मनोयोग से पटते थे। बाद में पण्डित 
सुन्दरलाल का एक भाषण भी हमने म्योर हास्टल (आज का अमरनाथ ज्ञा छात्रावास) में सुना, प्रोफेसर ए० सी० 
बनर्जी ने इस सभा की अध्यक्षता कौ। लेक्वर के दौरान ही पण्डित सुन्दरलाल भारत की दुर्दशा ओर दुभग्य पर रोने 
लगे। सुनने वाले भाव विहल हो गए। पण्डित सुन्दर लाल के भाषणों का श्रोताओं पर बहुत प्रभाव पडता धा। पण्डित 
सुन्द्रलाल ब्राह्मण नहीं थे पर इनका सुञ्ञाव था कि सभी बुद्धिजीवी पण्डित है। बोलचाल ओर लेखन में यह कठिन 
शब्दों के प्रयोग के बहुत खिलाफ थे। उन दिनों हिन्दी, उरू ओर हिन्दुस्तानी पर काफी बहस होती थी। पण्डित सुन्दर 
लाल हिन्दुस्तानी के कट्टर हिमायती थी। यह एक अखबार भी निकालते थे जिसका नाम शायद “नया हिन्द' था। 
इसका दायां पेज देवनागरी मे ओर वही मैटर दाहिने पेज पर फारसी लिपि में होता था। इस तरह के छोटे मोरे प्रयोग 
कटं लोग करते थे। सभी लोग भारत की स्वतन्त्रता, अखण्डता ओर एकता के लिए कुक करना चाहते थे। वरडूसवर्थ 
के शब्दों मे । | | 





ऽऽ ऽ 1 वा पाणा वकचा {० € आाण्ट 

| एप 10 0€ कणा 25 ज्टा$ 1८8श्ला). 
हर भारतीय के मन में भारत माता की बेडियो से जकडी तस्वीर बसी थी ओर साथ ही बसा था यह अहसास 
कि हमारी मँ गुलाम हे, वह दासता के कष्टो से सिसक रही हे। इस अहसास ने मृत्यु के भय को परे ठकेल हमें 
आजादी की दहलीज पर खड़ा कर दिया। महात्मा गान्धी के भारत छोडो' नारे ने अग्रजो को भारत छोड़ने के लिए 
मजबूर कर दिया। भारत को अपनी जागीर समञ्ञने वालों ने वापस जाने की तैयारी मेँ सामान नोँधना शुरू कर दिया! 
खुशगवार फिजा में तिरंगा लहराया, समचा राष्ट उत्सवी रंगों में डूब गया। उन जश्नों के बीच भी अंग्रेज के प्रति एक 
सहानुभूति, एक कसक भारतीयों के दिल में उमड़ रही थी मगर आजादी के जश्न जारी थे क्योकि अब तो अखि भी 

अपनी थी ओर बाकी भी अपना। ¦ | 
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ऋषि दयानन्द का स्वराज्य चिन्तन 


डां० भवानी लाल भारतीय ण 


उत्रीसवीं शताब्दी मे ऋषि दयानन्द ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने भारत पर भारतवासियों का स्वत्व रहे, इस 
सत्य की निर्भीकतापूर्वक घोषणा की। होमरूल आन्दोलन की प्रवर्तक श्रीमती एनी नेसेण्ट ने इसी तथ्य का उद्घाटन 
करते हए कहा धथा--..(2षङयावात्‌ (येऽ 79 10 7० [ता {कि [ताशा5.” | 

विचार करने की बात है कि स्वामी दयानन्द ने जब 1874-75 में स्वदेशी राज्य की बात की ओर आर्यावर्त 
की पराधीनता पर खेद प्रकट करते हुए आर्यो (भारतवासियों के अखण्ड चक्रवती, सार्वभोम साम्राज्य के लिए परमात्मा 
से कामना की उस समय तक भारत के सार्वजनिक षितिज पर स्वराज्य या स्वतन्त्रता की कोई चर्चां ही नहीं थी। 
दादा भाई नौरोजी ने तो 1५006 मे पहली बार 'स्वराज्य' शब्द का उच्चारण किया था ओर उसके दस वर्षं बाद लखनऊ 
काग्रेस में लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य को भारतवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया था; किन्तु काग्रेस ने 
देश की पूर्णं स्वतन्त्रता को लक्ष्य बनाते हुए लाहौर काग्रेस (1929) मे अपना प्रस्ताव स्वीकार किया था। स्वामी दयानन्द 
ने तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते समय ही यह स्पष्ट घोषित कर दिया था कि “जो स्वदेशीय राज्य होता है वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मत मतान्तर के आग्रह से रहित, अपने ओर पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता- 
पिता के समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्णं सुखदायक नहीं है" 

यह लिखते समय स्वामी जी ने पराधीनता के कारणों का भी विश्लेषण किया ओर बताया कि “अभाग्योदय 
से ओर आर्यो के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध सै अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किन्तु 
आर्यावर्तं में भी आर्यो का अखण्ड, चक्रवर्ती, स्वाधीन, स्वतन्त्र, निर्भय राज्य नहीं है।" पाठक जरा महाराज के शब्द- 
चयन पर विचार करं! वे चाहते थे भारत मे भारतीयों का राज्य जब हो तो वह अखण्ड हो, स्वाधीन हो, स्वतन्त्र हो 
तथा निर्भीक हो। स्वामी जी ने यह भी अनुभव किया था कि कहने को तो अंग्रेजी राज्य (पऽ) तीय) में भी 
यत्र तत्र हिन्दू, मुसलमान, सिख आदि देशी राजाओं का राज्य है, किन्तु ये राज्य कैसे हे। सुनिये--“जो कुछ हैँ सो ` 
भी विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहे हे।'" तब स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा। “ऋषि की सम्मति में इसके लिए देशवासियों 
मे सच्ची राष्रीय एकता भरनी होगी।' भाषा, शिक्षा, व्यवहार ओर आचरण मेँ जब तक विरोधी भाव दूर नहीं होगे 
स्वराज्य स्वप्नवत्‌ ही रहेगा। इसको कठिन बताते हए वे पुनः लिखते हँ- “परन्तु भिन्न-भिन्र भाषा, पृथक्‌ पृथक्‌ शिक्षा 
अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का.उपकार ओर अभिप्राय सिद्ध होना दुष्कर ` 
हे।' न 

अब देखना यह है कि देश की पराधीनता पर दुःख व्यक्त करने ओर भारत को स्वतन्त्र देखने की कामना के 
विचार स्वामी दयानन्द के जीवन में कब उद्धूत हुए? युवा मूलशंकर ने जब 21 वर्ष की अवस्था में स्वगृह का त्याग 
किया था उस समय उसके मानस में सच्चे शिव का दर्शन (मूर्तिं पूजा से हुई विरक्ति के कारण) तथा मृत्यु के 
रहस्य को जान उस पर विजय प्राप्त करने के भाव ही प्रमुख रूप में थे। जब उन्होने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण किया 
ओर कुक काल पश्चात्‌ ही संन्यास ले लिया तो उन्हे योग साधना में प्रवृत्त हौना पडा। एतदर्थं वे सच्चे योगियों की 


# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, महर्षिं दयानन्द वैदिक अनुसंधान पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगद्‌ ( अवकाश प्राप्त ) 
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तलाश मे सर्वप्रथम अपने ही प्रान्त गुजरात ओर तदुपरान्त आबु पर्वत हिमालय की उपत्यका तथा नर्मदा के तरवर्ती 
प्रान्तो मे वर्षो तक घूमते रहे। साथ ही शस्त्रो का अभ्यास करने का क्रम भी जारी रहा। इस अवधि मं दयानन्द का ` 
जीवन-चक्र इन दो धुरियां के इर्द-गिर्द हीः घुम रहा था। 1856-57 के वर्षो में वे देश ओर दुनिया से कटे हुए सर्वथा 
असम्प॒क्त से नर्मदा के किनारे के गहन आरण्यक अचञ्चलं में विचरण कर रहे थे। उन दिनों की सैनिक ओर राजनैतिक 
हलचल की खबर उन्हे थी या नही, इसके बरे में प्रमाण पूर्वक कुछ भी कहना कठिन है किन्तु इतना सत्य है कि 
1860 मे जब वे स्वामी विरजानन्द की पाठशाला में प्रविष्ट होते हँ तब उन्हें संस्कृत विद्या में प्रवीण होने तथा व्याकरणादि 
शास्त्रों मे पट॒ता प्राप्त करने की उत्कर इच्छा थी! 
यँ एक बात अवश्य कहनी है। स्वामी दयानन्द के शास्त्रगुरु दण्डी विरजानन्द के वैचारिक पक्ष की ओर 
हम लोगों का ध्यान बहुत कम गया है। प° लेखराम, देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय आदि उनके जीवनी लेखकों ने उनके 
अपार शास्त्र ज्ञान, आर्य शास्त्रों के उद्धार हेतु किये गये प्रयत्नो आदि कौ चर्चा तो की है परन्तु स्वामी वेदानन्द तीर्थ 
तथा कोटा के प्रो° भीमसेन शस्त्री द्वारा लिखित दण्डी जी के जीवन चरित्रों मे. यह तथ्य भी उभर कर सामने आया 
है कि इस अन्ध संन्यासी के हदय में देश की पराधीनता को लेकर अपार पीडा थी। वह चाहता था कि किसी न 
किसी प्रकार से देश स्वाधीन हो तथा विदेशियों के क्रूर पाश से उसे मुक्ति मिले। दण्डी जी के एक शिष्य नवनीत 
चौबे ने एक कवित्त छन्द में प्रज्ञाचक्षु गुरु के हदय मे विदेशी शासन के प्रति आक्रोश के इसी उरीप्त भावको यों 
प्रकट किया है 4 | | 
उन्नतं ललाट बलं बहुलं विशाल पुण्ड 
अक्षमाल भाल भव्य चन्दन त्रिपुण्डी ने। 
नवनीत प्यारे परपच्छ गिरि पच्छन पै 
वज्राघात डिण्डिम नाप खलखण्डी ने। 
सम्प्रदायवाद वेद विहित विवर्जित पै 
सासन विदेसिन को नासन प्रचण्डी ने 
गोरे के अगारी उदण्ड भे उठाय दण्ड .. 
| चण्ड ह प्रतिज्ञा करी प्रज्ञाचक्षु दण्डी ने।। 
हम इस कवित्त का अर्थ करते समय देखें कि कवि ने किस प्रकार दण्डी जी के दिव्य शरीर तथा उनके प्रचण्ड 
व्यक्तित्व का सारगर्भित उल्लेख थोडे से शब्दों मँ कर दिया है। नवनीत चौने दण्डी जी के शिष्य होने के नाते उनकी 
शारीरिक विभूति को प्रत्यक्ष देखने वालों में से थे। वे कहते दै, “उनका ऊंचा ललाट हे, शरीर में प्रचण्ड शक्ति है, 
मुख विशाल है, गले में रुद्राक्ष की माला तथा मस्तक पर चन्दन का त्रिपुण्ड हे। पाठक ध्यान रखे, दण्डी जी कोई 
आर्यसमाजी संन्यासी नहीं थे। परम्परागत साधुओं की भांति वे रद्राक्ष माला धारण करते थे तथा शेव संन्यासियों 
की भाँति मस्तक पर शैव सम्प्रदाय को अभीष्ट त्रिपुण्ड नामक तिलक भी धारण करते थे। स्वामी दयानन्द ने भी पर्याप्त 
समय तक रुद्राक्ष मालां धारण. की थीं। यह तो हुआ दण्डी जी का बाह्य रूप। आगे कवि कहता हे कि दण्डी जी 
की वन्न सदृश वाणी वैष्णवादि प्रतिपक्षी सम्प्रदायो पर उसी प्रकार प्रहार करती थी जिस प्रकार देवराज इन्द्र का वज्ज 
पक्षधारी पर्वतो पर प्रहार करता हे। दण्डी जी ने वेद विवर्जित सम्प्रदायवाद को नष्ट करने के लिए घोर प्रयास किया। 
इसी प्रकार उन्होने विदेशी शासन को नष्ट करने तथा उदण्ड गोरो का नाश करने के लिए अपने हाथ में दण्ड तो 
ध्रारण किया ही, प्रचण्ड प्रतिज्ञा भी कौ।' | 
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निश्चय ही उक्तं काव्य मे किञ्चित्‌ अतिशयोक्ति है। दण्डी जी ने विदेशी शासन को नष्ट करने के लिए कोई ` 
प्रत्यक्ष उपाय न किये हों, अपने प्रिय शिष्य दयानन्द में उन्होने स्वतन्त्रता की लौ अवश्य लगाई होगी जो कालान्तर में 
उदीप्त टोकर प्रचण्ड अग्नि बन गई। जीवन चरित लेखकों का यह अनुमान ठीक है कि एकान्त के क्षणो मे जब 
विरजानन्द ओर दयानन्द का वार्तालाप होता था तो उसमें सम्प्रदायवाद के विरुद्ध संघर्ष करने, अनार्ष ग्रन्थो का उन्मूलन 
करने, मूर्विपृजादि कदाचारो का विरोध करने जैसी बातों के साथ-साथ विदेशी शासन को कैसे समाप्तं किया जाये 
जैसे सूत्र भी सम्मिलित रहे होगे परन्तु इसके लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं ह। इन गुरु शिष्यं के संवाद के समय 
कोई अन्य उपस्थित भी तो नहीं रहता था। । 

स्वामी दयानन्द के आगे के दस वर्षं धर्म प्रचार तथा वेद विरुद्ध मतवाद के खण्डन को ही समर्पित रहे। वे 
हरिद्वार के -कुम्भ के मेले मे जाते है। पाखण्ड-पाखण्डिनी पताका लहराते हँ। तत्पश्चात्‌ गंगा के तटव्तीं प्रदेश कां 
भ्रमण करते हए सन्ध्या, गायत्री, अग्निहोत्र आदि सामान्य वेदोक्त धर्म पर आचरण करने का उपदेश देते है। फरटखाबाद, 
कानपर, काशी आदि नगरों मे पौराणिक विद्वानों से मूर्तिपूजा की वैदिकता परः शास्त्रार्थ भी करते ह। अब तक उनमें 
जो विचार चल रहे है वे यही हँ कि किसी न किसी प्रकार से मूर्तिपूजादि अवैदिक अनुष्ठानों का चलन बन्द हो तथा 
लोग वेद प्रतिपादित वर्णाश्रम का पालन करे। दयानन्द की यह भी चेष्टा रही. कि इस महत्त्वपूर्णं कार्य मे स्वामी .विशुद्धानन्द 

जैसे आयु तथा अनुभव में उनसे भी वरिष्ठ संन्यासी उनका सहयोगं करे किन्तु मठो मे रह कर लौकिक सुखो को 

भोगने वाले विशुद्धानन्दादि संन्यासियों को दयानन्द का यह कार्यक्रम भला कैसे स्वीकार होता। 

जब स्वामी दयानन्द भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता मे आये तो 1872 का दिसम्बर मास थां। राजधानी 
मे धर्मसुधार, शिक्षा, कुरीति निवारण तथा समाजोत्नति के अनेक कार्यक्रम जारी हो चुके थे ओर बंगाल के सार्वजनिक 
जीवन में महर्षि देवनेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वस्चन्द्र विद्यासागर तथा भूदेव मुखोपाध्याय 
आदि अनेक लोग कार्यरत थे। दयानन्द सरस्वती प्रथम तो दूरस्थ गुजरात देश के थे, फिर बंग देश में वे अपने विचार 
सरल संस्कृत मे ही व्यक्त करते थे। अभी तक उनका हिन्दी पर पर्याप्त अधिकार नहीं हो पाया था, तथापि उन्होने 
बंगाल के इन सुधी नेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क किया ओर देश की दशा को सुधारने के लिए सम्मिलित प्रयास 
किये जाने पर बल दिया। देखा जाए तो दयानन्द का समाज ओर देश के प्रति इतिकर्तव्यता का भाव प्रथम बार कलकत्ता 
प्रवास में ही व्यक्त हआ। इससे पूर्व तक वें मात्र धर्मप्रचारक ही थे। 

अागे चलकर जब वे महाराष्ट मे आये ओर मुम्बई, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट तथा अन्त में पूना जाने का उन्हे 
अवसर मिला तो वे मुम्बई प्रान्त (उस समय महाराष्ट ओर गुजरात सम्मिलित थे ओर उन्हे म्बे प्रेसिडेन्सी के नाम से पुकारा 
जाता था।) मे काम करने वाले मनीषियो के सम्पर्कं मे आये। इनमें प्रमुख थे- महादेव गोविन्द रानाडे, गोपालराव हरि देशमुख, 
महादेव मोरिश्वर कुण्टे, ज्योतिराव फुले, रामकृष्ण भण्डारकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर तथा .भोलानाथ साराभाई आदि। इनमें 
से कुक वे थे जो 1867 में ब्रह्य समाज के ही अनुकरण पर प्रार्थना समाज की स्थापना कर देश ओर समाज के सुधार का 
यत्किंचित्‌ कार्य कर रहे थे। इन महाराष्रीय व्यक्तियों मे रानाडे, फुले, कुण्टे, देशमुख आदि स्वामी जी के समर्थक ओर 
सहयोगी रहे तो चिपलूणकर तथा साराभाई ने उनका विरोध किया, भण्डारकर ने तरस्थता दिखलाई। 

1875 में आर्यसमाज की स्थापना के पश्चात्‌ दयानन्द की वाणी में रा्टीयता ओर स्वदेश भक्ति का स्वर निरन्तर 
प्रखर होता रहा ओर उन्होने -एक के बाद एक एसे कार्यक्रम प्रस्तुत किये जो देश को स्वराज्योन्मुख बनाने में सहायक 
चने। इस विवेचन को आगे बढाने के पहले हम यह देखें कि क्या दयानन्द की यह राष्ट भावना किसी विदेशी स्रोत 
से आयातित थी। सामान्यतया आज का इतिहासकार हमे यही बताता है कि भारतवासियों मे जो स्वाधीनता की चेतना 
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जागी उसके पीङे पश्चिम में उत्पन्न प्रजातन्त्र के भाव तथा यूरोपीय देशों द्वारा पराधीनता से उन्मुक्त होने के प्रयत्न 
आदि कारण ही थे। फ्रांसं की राज्यक्रान्ति तथा उससे उत्पन्न स्वतन्त्रता समानता तथा बन्धुत्व (1961), हवप1715, 
सिणल प्रा) की भावना, रूसो तथा वाल्टेयर के विचार, उधर इंग्लैण्ड के हर्द स्पेन्सर, जेन स्टुअर्द, मिल आदि 
के उदात्त भावों से प्रेरित होकर दयानन्द के परवर्ती नेताओं ओर मनीषियों ने चाहे देशभक्ति के भावों को ग्रहण किया 
हो, किन्तु अंग्रेजी भाषा से पूर्णतया अपरिचित तथा पश्चिमी देशों के इन सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तनं से प्रायः 
अनभिन्ञं दयानन्द की स्वराज्य भावना के प्रेरणा स्रोत तो वेद के वे सूक्त ही थे जिनमें मातुभूमि की वन्दना करते हुए 
धरती को माता तथा स्वयं को उसका .पुत्र कहा गया-- माता भूमिः पुत्रोऽहं पृरथिव्याः। स्वराज्य की अर्चना के ऋग्वेदीय 
सूक्त दयानन्द को देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देते थे। उधर मनु याज्ञवल्क्य, शुक्र, चाणक्य 
ओर कामन्दक जैसे राजनीति शास्त्रवेत्ता तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के सूत्र सञ्चालकों के विचार दयानन्द के राजनैतिक 
चिन्तन के स्रोत बने हुए थे। 
जरा दयानन्द के समकौलीन सामाजिक कार्यकर्ताओं के एतद्‌ विषयक विचारों की समीक्षा कररे। उनके पूर्ववर्ती 
सुधारक राजा राममोहन राय की दृष्टि में त्रिरिश राज्य भारत के लिए ईश्वर प्रदत्त वरदान के तुल्य था। इटली के 
सिसली ओर नेपल्स जैसे उपनिवेशों के स्वाधीन हो जाने पर जलपोत मेँ ही हर्षं प्रकट करने वाले ओर अपने साथी 
यात्रियों को पारी देने वाले राजा राममोहन राय ने भारत के स्वतन्त्र होने की कभी कामना नहीं की। इसके विपरीत 
वे जीवन पर्यन्त अंग्रजी राज्य के वरदानों का ही गुणगान करते रहे। उन्होने ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लाड एमहरस् 
को प्रार्थनां पत्र भेजकर अंग्रेजी शिक्षा को सुदृढ करने के लिए निवेदन किया तथा संस्कृत शिक्षा का उपहास किया। 
उन्हीं के अनुवर्ती केशवचन्द्र सेन त्रिरिशों का गुणानुवाद करने में ओचित्य की सीमा का उल्लंघन कर गये किन्तु 
इनसे सर्वथा भिन्न हँ दयानन्द। वे अग्रेन जाति की देशभक्ति, समय-पालन तथा स्वदेश में बनी वस्तुओं को अपनाने 
जैसे गुणो के प्रशंसक अवश्य है किन्तुं उनके द्वारा भारत को पराधीन बनाने के दुष्कृत्य को वे भूलकर भी माफ नहीं 
कर सके। वार्तालाप के अनेक प्रसंगो मे कीं स्पष्ट रूप से, तो अन्यत्र व्यञ्जना का सहारा लेकर उन्होने अग्रजो की 
इस साम्राज्यं लालसा ओर भारत जैसे महादेश को गुलाम बनाये रखने की साजिश की भरपुर निन्दा की। कतिपय 
उदाहरण देखें दानापुरं (बिहार) मेँ जोन्सं नामक एक धनी अंग्रेज व्यापारी से वार्तालाप के प्रसंगमें स्वामी जीने 
कहा कि यदि भारतवासि्यो मे एकतां तथा सच्ची देशभक्ति के भाव उत्पन्न हो जावे तो विदेशी शासको को अपना 
बोरिया विस्तर उठा कर तुरन्त जाना पड़ेगा। पंजाब में किसी अग्रज अफसर से वार्तालाप करते हुए उन्होने कहा कि 
पहले तो अंग्रेज लोग बडी जंल्दी उठ कर भ्रमण के लिए निकल जाते थे, किन्तु आज कल वे आलसी बन कर 
अपने बंगं्लो में देर तक पडे रहते रै। आलसी ओर स्वकर्तव्य में प्रमादी बन जाने के कारण जैसे आर्यो का राज्य 
नष्ट हआ वैसे ही गोरो का राज्य भी इनके आलसी ओर विलासी बन जाने के कारण नष्ट हो जाएगा। 
स्वराज्य के प्रति ललक को स्वामी जी ने मनुष्य मात्र के लिए नितान्त सहज ओर स्वाभाविक माना। जब उन्होने 
संस्कृत वाक्य-प्रबोध की रचना की, उस समय अफगानों ओर अग्रजो के बीच युद्ध चल रहा था। अग्रज शक्ति प्रबल 
थी ओर अफगान उसके समक्ष लगातार हार रहे थे, तथापि उन्होने सीमान्त प्रान्त मे बसी अंग्रेजी कछावनियों पर हमला 
करना नहीं छोडा। इसी तथ्यं का उल्लेख स्वामी जी ने संस्कृत वाक्य प्रबोध के राजसभा प्रकरण में इस प्रकार किया 
है “पराजिता अपि यवना अद्यापि उपद्रवं न त्यजन्ति। '" हारे हुए मुसलमान (वस्तुतः अफगान) अब भी उपद्रवं 
( अग्रजा को तंग करना ही उपद्रव है) नहीं छोडुते। इसके उत्तर में महाराज ने लिखा-- "अयं खलु पशुपक्षिणापपि 
स्वभावोऽस्ति, यदा कश्चित्‌ तदगुहादिक ग्रहीतुमिच्छेत्‌ तदा सथाशक्ति युद्धयन्त एव 1" अर्थात्‌ यह तो 
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जिः णिक किम 


पशु-पक्ियों का भी स्वभाव है कि जब कोई उनके घर (घोंसले) आदि को छीन लेने की इच्छा करता है तब वे 
यथाशक्ति युद्ध करते ही है। व्यञ्जना से महाराज यह कहना चाहते हैँ कि जब पशु-पक्षी भी अपने घर को सहजतया 
नहीं छोड सकते -तो स्वमातृभूमि पर विदेशियों के अधिकार को कोहं भी स्वाभिमानी रोष कब तक सहन करेगा। 

स्वामी दयानन्द स्वराज्य की भावना को देशवासियों मे बद्धमूल करने के लिए कृत सङ्कल्प थे। तथापि वे जानते 
थे कि अभी एेसा समय नहीं आया है कि शस्त्रो के द्वारा विदेशी सत्ता को हराया जा सके। वे 1857 के परिणामों 
क्रो देख चके थे। उनका यह दृढ विश्वास था कि स्वतन्त्रता भी तभी चिरस्थायी हो सकती है जब समाज में एकता 
दृढता तथा सुसंस्कारिंता के भाव आरँ। सामाजिक अभिशापो से अभिशप्त, अशिक्षित, अन्धविश्वासों एवं मूढ़ विश्वासों 
से जकडे भारतवासी स्वाधीनता कैसे तो प्राप्त कर पा्येगे ओर सामाजिक समरसता के अभाव में उनकी आजादी (यदि 
मिली भी तो) कैसे स्थिर हो सकेगी? तथापि यह मानना होगा कि दयानन्द स्वराज्य के प्रचारक तथा सिद्धान्त स्थापक 
((1]1९0070110100) ही थे। जिन लोगों ने हाथ मे तलवार लेकर अथवा अश्वारोही होकर उनके 1857 के संग्राम मे 
भाग लेने की बात कही है, उन्होने दयानन्द के वैचारिक धरातल को कभी समज्ञा ही नहीं! 

स्वामी जी ने देशवासियों. में देशभक्ति के भाव जगाने के लिए आर्यावर्त के पुरातन गौरव का व्याख्यान किंया। 
उन्होने लिखा- “यह आर्यावर्त देश एेसा है जिसके सदृश भूगोल मे दूसरा कोई देश नहीं है, इसलिए इस भूमि का नाम 
सुवर्णभूमि है क्योकि यही सुवर्णादि रत्न को उत्यन्न करती है.....जितने भूगोल में देश है वे सब इसी देश की प्रशंसा 
करते है ओर आशा रखते है। पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो ठी है परन्तु आर्यावर्तं देश दही सच्चा 
पारसमणि है कि जिसको लोहे रूपी दरिद्र विदेशी छते ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाद्य हो जाते है" । देशवासियों मे स्वदेश की 
गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए दयानन्द ने यत्र-तत्र भारतीय इतिहास का पुनराख्यान किया। पुना प्रवचनों मे छः 


व्याख्यान एेसे ह जो इतिहास विषय पर ही हैँ सत्यार्थ प्रकाश के 11 वै समुल्लास के अन्त में युधिष्ठिर से आरम्भ कर 


पृथ्वीराज चौहान तक के आर्यराजाओं की नामावली को उन्होने “हरिश्चन्द्र चद्धिका' पत्र से उद्धृत किया। एेसा करने में 
उनका प्रयोजन अपने पाठकों को यह बतलाना ही था कि इस देश में स्वाधीनता आज से लगभग एक हजार वर्षं पूर्वं 
तक रही ओर महमूद गजनवी ओर मोहम्मद गौरी के आक्रमणे के पश्चात्‌ देश पराधीनता के शिकंजे मे फंस गया। 
भारतीय स्वराज्य के विनाश के लिए स्वामी जी ने परस्पर की फूट, बाल-विवाह आदि सामाजिक कुरीति, 
अशिक्षा तथा आलस्य एवं प्रमाद पूर्वक विलासी जीवन व्यतीत करने को उत्तरदायी ठहराया। उन्होने लिखा-- “जब 
आपस मे भाई- भाई लड्ते हैँ तो तीसरा विदेशी आकर पञ्च बन बैठता है। आपस की फूट से कौरव ओर पाण्डवो 
का सत्यानाश हो गया परन्तु अब भी वही रोग पीछे लगा है।' स्वामी दयानन्द न स्वराज्य प्राप्ति के साधनों मे सत्याग्रह 
क्रो सर्वोपरि स्थान दिया था। पाठक शायद यह पढ कर चोकैगे क्योकि प्रचलित मान्यता के अनुसार तो महात्मा गान्धी 
ही सत्याग्रह के प्रवर्तक है। स्वामी दयानन्द का भी सत्य के प्रति प्रबल आग्रहं था। उनकी सत्य, न्याय ओर धर्म में 
अगाध आस्था थी। अपने जीवन के दर्शन को उन्होने भर्तृहरि के निम्न श्लोक के आधार पर व्याख्यात किया था-- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ठम्‌। 
अद्यैव वा परणपस्तु युगान्तरे वा, ` 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।1 
नीति निपुण लोग निन्दा करं या स्तुति, धन का आगम्‌ हो यो घर आई लक्ष्मी चली जाये। आज ही मुत्युहो 
जाये या युगो लम्बी आयु मिले, किन्तु सत्य ओर न्याय के मार्ग से धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होते। सत्य के 
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लिए हर कठिनाई को सहन करना ओर निर्भीक भाव से यह कहना कि लोग चाहे मेरी अद्गुलियों को बत्ती बना कर 
जला ही क्यों न देँ मै सत्य से कभी विचलित नहीं होऊंगा-दयानन्द के सत्याग्रह होने का प्रबल प्रमाण हे) 
स्वदेशी वस्तुओं के प्रति उनमें अविचलित निष्ठा थी। उन्होने छलेसर के ठाकुर गोपालसिंह के पुत्र को स्वदेशी 
वस्त्र पहनने कौ प्रेरणा दी। उन्हीं के आदेश को मान कर जोधपुर के मुख्यमन्त्री (तत्कालीन मुसाहब आला) कर्नल 
महाराज प्रतापसिंह ने अपनी सेना के सिपाहिर्यो तथा अन्य राजकर्मचारियों को खादी (मारवाड में इसे रेजा कहते है, 
के वस्त्र धारण करने के लिए कहा। भारतवासियों को हिन्दी जैसी सर्वजन स्वीकृत भाषा के द्वारा एक सूत्र में नांधने 
का विचार भी महाराज के मन में ही सर्वप्रथम उदय हुआ था। स्वयं गुजराती भाषी होने, लेखन, शास्त्रार्थं तथा प्रवचनं 
मे प्रारम्भ में संस्कृत का प्रयोग करने पर भी जब उन्हे केशवचन्द्र सेन ने हिन्दी को अपनाने का सुञ्ञाव दिया तो 
महाराज ने उसे विनम्र भाव से स्वीकार किया। जब भारत सरकार ने शिक्षा के माध्यम का निर्णय करने के लिए मि० 
हण्टर को अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया तो स्वामी जी की प्रेरणा से मेरठ तथा कानपुर आदि नगरों की 
आर्यसमाज ने उक्त सज्जन को आवेदन पत्र भेज कर निवेदन किया कि हिन्दी को ही शिक्षा का प्रमुख माध्यम रक्खा 
जाये। इन आवेदन-पत्रों मेँ नागरी लिपि की उत्कृष्टता तथा फारसी लिपि की अवैन्ञानिकता को अनेक उदाहरण देकर 
स्पष्ट किया गया था। राष्ट भाषा के रूप में आर्यभाषा (हिन्दी) को प्रतिष्ठित करवाना स्वराज्य के लक्ष्य की ओर बढाया 
गया एक सुदृढ कदम था। 
स्वामी दयानन्द यह भी मानते थे कि जब तक भारतवासी आर्थिक दृष्टि से उन्नत नहीं होगे, उनकी सर्वग्रासी 
दसिद्रिता का विनाश नहीं होगा, तब तक स्वराज्य भी दिवास्वप्न की भांति ही रहेगा। गोरक्षा के लिए उठाये गये कदम देश 
के पशुधन की रक्षा ओर अभिवृद्धि तथा देश की आर्थिक उत्नति के लिए उनके द्वारा किये गए उपायों की श्रेणी में आते 


नारो से परिचालित नहीं थी। उन्होने अपने ग्रन्थ मे गाय को कहं "माता कह कर नहीं पुकारा, किन्तु वे उसकी उपयोगिता 
तथा गुणवत्ता के. क्रारण ही उसे महत्त्व देते थे। गाय को पशु कहने के -कारण तत्कालीन सनातनी समुदाय दयानन्द ओर 
आर्यसमाज के प्रति अपने क्षोभ को बहुशः प्रकर करता था, इस तथ्य के अनेक प्रमाण मेरे पास है। 
स्वामी दयानन्द देश के द्रुतगति से ओद्योगिक उन्नति करने के प्रबल पक्षपाती थे। 1 ५वीं शताब्दी की ओद्योगिक 
क्रान्ति ने यूरोप के जीवन में परिवर्तन कर दिया था। कल-कारखानों, उद्योग-धन्धों तथा वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति 
के साथ-साथ पश्चिम के देशो को आर्थिक समृद्धि मिल रही थी। भारत तो उस समय तकनीकी ओर वैज्ञानिक प्रगति 
की पहली सीदी पर भी नहीं चद पाया था। दयानन्द ने इस हेतु उस देश के एक प्राध्यापक प्रो वाइज से विस्तृत 
पत्राचार किया था। स्वामी जी को उक्त प्राध्यापक ने जो पत्र भेजे थे, वे सभी उपलब्ध है तथा इस निबन्ध के लेखक 
द्वारा हिन्दी में अनुदित भी किये जा चुके हैँ, किन्तु स्वामी दयानन्द द्वारा प्रो° वाइज को भेजे गये पत्र उपलब्ध नहीं 
होते। स्वामी जी के असामयिक निधन के कारण उक्त योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका तथापि दयानन्द का स्वदेशहित 
के लिए देश के अर्थतन्त्र को मजबूत बनाने का सङ्कल्य निश्चय ही अभिनन्दनीय हे। | 
यह तो सत्य हे कि स्वामी दयानन्द पश्चिमी भाषा (अंग्रेजी) तथा पश्चिम की भावधारा के साथ सीधे कभी 
नहीं जुड़े किन्तु ज्यो-ज्यो वे रष्टीय प्रश्नों मेँ अधिक रुचि लेने लगे ओर धर्मद्धार तथा समाज सुधार के साथ-साथ 
उनका रष निर्माण का कार्य अधिक तीव्र होने लगा, वे पश्चिमी देशों की राजनीति, वहाँ की शासन पद्धति तथा वहो 
के -लोगों की भारत मेँ दिलचस्पी जैसे विषयों के बरे में अधिकाधिक जानकारी लेने लगे। पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा 





को लिखे अपने पत्र में उन्होने पृछा कि क्या उनकी महारानी विक्टोरिया से भेर हई है तथा क्या वे कभी त्रिरिश 
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है। गोरक्षा के प्रति दयानन्द की प्रतिबद्धता “गोमाता के प्राण बचाओ , गाय हमारी माता हे।" जैसे सस्ते किन्तु भावुकतापूर्ण . 





संसद्‌ मे गये रैँ। उन्होने मोनियर विलियम्स तथा मेक्समूलर आदि विद्वान के वेदं विषयक विचारो को जानने मेँ भी 
रुचि दिखलाई, दयानन्द ने अपने इस पत्र में एक अत्यन्त मार्मिक श्लोक लिखा जो देशवासियों के घोर दारिद्रय तथा 
यूरोपीय म्लेच्छ जातियों (वे सभी यूरोपीय देश जो भारत का सतत आर्थिक शोषण कर रहे थे; द्वारा इस देश कौ 
पीडित किये जाने का हदयद्रावक चित्र खीच देता है। वह श्लोक यह है-- 
गत्वा पारलिमेण्टसज्जनसभां व्याख्यानमाख्यावरम्‌, 
दत्त्वा भारतवर्षपूर्वनियपप्रेक्षावतोस्तान्‌ कुरू! 
पश्येयुर्यत ईदृशं निजदणादुःखं द्रृतं दुःखिनाम्‌, ` 
म्लेच्छा प्लेच्छतया च भारतजनान्‌ सम्पीडयन्तीति तत्‌।। 
अर्थात्‌ आप वहो ब्रिटिश पार्टियामेट नामक सज्जनो की सभा में जाकर ओर वेदादि शास्त्रानुकूल व्याख्यान 
देकर उन संसद्‌ सदस्यों को प्राचीन भारतीयों के सौजन्यादि गुणों के नियम से परिचित कराएं, जिससे वे शीघ्र ही 
दुःखित भारतीयों के दुःख दारिद्रय को देखें कि किस प्रकार म्लेच्छ लोग (अग्रज) म्लेच्छपने से भारतीय लोगो को 
पीडित कर रहे है। इसी पत्र के 17वें श्लोक का भाव यह है कि तुम्हें पा्लियामेर मे जाकर यह सब कहना चाहिए ` 
ताकि भारतवासियों पर होने वाले अत्याचार बन्द हो सके। 
वस्तुतः दयानन्द के समान देशवासियों की अशेष दरिद्रता, दुःख तथा उनमें विद्यमान अन्धविश्वासादि हानिकर 
विचारों को देख कर स्वयं दुःखी हीने वाले महाप्राण व्यक्ति उस युग में विरले ही होगे। जो व्यक्ति अपनी सहोदरा 
बहिन ओर प्राण-प्रिय पितृव्य (चाचा) की मृत्यु पर एक बृंद आंसू नहीं गिराता, वही दीन, विधवा-अनाथों की दुर्दशा 
को देख कर खून के आंसू बहाता है। वस्त्र के अभाव में एक अनाथा स्त्री को चिना कफन के अपने प्रिय पुत्र को नदी 
= में प्रवाहित करते देख कर जो वीतराग संन्यासी अपने आंसुओं को नहीं रोक सका, उसकी देशभवित सन्देह से परे है। 
स्वामी दयानन्द ने प्रजातन्त्र के मूलभूत सिद्धान्तो को सर्वाधिक महत्त्व दिया था। यही कारण है कि अपने ` 
ग्रन्थो में उन्टोने जँ -जहोँ राजनीति, शासन-नीति तथा न्याय-व्यवस्था -आदि का उल्लेख किया वहाँ जनतान्तिक मूल्यों 
को सर्वोपरि बताया। वे राजा को सभा के अधीन रह कर कार्य करने के लिए कहते हैँ। उन्होने लिखा हे कि स्वतन्त्र 
(स्वेच्छाचारी) राजा प्रजा का नाश कर डालता हे। दयानन्द वंशानुगत राजा को. नहीं मानते। उनकी दृष्टि में प्रजा द्वारा 
नियुक्त या चुनी हुईं सभा का सभापति ही राजा हे। प्रजातन्त्र के मूल्य तो उन्हे इतने प्रिये थे कि उन्होने स्वस्थापित 
आर्यसमाज को भी प्रजातान्तिक- आधार पर ही खडा किया तथा भक्तजनों के आग्रह को अस्वीकार कर कभी भी 
सर्वोच्च गुरु या सर्वाध्यक्ष जैसा एकाधिकार नहीं लिया। 
उपर्युक्त विवेचन से दयानन्द के राषटवादी विचारो तथा स्वराज्य विषयक उनके चिन्तन के कुक आयाम स्पष 
होते है। यदि दयानन्द की मानसिक एवं वैचारिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जातां है कि स्वामी 
जी ने स्वराज्य के विचार को तो पल्लवित पुष्पित किया किन्तु वे किसी भी प्रकार की सैनिकं हलचलमेनतो 
सम्मिलित हुए ओर न उसका कभी नेतृत्व ही किया। सर्वप्रथम इतिहासकार पं० जयचन्द्र विद्यालंकार तथा उनके सहयोगी 
पृथ्वीसिंह मेहता विद्यालंकार ने अपने ग्रन्थों में स्वामी दयानन्द के 1857 की क्रान्ति में भाग लेने की सम्भावना प्रकर 
की थी। यह उनका अनुमान मात्र था ओर स्वमत की पुष्टि के लिए उन्होने कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं दियों था। 
कालान्तर मे तो विद्यालंकार रय की उक्त स्थापना का क्षीण आधार लेकर कल्पनाप्रवण लोगों ने तिल का ताड बना 
दिया। किसी ने उन्हें मेरठ के शिवमन्दिर का पुजारी बाबा ओघडनाथ बना दिया तो किसी अन्य ने 1857 के प्र 
शदीद मंगल पाण्डेय से उनकी भेट करा दी, जब इतने से ही सन्तोष नहीं हुआ तो एक अन्य कल्पनीय व्यक्ति ने 
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दरिद्रार में 1857 के सभी प्रमुख-सेनानियों नाना साहब, लक्ष्मी बाई, कुंवबरसिह, तात्यारोपे, अजीमउल्ला खां आदि ५ 
को एकत्र कर, उनसे बाकायदा स्वामी जी का इण्टरव्यू करवा दिया ओर रोती हई लक्ष्मी बाई द्वारा स्वामी जी को # 
एक हजार रुपये भेंट भी दिलवा दिये। यह गल्प गढने वाला व्यक्ति भूल गया कि इसके कुक बाद ही गुरु दक्षिणा । 
के अवसर पर दयानन्द तो प्रजञाचक्षु जी की भेट के लिए कुक लोगों का जुगाड भी कठिनाई से कर सके थे। वि 

वस्तुतः 1४57 कौ हलचल का स्वदेशी तथा विदेशी इतिहासकायें ने विस्तृत ओर तिथि क्रम से विवरण प्रस्तुत | 
किया है। अग्रेजी मे के एण्ड मालेसन' के इतिहास प्रसिद्ध है तो भारतीय इतिहासो मे विनायककर दामोदर सावरकर, 
रमेशचनद्र मजूमदार तथा ड° रामविलास शमां रचित 1४57 के इतिहासों मे सम्पूर्णं घटनाचक्र का तथ्याधारित विवरण | 
दिया गया है। वस्तुतः इसमे दयानन्द की भूमिका का आभास तक किसी ने नहीं दिया। रानी ल्मी बाई, करुवरसिंह | 
तथा नाना साहब आदि के क्रिया-कलापों का विस्तृत ब्योरा उनके जीवन-चरितों में उपलब्ध है, किन्तु वहां भी दयानन्द 
कहीं दिखाई नहीं पडते। संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि जब जयचन्र विद्यालंकार आदि के विचारों को अन्यथा 
उपवृहित किया गया तो सर्वश्री हरविलास शारदा, युधिष्ठिर मीमांसक, इन पंक्तियों का लेखक, प्रा° राजन् जिज्ञासु, ं 
` ज्वलन्त कुमार शास्त्री, गुजरात के टकारा ग्राम निवासी प्रा दयाल आर्य आदि सभी चिन्तको ने उपर्युक्त उपपत्ति को 
श्रममूलक ठहरा कर उसका निराकरण किया। दयानन्द जीवन के गम्भीर अध्येता; आस्टलिया के राघ्नरीय विश्वविद्यालय | 
के प्राध्यापक डो० जोडन्स ने अपनी पुस्तक मे एसे दस्तावेज को जाली ठउहराया। | 
इसी प्रकार की एक कल्पनामूलक घटना कलकत्ता मेँ स्वामी दयानन्द की गवर्नर लाई नोर्थन्रुक से भेट विषयक | 
प्रचारित कौ गई। इसके मूल में अम्बाला के एक वयोवृद्ध आर्य दीवान अलखधारी द्वारा लिखित एक लेख था जो 
उन्होने मात्र स्मृति के आधार पर ही 1863 में मेरठ कालेज की मैगजीन मे लिखा था। 
कालान्तर में इसे भूरिशः प्रचारित किया गया किन्तु प्रा० ईश्वरनाथ शिवपुरी द्वारा लन्दन के अभिलेखागार में 
लाड नार्थत्रुक के द्वारा भेजे गये दस्तावेजों की पड़ताल की गई तो पता लगा कि एेसी किसी भेर का उल्लेख उक्त 
दस्तावेज में नहीं है। डो शिवकुमार गुप्त ने अपने शोध ग्रन्थ “आर्यसमाज एण्ड द ब्रिटिश राज' मे अनेक हेतु ओर 
प्रमाण देकर इस तथाकथित भेंट का प्रतिवाद किया है। 
यह सब कुक होने पर भी दयानन्द कौ स्वराज्य विषयक अवधारणा तथा भारत को स्वाधीन, स्वतन्त्र एवं 
निर्भीक स्वराज्य के रूप में देखने की उनकी लालसा के महत्व को न्यून नहीं किया जा सकता। दयानन्द के स्वराज्य 
विषयक इसी चिन्तन से अनुप्राणित होकर कालान्तर में श्याम जी कृष्ण वर्मा, भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, गेदालाल 
दीक्षित तथा सोहनलाल पाठक जैसों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की आजादी के संघर्ष को गति दी। इसी 
प्रकार स्वाधीनता प्राप्ति के लिए किये गये वैधानिक संघर्ष मे भाग लेने वाले आर्यसमाजियों की सूची तो बहत लम्बी 
है। स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय, भाई परमानन्द आदि के नाम तो जाने पहचाने हैँ किन्तु उन लाखों आर्यसमाजियों 
के नाम भी कौन जानता है जो काग्रेस द्वारा सञ्चालित आन्दोलनों मेँ भाग लेते रहे, वर्षो तक कारागार की यातनापं | 
सहकर तथा आजादी के लिए तिल-तिल जल कर जिन्ोने स्वाधीनता के स्वप्न को यथार्थ में परिणत कर दिया। | 
भारत कौ स्वतन्त्रता के लिए निज का बलिदान करने वाले इन हुतात्माओं ने स्वामी दयानन्द के उदात्त व्यक्तित्व | 
॥ 
| 








से जिस प्रकार प्रेरणा पाई, उसे स्वतन्त्रता के इतिहास में स्मरण किया गया है। राजस्थान का वह बारहठ (चारण) । 
परिवार जिसने स्वातन्त्रयत्न में बडी से बड़ी आहुति देने मे भी संकोच नदीं किया, ठाकुर केसरीसिंह का था। ठाकुर 
केसरीसिंह तथा उनके शहीद पुत्र प्रतापसिंह ने देश के लिए किस प्रकार की यन्त्रणाएं भोगीं ओर स्वयं तथा परिवार | 
की..सर्वथा अनदेखी की, इसे सम्भवतः अधिक लोग नहीं जानते। ये ठाकुर केसरीसिंह बारहठ करष्णसिंह के पुत्र थे 
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जिन्हें स्वामी दयानन्द के सम्पर्क मे आने का अवसर मिला था। कृष्ण सिंह के देशभक्ति के भाव ही केसरीसिंह तथा 
उनके पुत्र ठा० प्रताप सिंह में संक्रमित हुए। कृष्णसिंह ने उदयपुर में स्वामी जी के सम्पर्कं मे आने तथा उनसे जान 
एवं विद्या रूपी वित्त को प्राप्त करने का स्पष्ट उल्लेख अपनी निम्न कविता मे किया है _ 

तहं मिले मोहि ऋषि दयानन्द। 

जो विद्यावारिधि अरु स्वच्छन्द। 

जिन ज्ञान देय किय अमर चित्त 

पुनि दियहु सुविधा रूप वित्त! 

उदयपुर के महाराणा फतहसिंह (इनके पिता महाराणा सज्जनसिंह स्वामी दयानन्द के प्रत्यक्ष शिष्य थे) को 
वायसराय लोड कर्जन ने दिल्ली में आयोजित एक शाही दरबार मे उपस्थित होने का आदेश किया अन्य सभी राजार्ओं 
को भी इसमें आना था। जब महाराणा फतहसिंह ने दिल्ली जाना स्वीकार कर लिया तो राजस्थान के कतिपय देशभक्त 
सामन्तो को यह अखरा कि मेवाड़ के जिन महाराणाओं ने सदा ही हिन्दुओं के गौरव की रक्षा की है ओर जो कभी 
दिल्ली के दरबारी नहीं रहे, आज अग्रेजी शासन में वही महाराणा शाही दरबार मे जाकर वायसराय के सम्मुख एक 
अधीनस्थ माण्डलिक राजा की भांति खडे हों। उन्होने विचार क्रिया कि महाराणा को दिल्ली जाने से रोकना चाहिए। अब 
यह विचार उठा कि महाराणा को दिल्ली न जाकर हिन्दुओं के स्वाभिमान की रक्षा करने तथां स्वातन्त्यसूर्य महाराणा 
प्रताप की विरासत को यथावत्‌ रखने की प्रेरणा कोई देशभक्त चारण कवि ही दे सकता है। सब की नजर बारहठ 
केसरीसिंह पर गई, उनसे अनुरोध किया गया कि वे डिगल (राजस्थानी भाषा का प्राचीन रूप) मे एेसे काव्य की रचना 
करे जिसे पद्‌ कर महाराणा फतहसिंह का स्वाभिमान जागृत हो ओर वे दिल्ली न जां। बारहठ जी ने तुरन्त तेरह सोरणो 
की रचना की ओर सामन्तो को सुनाया। इन फड़कते हए सोरठों मे मेवाड के स्वाधीनता प्रेमी महासयणाओं के इतिहास 
को दोहरते हुए कहा गया था कि सीसोदिया क्षत्रिय वंश के जिन मेवाड़ी राजाओं ने कभी दिल्ली के अगे सिर नहीं 
ल्युकाया, उन्दी के वंशज महाराणा फ़तहसिंह को आज दिल्ली की गोद में बैठना क्यो अच्छा लग रहा रै। 
इससे पहले कि महाराणा फतहसिंह के पास ये सोरठे पेश किये जाते, उनकी स्पेशल टेन उदयपुर से दिल्ली 

के लिए रवाना हो चुकी थी। कवि द्वारा रचित सोरठे महाराणा को दिखाई जाने वाली डाक में थे। यह डाक खोली 
गई तब तक स्पेशल मेवाड़ कौ -सीमा पार कर अजमेर की सीमा में आ चुकी थी। इन चेतावनी भरे सोरठो (इनका 
राजस्थानी नाम है-“चेतावनी रा चूंगटिया) को पदृकर महाराणा का मन बदल गया। यद्यपि वे दिल्ली पहुच गये किन्तु 
उन्होने निश्चय किया कि वायसराय के द्रबार में हरगिज शामिल नहीं होगे। उन्होने तुरन्त अपनी स्पेशल को उदयपुर 
लौटने का आदेश दिया ओर महाराणा की विशेष रेलगादी दिल्ली से उदयपुर आ गईं। इस प्रकार मेवाड़ के अधिपति 
को दिल्ली आकर भी शाही दरबार मे उपस्थित न होता देख वायसराय कर्जन के क्रोध ओर क्षोभ का कोई पार नहीं 
रहा। किन्तु वह कर ही क्या सकता था? देश भर के राजा ओर नवाब अपने निश्चित आसनो से उठ कर वायसराय 
को प्रणतिपूर्वक अभिवादन कर उन्हे नजर भेट कर रहे थे, किन्तु उदयपुर की कुर्सी खाली ही रही। जब महाराणा 
अपनी राजधानी में लोट आये तो निश्चय हुआ कि उन्हे देश ओर धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के लिए बधाई दी 
जाये, उनका वर्धापन किया जाये। अब तक ठाकुर केसरीसिंह अपने जागीर के गांव में जा चुके थे। अतः छन्दोबद्ध 
बधाई देने का भार जोबनेर (जयपुर) के ठाकुर कर्णसिंह पर आया। ठाकुर कर्णसिंह भी स्वामी दयानन्द के दृद अनुयायी 
ये। उन्हे यह भी पता था कि किस प्रकार महाराणा फ़तहसिंह के पिता महाराणा सज्जनसिह ने स्वामी जी के निकर 
रह कर ही स्वदेशोत्थान का पाठ पढा था। अतः उन्होने जब महाराणा की सेवा में बधाई के पांच सोरठे लिख कर 
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येजे तो अन्तिम ये यदी उल्लेख था कि गुरु दयानन्द से ज्ञान पाकर ही सीसोदिया राणाओं के हदय मे रष्टय चेतना 
करा प्रादुर्भाव हुआ है-- 
प्रेदपाट कर मोद हरवल साहां हांकिया। 
चीत्यो चित्त सीसोद, गुरु दयानन्द ज्ञान ते।। 
यह तो एक उदाहरण मात्र है। स्वामी दयानन्द से स्फूर्तिं ओर प्रेरणा पाकर जिन देशभक्तोँ ने स्वराज्य प्राप्ति 
के लिए बडे से बडे बलिदान दिये उनकी गाथा्ओं को लेखबद्ध करने के लिए प्रचुर श्रम तथा स्थान को आवश्यकता 
है। यदि स्वामी दयानन्द अपने देशवासियों में राष्ट-भक्ति के भाव तथा राजनैतिक-चेतना उत्पन्न करने के इच्छुक नहीं 
होते तो वे क्यो सत्यार्थ प्रकाश का छटा समुल्लास लिखते ओर क्यों आठवें समुल्लास मे इस तथ्य का दृढता से 
प्रतिपादन करते कि आर्य लोग ही भारत के आदिम निवासी है ओर इस देश में उनके अन्य देशो से आने की बात 
सर्वथा कल्पित तथा धूर्ततापूर्णं षड्यन्त्र का ही एक हिस्सा हे। वेदार्थं विवेचन के लिए मुख्यतया रचित ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका, संस्कृत भाषा को बोलने में सहायक ग्रन्थ संस्कृतवाक्य प्रबोध तथा बालकों को व्यवहारस्लान कराने के लिए 


लिखे गये व्यवहारभानु जेसी पुस्तकों में राजधर्म विषय को लिखना क्या यह सूचित नहीं करता कि स्वामी दयानन्द 


अपने देशवासियों को राष्टधर्म में दीक्षित करना चाहते थे। सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रकरण को राजधर्म कहा हे तो भूमिका 
में इसे “राजप्रजा धर्म शीर्षक के अन्तर्गत लिखा हे। यही विषय संस्कृत वाक्य प्रबोध में राजप्रजा सम्बन्ध तथा राजसभा 
प्रकरण शीर्षक दो अध्यायो मेँ आया है। व्यवहारभानु मे अन्धेर नगरी ओर चोपर राजा (स्वामी जी ने इसके लिये 
"गर्वगण्ड' शब्द का प्रयोग किया है।) का किस्सा लिख कर स्वामी जी ने निरंकुश, स्वेच्छाचारी ओर प्रजापीडक राजाओं 
के विनाश की घोषणा की दै 

अधिक क्या, जिस स्वांधीनचेता ऋषि ने अपने परम उपास्य परमात्मा की प्रार्थना करते समय भी उससे धन, 
सम्पत्ति, वैभव आदि की याचना न कर यही प्रार्थना की है कि “हे महाराजाधिराज, एेसी कृपा कीजिये कि अन्य देशवासी 
राजा हमरे देश मे कभी न हों तथा हम लोग पराधीन कभी न हो, उस महापुरुष का स्वराज्य चिन्तन कितना प्रखर, 
संक्रामक तथा उग्र होगा, इसका अनुमान करना कठिन नही ह। अन्ततः कहना पडता है कि भारतवासियों में राष्ट भावना 
करो सुदृढ कर उनमें राघ्रीय एकता तथा स्वातन्त्य भाव को उदीप्त करने वाला दयानन्द अपने युग का एक विशिष्ठ 
महाप्राण व्यक्ति था। दयानन्द चरित के गम्भीर समालोचक देवे्द्रनाथ मुखोपाध्याय का निम्न विश्लेषण हमें पूर्णतया 
सत्य तथा सरीक प्राप्त होता है “इस संन्यासी (दयानन्द) के हदय मे यह प्रबल इच्छा ओर उत्साह था कि सारे 
भारतवर्षं मे एक शास्त्र प्रतिष्ठित हो, एक देवता पूजित हो, एकं जाति संगठित हो ओर एक भाषा प्रचलित हो। यही 
नहीं कि उनमें केवल ेसी सदिच्छा ओर उत्साह ही था वरन्‌ वे इस इच्छा ओर उत्साह को किसी अंश तक कार्य में 
परिणत करने में कृतकार्य भी हए थे। अतएव स्वामी दयानन्द केवल संन्यासी ही नहीं थे, केवल वेद-व्याख्याता ही 
नहीं थे, केवल शास्त्रों के मर्मोदघारक ही नहीं थे, केवल तार्किक ही नहीं थे, केवल दिग्विजयी पण्डित ही नहीं थे 


वह भारतीय एकता (राष्ट्रीयता एवं स्वराज्यभावना) के स्थापनकर्ता भी थे। इसलिए भारत की आचार्यमण्डली मे दयानन्द ` 


का स्थान विशिष्ट ओर अद्वितीय हे।'' 


प्रसिद्ध देशभक्त तथा साहित्यकार कन्दैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने लिखा है--“ भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित ` 


होने के बाद, दयानन्द सरस्वती के साथ राष्ट्रीयता की पहली मंजिल का उदय हुआ। 1857 के रा्रीय विद्रोह की 
असफलता मे निहित अपमान से परितप्त भारत मे उन्ोने ही सर्वप्रथम राष्रीयता का विकास किया! 
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स्वाधीनता संग्राम मे महर्षि दयानन्द का योगदान 
डो० कृष्णदेव सिह न 


अपनी सभ्यता ओर संस्कृति के उत्कर्ष के दिनों मे भारत को एक राष्ट ओर एक प्रथक्‌ भोगोलिक अस्तित्वं 
की गरिमा प्राप्त थी। मोर्यकालीन ओर गुप्तकालीन भारत मे चक्रवर्ती सम्रारों का अस्तित्व था ओर सम्पूर्ण भारत एकसूत्र 
मे आबद्ध था, परन्तु शनैः-शनैः स्थिति मे बदलाव हुआ। छोरी-बडी राजसत्ताओं का अभ्युदय हुआ। मध्यकाल तक 
भारत अपनी राजनैतिक एकता खो बैठा, फिर भी उसकी सांस्कृतिक परम्परां मोजूद रही। देशवासियों मे एक होने 
क्रा भाव भी विद्यमान रहा, परन्तु भारत की यह सांस्कृतिक एकता राजनैतिक एकता के अभाव के कारण राष्ट के 
रूप में अभिव्यक्त न हो सकी। 

अन्धविश्वास, धार्मिक पाखण्ड, अज्ञान, सामाजिक ऊच-नीच ओर विदेशी शासन के पीडन से भारतवासियो 
मे राष्रीयता की भावना लुप्त हो चुकी थी। वे अपने अतीत के गौरव को विस्मृत कर चुके थे। आवश्यकता थी 
भारतवासियों में राष्टीयता की भावना का सञ्चार करने की, उनमें प्राचीन गौरव का भाव भरने की ओर राष्ीय पुनरुत्थान 
को प्रेरणा प्रदान करने की। यह कार्य किया महर्षि दयानन्द ने अपनी राष्टवादी विचारधारा द्वारा। स्वामी दयानन्द की 
राषट्वादी विचारधारा को निम्नलिखित ढंग से निरूपित किया जा सकता है-- ३ 


स्वदे की चिन्ता 


महर्षिं दयानन्द प्रचण्ड रा््वादी थे। उन्होने अपने सभी ग्रंथों मे चाहे वे वेदभाष्य हो, प्रार्थनां हो या खण्डन- 
प्रक ग्रंथ हो, देश प्रेम ओर राषटवादी भावनाओं का ही पोषण किया है। आर्याभिविनय में यजुर्वेद के एक मंत्र ' अदीनाः 
स्याम शरदः शतम्‌" की प्रार्थना में उन्ोने लिखा है- “हम सौ वर्ष की आयु मै कभी पराधीन न हों ओर स्वाधीन 
रहे" इस सन्दर्भ मे उनके ये उद्गार स्मरणीय हैँ “अन्य देशवासी राजा हमारे देश मे कभी न हों, हम लोग पराजित 
कभी न होँ''। यजर्वेद भाष्य मे उन्होने कहा है “मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ करने से पराधीनता छुडाकर स्वाधीनता 
निरन्तर स्वीकार करे।'2 

पक्र उत्कर राष्टवादी कौ तरह महर्षिं निरन्तर देशोन्नति की बात सोचते थे। देशोन्नति के लिए पारस्परिक सहयोग 
की महत्ता भी उन्होने बतायी है ““हमे ओर आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थो से अपना शरीर बना 
अब भी पालन होता है; आगे होगा; उसकी उन्नति तन-मन-धन से सब जने मिलकर प्रीति से कर।'"3 

महर्षि देश की दुर्दशा से छिन्न थे। उन्होने इस दुर्दशा के कारणों पर विचार किया ओर आपसी फूट को ही 
इसका मूल कारण बतलाया। वे कहते है “जब आपस में भाई-भाई लडते हैँ, तभी तीसरा विदेशी आकर पञ्च बन 
वैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्षं के पहले हई थी उनको भी भूल गये?...ओंपस की 
` फूट से कौरव, पाण्डव ओर यादवों का सत्यानाश हो गया, सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा 
है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी खटेगा. या आर्यो को सब सुखो से छडाकर दुःखसागर में डना मारेगा? उसी दुष्ट 


*# अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, हंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, दंडिया, इलाहाबाद 
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दुर्योधन गोत्र हत्ये, स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग मेँ आर्य लोग अब तक भी चलकर दुःख बदा रहे है। परमेश्वर 
कृपा करे, यह राज रोग हम आर्यो मे से नष्ट हो जाय।''* उन्दोने इस एूट की समस्या का समाधान रा्रीयता के प्रमुख 
तत्त्वो धर्म, भाषा ओर समान लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देकर किया। उन्होने कहा--“सर्वेतन्रति एकता कौ भावना में 
है। यदि भारत में धर्म ओर भाषा की एकता हो जाती है, तो भारत का सुधार स्वतः हो जायेगा। मोहन लाल पंड्या 


को दिये पत्रोत्तर मे उन्होने कहा भी था- “एक धर्म, एक भावना ओर एक लक्ष्य की प्राप्ति ही भारत कौ पूर्ण उन्नति 
म सहायक दहै । 5 


स्वदेश का गौरवगान 


प्राचीन संस्कृत साहित्य मे इस देश के लिये "भारतवर्ष -शब्द का प्रयोग किया गया हे। मध्ययुग के मुस्लिम 
सुल्तानों ओर बादशाह न इसे हिन्दुस्तान नाम दिया है ओर अग्रजो ने. “इण्डिया कहकर पुकारा है परन्तु महर्षि दयानन्द 
ने इनसे भिन्न राष्ीय एकता के द्योतक---“ आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया, जो उनकी रा्रीय एकता हेतु एक महत्त्वपूर्ण 
देन है। उनके पूर्वं राष्टीय पुनरुत्थान व पुनर्जागरण मे प्रवृत्त 19वीं सदी के किसी विचारक ने इस देश के लिये स्वदेशी 
नाम नहीं दिया था। उस काल के शिक्षित वर्ग के लोग तो आंग्ल महाप्रभुओं का अनुसरण करते हुए प्रायः "इण्डिया" 
शब्द का ही प्रयोग करते थे। 
आर्यावर्तं का तात्पर्य केवल उत्तरी भारत से नहीं था जैसा कि कुछ ग्रन्थो में हिमालय ओर विन्ध्याचल के 
मध्यवर्ती प्रदेश को आर्यावर्तं कहा गया है। इसका आशय तो महर्षि के अनुसार हिमालय से रामेश्वरम्‌ तक के भाग 
से है। उन्हीं के शब्दों मे, “हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण ओर पहाड़ों के भीतर ओर रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल 
के भीतर जितने देश है, उन सबको आर्यावर्तं इसलिये कहते हँ कि यह आर्यावर्त, देव अर्थात्‌ विद्वानों ने बसाया ओर 
आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्तं कहाया। "* 
उन्होने इस आर्यावर्तं की महिमा का बखान करते हए कहा कि--““यह आर्यावर्तं देश रेखा है जिसके सदृश 
भूगोल में दूसरा कोर देश नहीं है इसलिये इस भूमि का नाम सुवर्णं भूमि हे, क्योकि यह सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न 
करती है इसीलिए सृष्टि के आदि मे आर्य लोग इसी देश मे आकर बसे.....जितने भूगोल मे देश हँ वे सब इसी देश 
करी प्रशंसा करते है ओर आशा रखते है....आर्यावर्तं देश ही सच्चा पारसमणि रै कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी 
दूने के साथ ही सुवर्णं अर्थात्‌ धनाद्य हो जते 1" महर्षि ने प्राचीन कालीन आर्यावर्तं को शक्तिशाली साम्राज्य के 
रूप मे निरूपित किया है। एक एेसे साम्राज्य के रूप में जो रोमन साग्राज्य के समान केवल योरप ओर पश्चिम एशिया 
तक ही विस्तृत न होकर सम्पूर्ण भूमण्डल में व्याप्त था। 
इस तरह महर्षि ने आर्यावर्त के अतीतकालीन गौरव का चित्रण एसे समय पर प्रस्तुत किया, जिस समय त्रिरिश 
शासन, पश्चिमी सभ्यता-संस्कृति ओर विज्ञान के सम्मुख भारतीयों मे हीन भावना घर कर गयी थी ओर वे त्रिरिश 
शासन को अपने लिये वरदान समञ्चने लगे थे। रोमन साम्राज्य के प्राचीन गौरव की स्मृति जिस तरह इटली के पुनरुत्थान 
ओर स्वतन्त्रता के लिये सहायक हई, उसी तरह आर्यावर्त के गोरवपूर्ण अतीत का स्मरण भारत के पुनरुत्यान ओर 
स्वतन्त्रता तथा भारतीयों की हीन भावना के अन्त मेँ सहायक सिद्ध हआ। उन्होने भारतीयं मे नया विश्वास उत्पन्न 
किया ओर नूतन आशा का सञ्चार किया। उन्होने आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हए कहा कि जब भारत प्राचीन विश्व 
का सर्वाधिक समु्रत देश रह चुका है ओर वह कतिपय कारणो से कुछ समय के लिए उन्नति कौ दोड मे पीले. रह 
गया तब इसमे निराशा या हीन भावना की क्या बात है?" 


स्वातन्यश्रीः 220) 





आर्यो की श्रेष्ठता 


आर्यो कौ श्रेष्ठता पर महर्षिं का अटूर विश्वास था। यंह एक एेसा तथ्य है जो उन्हें उत्कर राष्वादी सिद्ध करने 
का एक प्रबल प्रमाण है। आर्य से न तो किसी सम्प्रदाय विशेष का बोध होता है ओर न ही किसी पृथक्‌ जाति का, 
बल्कि महर्षिं के अनुसार, -“जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी सत्यविद्यादि गुण युक्त ओर आर्यावतं देश मे सब 
दिन से रहने वाले है, उनको आर्य कहते है।'** एक अन्य स्थान पर उन्होने कहा है कि वे ही आर्य हैँ किं जो उत्तम 
विद्यादि के प्रचार से सबके उत्तम भोग की सिद्धि ओर अधर्मी दुष्टो के निवारण के लिये निरन्तर यत्न करते रै ।\५ 
उन्टोनि ऋग्वेद भाष्य मे सर्वत्र आर्य का अर्थं “धर्मयुक्त गुण-कर्म-स्वभाव वाले', “उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव युक्त, 
“उत्तम जन ओर समस्त शुभ गुण-कर्म ओर स्वभावों में वर्तमान रहना, किया"! उन्होने स्पष्ट किया कि आदि सृष्ट 
मे एक ही मानव जाति थी, बाद मे उसके दो भेद हो गये, आर्य ओर दस्यु धार्मिक विदान्‌. उत्तम गुण, कर्मं स्वभाव 
वाले आर्य कहलाये, इसके विपरीत जो दुष्ट प्रकृति के अधार्मिक व अविद्वान्‌ थे, वे दस्यु कहलाये। आर्य लोग सन 
भूगोल में उत्तम इस भूमि के खण्ड को जानकर, यहीं आकर बसे। इसलिये इस देश का नाम आ्यावतं हआ आर्यो 
से भिन्न लोगों को महर्षिं ने दस्यु, म्लेच्छ, असुर ओर राक्षस जैसे नामों से पुकारा ओर इनसे हए संघर्षो मे आर्यो की 
विजय बतायी। उन्होने कहा कि “इक्ष्वाकु से लेकर कौरव-पाण्डव तक सर्वं भूगोल मे आर्यो का राज्य ओर वेदौ का 
थोडा-थोडा प्रचार आर्यावर्तं से भिन्न देशो मे भी रहा।'1‡ उन्होने स्वदेश के निवासियों को आर्य कहा ओर इस तरह 
उनमें रष्टय एकता का भाव भरा तथा उनसे विश्व भर को आर्य बनाने को कहा-- “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌" 1 विश्व 
भर को आर्य बनाने के पीके उनका यह भाव था कि सब कोई सदाचारी, धर्मयुक्त, गुण, कर्म, स्वभाव वाले श्रेष्ठ . 
स्वभाव, परोपकारी व सत्यविद्यादि गुणयुक्त हो। | | 

इस तरह महर्षि ने आर्यो को सर्वश्रेष्ठ माना ओर उन्हे प्राचीन काल में शक्ति, सान-विज्ञान, कला, धर्म, संस्कृतिः 
आदि की दृष्टि से विश्व मे अग्रणी ओर शिरोमणि स्वीकार किया। वे चाहते थे कि आर्यो अर्थात्‌ स्वदेशवासियों के 
इस विलुप्त गौरव की पुनस्थापना हो। एक बार फिर संसार मे आर्यो का शासन हो। उन्होने आर्यत्व कौ प्रशंसा करके 


देशवासियों को उनके प्राचोन गौरव की पुनः याद दिलायी ओर इस तरह एक रा्टवादी की भाति उन्होने देशवासियों 
मे स्वाभिमान के भाव उत्पन्न किये। | | । 


स्वधर्म की महत्ता ओर स्वसंस्कृति के प्रति अनुराग 


स्वामी दयानन्द ने अपनी विचारधारा को वैदिक घर्मावलम्बित कर भारतीय राषट्वाद को नया मोड दिया धर्म॑ 
राप्रीयता का एक महत्त्वपूर्ण तत्तव है। अगर लोगों के धार्मिक मन्तव्य भिन्न-भिन्न व परस्पर विरोधी होगे तो राष्ठीयता 
का भी विकास बाधित होगा। उन्होने राष्ट्रीयता म बाधक इस प्रमुख कारण पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया ओर धार्मिक 
व साम्प्रदायिक एकता का समाधान वैदिक धर्म मे खोजा। । 

प्राचीन आर्य शास्त्रों मे धर्म का तात्पर्य बताते रए कहा गया है कि--“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः! 
अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय (सांसारिक उन्नति) ओर निःश्रेयस (मोक्ष) कौ सिद्धि हो वह धमं हे। महर्षिं दयानन्द ने यही 
किया। उन्होने भोतिक अध्युदय व मोक्ष प्राप्ति के साधन प्रतिपादित किये ओर वेदान्त धर्म के पालन पर बल दिया 
वे कहते है कि “जो धर्म को जानने की इच्छा कर उनके लिये वेद हौ परम प्रमाण -हे॥"\: | 

विश्व इतिहास मे मध्ययुग को अन्धयुग भी कहा जाता है, क्योकि सामान्य जनता स्वशासन ओर राजनीतिक 
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स्वतन्त्रता से वंचित तो थी हौ, वह धार्मिक दृष्टि से भी पराधीन थी। योरोप में मध्ययुग का अन्त कर नवयुग का 
प्रकाश दिखलाने के लिए बेकन ओर देकार्तं ने प्रमाणवाद के परित्याग का मार्ग अपनाया ओर लोगों को बुद्धि का 
प्रयोग कर सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए प्रेरित किया। जर्मनी के विटननर्ग विश्वविद्यालय के प्रो० मार्टिन लूथर 
(1483-1556) ने तो प्रत्येक को बायविल का अध्ययन कर अपना मत निश्चित करने को कहा। उन्होने इसके लिये 
बायवबिल का जमन भाषा मेँ अनुवाद भी किया। महर्षि का कार्य भी लूथर की ही भाति हआ। उन्होने देशी पौराणिको 
को उसी तरह चुनौती दौ जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने रोमन चर्च को दौ थी। 
| मार्टिन लुथर का नारा “नायबिल की ओर लौटो' भारतीय सन्दर्भ मेँ ऋषि दयानन्द का "वेदों की ओर लौयो' 
बन गया।'“ स्वामी दयानन्द ने भी वेदो का आर्यभाषा (हिन्दी) में भाष्य किया, जिससे जनसाधारण के लिए उन्हे 
समञ्लना सुगम हो गया। महर्षि भारत में आध्यात्मिक जागृति के मार्टिन लूथर थे! 
योरोप में 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में उत्पतन विचारकों -फ़ंसिसनेकन (1561- 1626), रने देकार्तं (1596. 
16500), स्िनोजा (1632-1677) ओर वोल्टेयर (1694-1778) ने लोगो को अन्धविश्वासों का परित्याग कर परम्पराओं 
ओर रूढियो को छोडकरं बुद्धि व तर्क का उपयोग कर सत्य का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। इन विचारकों ने 
योरोप में जो कार्य किया वही कार्य महर्षि दयानन्द ने भारत के लिये किया। उनका मन्तव्य था कि "सत्य के ग्रहण 
करने ओर असत्य को छोड्ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए ओर सब काः, धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य का 
विचार करके करना चाहिए। उन्होने चार वैदिक संहिताओं को प्रमाण रूप मेँ स्वीकार क्रिया ओर अन्य स्मृतिय सूत्र 
रथो व ब्राह्मण आदि शास्त्रों को उसी अंश तक प्रमाण रूप में माना जहां तक कि उनका वेदं से विरोध न हो। 
उनके अनुसार अन्धविश्वास व मिथ्यो मन्तव्यो की वृद्धि मे पौराणिक पण्डितां का हाथ है, जो अपने पक्ष के समर्थन 
मे किसी संस्कृत श्लोक को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर देते थे। मध्य कालीन ईसाई धर्माचार्यो के विपरीत उन्होने वेदों 
की प्रामाणिकतां तर्क के आधार पर प्रतिपादित की। क्रिस्वियन धर्माचार्य बायबिल कौ प्रामाणिकता को सिद्ध करने के 
लिए तर्क का आश्रय नहीं लेते थे। महर्षि दयानन्द ने “सत्यार्थप्रकाश' के अन्तिम चार समुल्लास में बुद्धि व तर्क का 
आश्रय लेकर ही विविध मतमतान्तरों के अनेक विश्वासो को असत्य एवं विज्ञान विरुद्ध प्रतिपादित किया। 
महर्षिं ने भारतीयों के पतन का मुख्य कारण वैदिक धर्महीनता मानी। उनका कहना था कि यदि एक राष्ट अनजान 
मं भी वैदिक धर्म के सिद्धान्तं का अनुकरण करता है तो वह वैदिक धर्मविहीन राष्ट पर शासन करने मे समर्थ होता 
है।\* महर्षि के सामने सर्वप्रथम समस्या थी कि धार्मिक सम्प्रदायो व धार्मिक अन्धविश्वास से जर्जरित समाज को 
पुनर्जीवन कैसे दिया जाय? द्वितीय समस्या थी ईसाइयत व इस्लाम के हिन्दू. धर्म पर किये जाने वाले प्रहारो से लुप्त 
हो रही राष्ीय अस्मिता को कैसे बचाया जाय? इन दोनों समस्याओं का हल उन्हे वैदिक धर्म को अपनाने में मिला 
फलतः उन्होने भारतीय को वैदिक धर्मं के अनुकरण का उपदेश दिया। विदेशियों की धार्मिक व सांस्कृतिक घुसपैठ 
का उन्होने इसलिये विरोध किया कि विदेशी प्रभाव को अंगीकार कर लेने से राष्रीय भावना जिसका वे पोषण करना 
चाहते थे, संकट मे पड़ जायेगी। सन्त पाल एवं मार्टिन लूथर की संयुक्त शक्ति से इस अकेले योगी ने विदेशी 
धर्मो से टक्कर लेने के लिये बाइबिल ओर कुरान की तुलना में वेदों को सर्वोच्च स्थान देकर आक्रान्ताओं की नीति 
से उनका सामना किया।'” उन्होने स्पष्ट शब्दों मेँ कहा-“आर्य विशिष्ट जाति है, वेद विशिष्ट ग्रन्थ है, आर्यावतं विशिष्ट 
भूमि है।।* उनकी मान्यता थी कि वेद समस्त ज्ञान के भण्डार रै तथा उतने प्राचीन दै, जितनी कि मानव सृष्टि५। 
महर्षिं दयानन्द ने वेदों के आधार पर ही मूर्तिपूजा, अवतार, लीला, तीर्थ, श्राद्ध, स्वर्ग-नरक, दान-पुण्य आदि अनेक 
पौराणिक कर्मकाण्ड के पाश से जन-जन को मुक्त कर राष्टय एकता की स्थापना का प्रयास किया। उनका यह कार्य 
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लिये ही, अपने सकल ग्रन्थ आर्यभाषा मे लिखे ओर प्रकाशित किष है । 


निस्विततः प्रशंसनीय था। यद्यपि जैमिनी ओर व्यास से लेकर राजाराम मोहनराय तक अनिकं विचारको ने वेदों को 
महान्‌ बताया फिर भी उनके द्वार वेदों को सत्यज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं माना गया। महर्षि दयानन्द ने इस परम्परां 
को तोड़ कर राष्ट की सेवा की। हिन्दुत्व पर ईसाइयत ओर इस्लाम जो प्रहार कर रहे थे, उससे टक्कर लेने के लिये 
वेदों को सर्वोच्च स्थान देकर विदेशियों की नीति से ही उनका सामना करना रणचातुर्य था। उनके विचारों की कर्‌्टरतां 
व प्रखरता ही उनकी सबसे डौ शक्ति बन गयी।” ` ५ - 

महर्षिं दयानन्द द्वारा वैदिक धर्म की सर्वोच्चता के प्रतिपादन के आश्चर्यजनक परिणाम प्रकट हृए। इसका एक 
परिणाम यह भी हआ कि लोगों को अपने धर्म की गरिमा का सान हुजा। जब उन्होने सबको वेदाध्ययन का अधिकार 
हे की बात बताई तो इससे धार्मिक समानता का पोषण हुआ ओर इसके लिये जब उन्होने वेदौ का हिन्दी मे भाष्य 
लिखा तो उससे देश के अब्राह्मण वर्गो में बौद्धिक आत्मविश्वास कौ नवभावना जागृत हुई। इस तरह महर्षिं दयानन्द 
न वैदिक ध्र का गौरवगान कर भारतीय राषट्वाद को नयी दिशा द। स्वामी दयानन्द ने वैदिक धर्मं मे अन्तर्निहित 
शक्ति, स्वातन्त्य ओर आत्मनिर्भरता का सन्देश तीत्रता के साथ जन-जन तक फैलाकर जनता में अपने अधिकारो के 
सम्बन्ध मे आक्रामक चेतना जागृत कर भारतीय रा्टवाद का माग प्रशस्त किया। वैदिक धर्म की श्रेष्ठता में उनका 
अदूर विश्वास था। यही कारण है कि उन्होने विभिन्न स्थानों पर शास्त्रार्थो के माध्यम से वैदिक धर्म की श्रेष्ठतां सिद्ध 
कौी। उनके इस वेदवादी दृष्टिकोण ने भारतीयों मे आत्महीनता की जगह आत्पगोरव के भाव को उत्पन्न किया, देशवासियों 
करो धरामिक अन्धविश्वासों से मुक्त कर उन्हे विधम होने से बचाया ओर इस तरह प्रखर रष्टवाद का बीजारोपण 
किया। अरविन्द ने कहा रहै कि, “स्वामी दयानन्द ने ठीक ही वेदों को भारत के युगो की चरटान समञ्चकर पकड 
लिया ओर उसमे उन्होने तारुण्य की समग्र शिक्षा, एक समग्र पुरुषत्व -तथा एक समग्र रष्टीयता का जो दर्शन किया, 
उसके ऊपर निर्णय करने का साहस दिखलाया....उनमें र्य भावना थी ओर उन्होने उस भावना को एकात्मानुभूति 
का रूप देकर उसे ज्योतिर्मय बना दिया।' | 


स्वभाषा क्ती हिमायत ओर राघ्रीय शिक्षा का समर्थन 


] जवी शताब्दी में त्रिरिश शासको की नीति आंग्ल भाषा के प्रोत्साहन की थी, जिसे महर्षिं दयानन्द ने अवाञ्छनीय 
बताया ओर सर्वप्रथम आर्यभाषा के प्रचार की दिशा में प्रयत्न किया। महर्षिं दयानन्द हिन्दी के लिये आर्यभाषा शब्द 
का प्रयोग करते थे ओर उसे सम्पूर्णं आर्यावर्तं की भाषा मानते थे। उनकी समस्त पुस्तक आर्यभाषा में ही प्रकाशित 
हरई। हरिद्वार मे -जब एक सज्जन ने महर्षिं से उनको पुस्तक का प्रकाशन फारसी भाषा मे करने का आग्रह किया तो 
उन्होने उत्तर दिया कि अनुवाद तो विदेशियों के लिये हुआ करते हँ। आर्यभाषा का सीखना कठिन नदीं है। नागरी 
अक्षर थोडे दिनों मे सीखे जा सकते है! आर्यभाषा अति कोमल ओर सुगम हे, अतः इस देश में जन्मे यदि आर्यभाषा 
को सीखने में कुक भी परिश्रम नहीं करते तो फिर उनसे ओर क्या आशा कौ जाये? उन्होने प्रत्यत्र मे कहा, “आप 


-तो अनुवाद की सम्मति देते है परन्तु दयानन्द के नेत्र तो वह दिन देखना चाहते है जब काश्मीर से कन्यकुमारी तक 


ओर अटक से कटक तक नागरी अक्षरों का ही प्रचार होगा। मेने आर्यावर्तं भर मे भाषा का एेक्य सम्पादन करने के 

महर्षि ने हिन्दी के प्रयोग पर बल रष्टय एकतो की भावना को सुदृढ बनाने के लिये दिया। इस सम्बन्ध में 
आस्टूलिया के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केनबरा के प्राध्यापक जोडन्स ने लिखा है कि बनारस से लाहौर ओर बम्बई 
तक महर्षि जहां भी गये उन्होने हिन्दी का व्यवहार किया। यहं केवल सुविधाजनक नीति ही नहीं थी, क्योकि हिन्दी 
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समूचे उत्तर भारत मे समज्ञी जाती थी, किन्तु यह सिद्धान्त की भी बात थी। गुजरात में स्वामी जी अपनी मातृभाषा 
गुजराती में उपदेश दे सकते थे ओर इस प्रकार वे वहां साधारण जनता तक अपना सन्देश अधिक अच्छी तरह पहुंचा 
सकते थे किन्तु हिन्दी उनके लिये भारत में फूट डालने वाली प्रवृत्तियों पर,विजय पाने का कारण थी। इससे विभिन्न 
राज्यो, जातियों ओर वर्गो मे एकता को पुष्ट किया जा सकता था। उनसे जब एक बार पृच्छा गया कि हमारा देश कब 
अपनी पुरानी गरिमा ओर समृद्धि को प्राप्त करेगा तो उन्होने उत्तर दिया था कि जब धर्म, भाषा ओर उदेश्यों कौ एकता 
होगी। वास्तविकता तो यह है कि महर्षि ने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा ओर सरकारी कामकाज की भाषा बनाने के 
लिए आन्दोलन चलाया। इससे यह स्पष्ट हे कि स्वामी जी राष्रीय एकता के लिये भाषा की एकता को आवश्यक 
समञ्ते थे! 


स्वदेशी 


यद्यपि भरत में राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में स्वदेशी आन्दोलन को 1५/05 के बंग-भंग के समय अपनाया 
गया था, परन्तु महर्षि ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने भारतीयों को स्वदेशी का मूल मन्त्र दिया। उनका यह मन्तव्य 
था कि समस्त भारतवासियों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिये। इस सम्बन्ध में उन्होने अग्रजो का उदाहरण 
देकर भारतवासि्यों को जागृत किया- “देखो ! अपने देश के बने हए जूते को कार्यालय (आफिस) ओर कचहरी मे 
जाने देते है, इस देशी जूते को नहीं। इतने ही मेँ समञ्ञ लो कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान-प्रतिष्ठ 
करते हँ, उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यो का नहीं करते। देखो! कुछ सौ वर्षं से ऊपर इस देश मेँ आये यूरोपियनों को 
हुए ओर आज तक यह लोग मोटे कपडे आदि पहनते है जैसा कि स्वदेश मे पहनते थे परन्तु उन्होने अपने देश का 
चाल-चलन नही छोडा ओर तुममें से बहुत से लोगो ने उनका अनुकरण कर लिया। इसरी से तुम निर्बुद्धि ओर वे 
बुद्धिमान ठहरते रैँ।' 2 | 
स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग महर्षि के निम्न कथन से भी स्यष्ट होता है, “हम ओर आपको उचित है किः 
जिस देश के पदार्थो से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे भी होगा उसकी उन्नति तन, मन, धन से 
सब मिलकर प्रीति से कर।'२, 
स्वामी दयानन्द अपने अनुयायियोँ को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करते थे। । ४६३ में 
महाराजा जसवन्त सिंह (जोधपुर नरेश) को राज्य कार्य में सुधार हेतु उन्होने जो परामर्शं दिये उनमें से एक यह भी 
था कि महाराजा ओर उनकी प्रजा केवल स्वदेशी वस्त्रो का ही प्रयोग किया करे। इस सुञ्ञाव का परिणाम यह हुआ 
कि महाराजा, उनके राज्य के पदाधिकारी, कर्मचारी व सेवक तक मारवाड में तैयार किये कपडे (खादी) पहनने लगे। 
महर्षि ने सामूहिक रूप से विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार ओर स्वदेशी वस्त्रो को अपनाने का भी प्रयत्न किया, तभी तो 
उनके द्वारा स्थापित लाहौर आर्यसमाज के सब सदस्यों ने एक अवसर पर समाज मन्दिर में एकत्र होकर यह निर्णय 
कियाथाकि वे अंग्रेजी वस्त्रों को धारण नहीं करेगे ओर केवल एेसे वस्त्र ही प्रयोग मे लायँगे जो भारत मे बते | 
हो, सम्भवतः आधुनिक भारतीय इतिहास में विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार का यह प्रथम सामूहिक प्रयत्न था। 
महर्षिं ने स्वदेशी. पर जो बल दिया उसके फलस्वरूप अन्य बहुत से आर्य समाजियों ने भी स्वदेशी का प्रचार 
किया। लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द ओर सुन्दरलाल ने तो स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को अपने धार्मिक कर्तव्य 
के रूपमे ही स्वीकार कर लिया था। इसके फलस्वरूप निश्चित रूप से भारतीय राजनीति मे राष्टवादी विचारधारा 
के उदय मेँ सहायता मिली। - 


स्वातन्यश्रीः ` 224 











स्वराज्य 


वर्तमान भारत में स्वराज्य के प्रथम उद्गाता महर्षिं दयानन्द थे। उन्होने काग्रेस की स्थापना के पूर्वं ही स्वराज्य 
के महत्व का प्रतिपादन कर दिया था। 'आर्याभिविनय' में स्वराज्य का महत्व दशति हुए उन्होने लिखा है कि “हमें 
भी शक्ति-विद्या से युक्त सुनीति देकर साप्राज्याधिकारी सद्यः कौजिये। स्वराज्य का शब्द प्रयोग उन्होने 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में भी किया। इस शब्द का प्रयोग उन्होने “अपने शासनं" के लिये किया हे ओर इसे सर्वोत्तम 
शासन बताया है। उन्होने अपने सर्वाधिक प्रख्यात ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य शब्द षष्ठ समुल्लास में प्रयुक्त 
कियाहै। 
इसी ग्रन्थ मे उन्होने स्वराज्य के स्थान पर “स्वदेशी राज्य शब्द का भी प्रयोग किया है। उन्होने सत्यार्थ प्रकाश 
मेँ स्वदेशी राज्य' की प्रभावशाली ढंग से महत्ता भी बतायी है। वे कहते है कि “अब अभाग्योदय से ओर आर्यो के 
आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहना किन्तु आर्यावर्त मे भी 
आर्यो का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है, सो भी विदेशियों के पदाक्रान्त हो 
रहा है। कुछ थोडे राजा स्वतन्त्र हैँ। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पडता है! 
कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित 
अपने ओर पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ विदेशियों का राज्य 
भी पूर्ण सुखदायक नहीं है" महर्षिं की निगाह मे भले ही स्वदेशी शासन मे अनेक कमियां हों परन्तु बह अच्छे से 
अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है। 19वीं सदी के मध्यभाग के त्रितानी राजनीति-शास्त्री जान स्ट्अर्ट मिल का भी 
कहना था कि ‹सुराज स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता परन्तु महर्षि की महत्ता तो इस बात मे है कि उन्होने मिल 
से भी पूर्व इसी मन्तव्य को स्पष्ट व सशक्त रूप से प्रतिपादित किया। उनका मानना था कि अग्रज लोग इस देश में 
भले ही न्याय पर आधारित ओर. पक्षपात शून्य शासन स्थापित करने मेँ समर्थ हो जाय, परन्तु वह स्वराज्य का स्थान 
ले ही नहीं सकता। 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि महर्षिं अग्रेजी शासन को सुराज ही मानते थे। वास्तविकता तो यह है कि ्रिरिश 
शासन में सुराज ओर स्वराज्य दोनों का अभाव था, उन्हे केवल न्याय के क्षेत्र मे ही नहीं अपितु राजकीय कर प्रणाली 
आदि के सम्बन्ध मे भी ब्रिटिश शासन से गहरी आपत्ति थी। उन्हीं के शब्दो में “ईसाई लोग ईसादयो का बहुत पक्षपात 
करते दै। किसी गोरे ने काले (हिन्दुस्तानी) को मार दिया हो तो भी बहुधा (न्यायाधीश) पक्षपात करके उसे निरपराघ 
कहकर छोड देते हँ।'' इसी तरह ‹सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण मे उन्होने लिखा था कि “एक तो यह बात है 
कि नोन ओर पौन रोरी में जो कर लिया जाता है वह मुञ्चको अच्छा मालूम नहीं होता।''3' महर्षिं ने महात्मा गान्धी 
से भी आधी सदी पूर्वं यह स्पष्ट कर दिया था कि नमक सदृश वस्तु पर कर लगाना सर्वथा अनुचित रहै, क्योकि 
नमक जैसी वस्तु का प्रयोग तो गरीब से भी गरीब आदमी को करना पडता है। सम्भवतः भारत मे नमक कानून का 
विरोध करने वाले महर्षि पहले नेता थे, क्योकि नमक कानून का विरोध उन्होने 1875 ई० में प्रकाशित अपने “सत्यार्थ 
प्रकाश' मे किया था वे सरकार द्वारा लगाए गए अन्य प्रकारके करोंसे भी खिन्न रहते थे। ` 
महर्षिं दयानन्द की तो इस सम्बन्ध में एक निश्चित धारणा थी कि "वैदिक शिक्षाओं के पालन से स्वशासनं 
एवं स्वराज्य सुलभ हो जायेगे' परन्तु वैदिक शिक्षा सम्पन्न होने का मार्ग क्या है? महर्षि के अनुसार यह मार्गं है "वेदों 
की ओर वापस जाना।' कालान्तर मे इसकी निष्पत्ति आर्यावर्तं आर्यो के लिए है" के रूप मेँ हुई. जिसे सन्‌ 1५006 
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के कलकत्ता काग्रेस अधिवेशन के अवसर पर भारत भारतीयों के लिए है" के रूप में दोहराया गया जिसकी अन्ततः 
परिणति हई 1929 के लाहौर काग्रेस अधिवेशनके अवसर पर “पूर्ण स्वराज्य" के रूप मे। 


स्वराज्य क्छ स्वरूप 


महर्षिं ने स्वराज्य का प्रचार “राजधर्म का प्रतिपादन करके फिया, जो कि उनके स्वराज्य के स्वरूप को भी 
बताता हे। उनका इस सम्बन्ध में कहना था कि, “राजा को स्वतन्त्र नदीं रहना चाहिये, क्योकि जैसे सिंह दुर्बल पशुओं 
को मारकर खा लेते है वैसे स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है। उनके अनुसार अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त 
होकर प्रजा को खाये जाता है इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए्‌।* 
राजसंस्था के `प्रधान- “राजा, जिसके लिए “ऋग्वेद भाष्य मे सभापति ओर “सभाध्यक्ष' विशेषण का प्रयोग 
किया है, का पद वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। उन्होने "वेदभाष्य मे कहा है “हे मनुष्यो | 
वही राजा होने योग्य है जिसे समस्त प्रजाजन स्वीकार करे। जो सम्पूर्णं राजकर्म मे निपुण हो उसको राजा करके 
न्याय से राज्य का पालन करो।ॐ इस तरह यद्यपि महर्षि ने यह तो कहा है कि राजा जनता द्वारा निर्वाचित होना 
चाहिये, परन्तु यह निर्वाचन किस तरह हो? इस सम्बन्ध में उनके ग्रन्थो में स्पष्ट नहीं कहा गया है। शायद वे राजा 
की नियुक्ति सभासदों द्वारा करने के पक्ष मेँ थे, तभी तो उन्होने निरूपित किया है कि सब सभासदां को परस्पर मिलकर 
एेसा विचार करना चाहिये, जिससे उनकी सुख-समृद्धि का हास ओर पराजय न हो। इसके लिये हम सर्वश्रेष्ठ पुरुष 
का निर्णय करे।* एेसे व्यक्ति के चुनाव के लिये सम्भवतः मतदान की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योकि सामान्य 
सहमति से ेसा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं ही सबको स्वीकार्य हो जाता है। | 
राजा के लिए उन्हनि गुणों व योग्यताओं का निर्धारण भी किया ओर कौरिल्य की तरह उसके अत्यधिक प्रशिक्षण 
ओर कुलीनता पर भी ध्यान दिया। उन्होने ऋग्वेद के एक मन्त्र का भावार्थं बताते हुए कहा है कि मनुष्यों को चाहिये 
कि जो सबसे अधिक गुण, कर्म ओर स्वभाव तथा सबका उपकार करने वाला सज्जन मनुष्य है, उसी को सभाध्यक्ष 
का अधिकार दे के राजा माने। गुणो ओर योग्यता के आधार पर नियुक्त राजा को भी असीम शक्ति नहीं दी जानी 
चाहिये, बल्कि उसे तीन सभाओं धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा ओर राजार्य सभा के अधीन रहना चाहिए। धर्मार्य' सभा 
धर्म के प्रचार ओर अधर्म की हानि के लिये प्रयत्नशील होगी। विदार्य सभा द्वारा सब तरह की विद्याओं का प्रचार 
होगा ओर राजार्य सभा राज्य प्रबन्ध ओर राज्य कार्य की सिद्धि करेगी। 
महर्षिं ने इन सभाओं के सदस्यों के लिए भी योग्यतायें निर्धारित कीं। उन्ोने कहा कि चारो वेद, न्यायशास्त्र 
निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद हों। इन सभाओं मे मूर्खो को कभी भर्ती न करे अपितु सदा विद्वान्‌ 
ओर धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें। ये सभासद जितेद्धिय होकर सदा धर्म मे बते ओर अधर्म से हटे। इन सभाओं 
द्वारा कई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किये जाये ओर इनके द्वारा की गई व्यवस्था का किसी को उल्लंघन भी नहीं करना 
-चाहिए। राजा तक को बिना इनकी अनुमति के एक भी काम नहीं करना चाहिए। इन सभाओं की सम्मति से राजनीति 
के उत्तम नियम निर्धारित होगे। महर्षि ने प्रजापालन को राजाओं का परम धर्म माना है ओर कहा है जो राजा-राज्यपालन 
मे सब प्रकार तत्पर रहता है उसका सदा सुख बढता -दै। राजा को अपनी प्रजा का पालन प्रमाद रहित होकर करना 
-चाहिए। उसे काम से उत्पन्न दस दुष्ट व्यसनों ओर क्रोध से उत्पन्न आठ बुरे व्यसनं से भी बचना चाहिए। महर्षि ने 
यह भी कहा कि राजा को विचार करके ही प्रजा पर कर लगाना चाहिए। जैसे--जोक, बड़ा ओर भमरा थोडे-थोडे 
भोग्य पदार्थं को ग्रहण करते हैँ, वैसे राजा प्रजा से थोडा-थोडा वार्षिक कर लेवे।'' 
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इसी तरह महर्षिं दयानन्द -सरस्वती ने “सत्यार्थप्रकाश' मे राजधर्म के सन्दर्भ में -राज्य के स्वरूप, मंत्रि-परिषद्‌, 
न्याय, दण्ड, वित्त-व्यवस्था, विदेश-नीति व दूत- व्यवस्था के सन्दर्भ में मनुस्मृति व महाभारत के उद्धरण देकर समं्ञाया 
ओर भारतीयों को स्वराज्य के सन्दर्भ मे जागृत किया व स्वशासन की भावना से अनुप्राणित किया है। ` । 

भारतीयों का ध्यान स्वराज्य के प्रति आकृष्ट कंरने के लिये उन्होने वैदिक स्वराज्य का गुणगान किया। उन्होनि 
स्वराज्य की महिमा का वर्णन उस समय किया जब भारतीय रष्टय महासभा के नेता त्रिटिश शासन को भारत में 
ईश्वरीय वरदान ओर दैवी व्यवस्था समञ्च रहे थे। इसकी प्राप्ति हेतु उन्होने त्रिटिश शासन के दोषों को उजागर किया। 
पराधीनता की पीडा को मार्मिक शब्दों मे अभिव्यक्त किया ओर मानसिक पराधीनता के विरुद्ध प्रबल जेहाद किया। 
भारतीयों मे अपने देश के प्रति गौरव की भावना सुदृढ बनायी, उज्ज्वल अतीत ओर स्वर्णिम भविष्य में विश्वास उत्यन्न 
किया तथा बताया कि भारतवर्षं जगत्गुरु है ओर प्राचीन काल में इसका शासन देश देशान्तर, दीप-दवीपान्तर मे था। ` 


महर्षि द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध 


सोण्डर्य ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास को ब्रिटिश सरकार के प्रति जनता मँ असन्तोष उत्पन्न करने 
वाला माना है, क्योकि इसमे आर्यो की शासन पद्धति को पूर्ण ओर "सर्वथा निर्दोष माना गया है। इस तरह महर्षि 
त्रिरिश शासन के विरोधी थे। वे इस समुल्लास मे यह स्पष्ट करते हैँ कि राज्य के मन्त्री ओर राजा वेदों के विद्वान्‌ 
होने चाहिये, वे स्वदेश ओर स्वराज्य के अर्थात्‌ अपने ही देश के होने चाहिए। 

सत्यार्थप्रकाश' के आठवें समुल्लास में जब महर्षिं यह कहते हैँ कि अपने आलस्य, प्रमाद, परस्पर विरोध से 
आर्यो का न केवल अन्य देशों पर शासन समाप्त हुआ, अपितु आर्यावर्तं मे भी अब उनका अखण्ड स्वतन्त्र स्वाधीन 
निर्भय राज्य नहीं है ओर जो है भी वह भी विदेशियों से पदाक्रान्त हो रहा है तो इससे पता चलता है. कि उन्हे भारत 
पर त्रिरिश शासन से पश्चात्ताप हो रहा था। उन्होने इसी समुल्लास में इतना तक कह दिया कि कोई कितना ही करे 
परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। 

"सत्यार्थप्रकाश' के दसवें समुल्लास मे उन्होने विदेशी शासन (त्रिश शासन) को भारत की रोक्षिक ओर 
सामाजिक अधोगति का कारण बताया है। उन्होने माना है कि आर्यावर्तं मे विदेशी शासन स्थापित होने के कारण 
आपसी फूट, मतभेद, अविद्या, बाल्यावस्था में विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण जैसे दोष उत्पन्न हुए।५. 

सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में स्वामी जी ने इस बात करो लेकर गहरा. दुःख प्रकट किया है कि 
अतीत कालीन भारत के शक्तिशाली राजाओं न समूचे भूमण्डल पर अपना चक्रवर्तीं साम्राज्य स्थापित किया, परन्तु 
आज के भारत का दुर्भाग्य तो देखिये! भारतवासी विदेशी शासन की पराघीनता.के कटो को भोगरहेै। ` 

इसमे सन्देह नहीं कि महर्षि दयानन्द को त्रिरिश शासन - पसन्द नहीं था, उन्होने अपनी इस नापसन्दगी को 
कभी-कभी बडी ही स्पष्टता से प्रकट किया है। “सत्यार्थप्रकाशः के एकादश. समुल्लास मे उन्होने जहां मूर्तिः की अशक्ता 
प्रकट की, वहीं उन अग्रजो के प्रति रोष भी प्रकट किया है, जिन्होने मन्दिर में प्रतिष्ठापित मूर्ति को नष्ट किया था। 
मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी होते हए भी महर्षि दयानन्द उन अग्रजो के धुरे उड़ा देने के समर्थक थे, जिन्होनि मन्दिर 
को भ्रष्ट किया था“ 

महर्षिं दयानन्द की दृष्टि मेँ ईसाई ओर त्रिटिश शासन अभिन्न थे। अतः त्रिटिश शासन के विरोधी महर्षिं दयानन्द 
ईसाई धर्म को भारत के लिये एक महान्‌ विपत्ति समते थे, क्योकि उनका विश्वास था कि यदि भारत में ईसाइयत 
का प्रसार हुआ तो इसका परिणाम होगा-भारत मं त्रिटिश शासन की जडो का गहरे जमना ओर यदि एेसा हआ तो 
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इसका मतलब होगा भारत के स्वतन्त्र होने की आशा का धूमिल होना। इस आधार पर उनकी ब्रिटिश विरोधी भावना 
का स्पष्टीकरण उनके ईसाई मिशनरियों के साथ हुए वाद-विवादों व शप््रार्थो से भली भाति हो जात है। पी० एम० 
जेन्कर ने स्वामी जी से वार्तालाप करने के पश्चात्‌ यह बताया था कि उन्हे सर्वाधिक चिन्ता इस बात को लेकर है 
कि भारत से ईसाइयों के प्रभाव को किस तरह से कम किया जाय।+' 
महर्षिं दयानन्द द्वारा ब्रिटिश शासन के विरोध का एक प्रमुख कारण यह था, कि जब ईसाई धर्माबलम्बी व 
प्रचारक हिन्दू धर्म पर कुत्सितः आरोप लगाते रहते हैँ तब शासन क्यों मोन रहता है? अपनी पञ्जाब यात्रा के समय 
स्वामी जी ने यह देखा कि ईसाई कितनी प्रबलता से हिन्दू धर्म पर आक्षेप कर रहे थे।“ इसी कारण से महर्षि ने 
“सत्यार्थ प्रकाश' के तेरहवें समुल्लास में ईसाइयों को उन्हीं की शेली में मुंह तोड़ उत्तर दिया। वे समज्ञ रहे थे कि 
अगर मिशनरी प्रचारक भारत को ईसाई बनाने मे सफल हुए तो भारत त्रिटेन से स्वाधीन होने की आशा न करे। 
स्वामी दयानन्द ने अग्रजो के भारतीय अहंकार को देखकर भी त्रिरिश शासन का विरोध किया। वे यह अनुभव 
कर रहे थे कि अगरूज अधिकारियों मे जातीय अहंकार प्रचुर मात्रा में है जिसकी वजह से वे भारतीयों को जंगली 
ओर घृणित पशु समयते थे। वे अपने हिन्दुस्तानी नौकरों को इतना पीरते थे कि कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती 
थी। ` भारतीयों के साथ किये जाने वाले इस अपमानजनक व्यवहार से वे बहुत दुःखी थे। 
महर्षिं ने आर्थिक आधार पर भी त्रिरिश शासन का विरोध किया। उन दिनों अंग्रेज भारत को आर्थिक दृष्टि से 
बुरी तरह से लूट रहे थे! त्रिरिश शासन व्यवस्था की तुलना एक एेसे स्पंज से की जाती थी, जो भारत की समूद्धि 
को सोखकर ईग्लैण्ड में उडेलने का प्रयास कर रहा हो। 
इस प्रकार महर्षिं दयानन्द ने अओग्रेजी शासन का विरोध करई कारणों से किया। उन्दने यह विरोध न केवल 
धार्मिक आधार पर किया अपितु राजनीतिक आधार पर भी किया। महषिं दवारा “सत्यार्थ प्रकाशं के तेरहवे समुल्लास 
मे की गई ईसाइयत की आलोचना को जे० री० एफ० जोडन्स ने स्वामी के नवीन आक्रमणात्मक राषटवाद का प्रदर्शन 
माना है | 


मूल्याद्न 

| श्रीमती एनी बेसेण्ट ने कहा था, “जन स्वराज्य मन्दिर बनेगा तो उसमें बड़े-बड़े नेताओं की मूर्वियोँ होगी ओर 
सबसे ऊँची मूर्ति ऋषि दयानन्द की होगी।'' महर्षि ने अपनी अन्तरदष्टि से भारतीयों मँ आत्मबल ओर आत्मविश्वास 
को जगाया ओर उनमे अपने अतीत के प्रति श्रद्धा ओर अपने धर्म के प्रति महत्ता का भाव पैदा कर प्रत्येक भारतीय 
को गर्वं से मस्तक ऊँचा कर चलना सिखाया। इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण में राष्वाद की पूर्णता को स्वीकार कर 
धार्मिक ओर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय राष्वाद को सशक्त आधार प्रदान कर स्वाधीनता की पृष्ठभूमि तैयार 
कर दी। अन्ततः भारत स्वाधीन हआ, महर्षिं दयानन्द का वह स्वप्न पूरा हुआ जिसे उन्होने एक शतान्दी पूर्वं देखा था 
ओर साकार करने का सर्वविध प्रयास किया था। ईश्वर से प्रार्थना . है--हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी-“योगक्षेमो 
नः कल्पताम्‌ । 
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आर्य क्रान्तिवीर 


प्रो० कैलाञ्ञ नाथ सिह # 


सृष्टि के आदिकाल से लेकर महाभारत काल पर्यन्त इस देश मे किंवा सम्पूर्णं विश्व मे आर्यो का चक्रवर्ती 
साम्राज्य था। अनेक पुरातत्त्वविदौँ ने अपने गहन अन्वेषण के पश्चात्‌ यह सिद्ध कर दिया है कि यूरोप, मध्य एशिया, 
दक्षिण पूवं एशिया तथा विश्व के लगभग सभी सुदूर प्रदेशो मे आर्य संस्कृति विराजमान थी। यह ईरान आर्यो का 
बसाया हु आर्यान्‌ था जिसका रूप बिगड़कर ईरान हो गया है। सन्‌ 1950 में ईरान के शदंशाह रजा पहलवी ने 
देहरादून मे दिए अपने भाषण में कहा था कि हम लोग आर्यो की सन्तान हैँ ओर अपने नाम के पहले आर्य मिहिर 
लिखते हें। जिसे आज “यूनाईटेड अरब रिपन्लिक" कहा जाता दै बह कुछ समय पूर्व तक मिस्र कहा जाता था ओर 
उसे आर्यावर्तं के रहने वाले मिश्र ब्राह्मणों न बसाया था। इसी प्रकार, अफगानिस्तान की रहने वाली गान्धारी, आर्यपुत्र 
धृतरा को पत्नी थी। दक्षिण पूर्वं एशिया के. अनेक देश, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, लंका ओर चीन आदि सन आर्यो 
के उपनिवेश थे। इस प्रकार, महर्षिं दयानन्द का यह कथन कि महाभारत काल के पूर्वं तक विश्व में केवल आर्यो 
का चक्रवर्ती साम्राज्य था ओर यत्र-तत्र-सर्वत्र वैदिक संस्कृति विद्यमान थी, बिल्कुल सत्य रै। 
आर्यो के दुर्भाग्य से तथा वेदो की विद्या का सही ज्ञान न रहने के कारण महाभारत हआ जिसमें अनेकों विद्वान्‌ 
काल कवलित हो गये। वेदों की विद्या लुप्त होने लगी, भाई-भाई में फूट पडी ओर अन्ततः हमारा प्यारा आर्यावर्त 
विदेशी दासता की श्रंखला मे जकड़ गया। लगभग 300 वर्षो तक मुगल साम्राज्य कौ तथा लगभग 2()) वर्ष तक 
त्रिटिश साम्राज्य की दासता के पश्चात्‌ हम आर्यो ने एक करवट ली ओर अनेकों बलिदानं के पश्चात्‌ अपने रष 
को ^स्वातन्त्यश्रीः' से पुनः विभूषित किया। राष्ट ओर स्वातन्त्य की कल्पना हम आर्यो ने वेदों से ली है। विश्व को 
एक राष्ट समञ्ने की बुद्धि भी हमें वेदो से ही प्राप्त हुई है। इस प्रथ्वी के धरातल पर रहने वाला सम्पूर्ण मानव 
` समाज एक है। यह पृथ्वी उसकी माता है ओर हम उसके पुत्र है-माता भूमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्याः।" इस सत्य को आधार 
मानकर हमने सारे विश्व मे समानता, समता ओर बन्धुत्व का आदर्शं प्रस्तुत किया था जो मानव को सुखी, शान्त 
ओर समृद्ध बनाने में अपने योगदान के लिये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यद्यपि इस काल में हमें कही 
कहीं अनार्यत्व के उदाहरण भी. अपवाद रूप मेँ मित जाते हैँ परन्तु हमारी संस्कृति सदैव विजय शील रही है क्योकि 
“सत्यमेव जयते" हमारा मूल मन्त्र है। | 
महर्षिं दयानन्द सरस्वती के प्रादुर्भाव के समय हमारा राष्ट पराधीन था। देश में सर्वत्र दरिद्रता, हीनता ओर 
पौरुषहीनता दृष्टिगोचर हो रही थी। महर्षिं दयानन्द सरस्वती के हदय में राष्ट की एेसी स्थिति देखकर स्वदेश भक्ति 
ओर स्वाभिमान की प्रचण्ड हिलोरे उठने लगीं। देशवासियों मे आजादी का भाव जगाने के लिए तथा राष्ट के उत्थान 
के लिए वे प्राणपण से जुट गए। वे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के प्रथम दूत ओर मन्त्रद्रष्टा थे। उनके हदय में विदेशी 
साम्राज्य के विरुद्ध क्रान्ति की चिनगारियां उठ रही थी। उन्होने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है-- “कोई 
कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। न्याय व दया के साथ भी विदेशियों का 
राज्य पूर्णं सुखदायी नंही...॥'' 


# प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार 
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आज हम आजादी की स्वर्णं जयन्ती मना रहे हैँ। भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में अपने जीवन को समर्पित 
कर देने वाले आर्य नेताओं लाला लाजपत राय, लाला हर दयाल, स्वामी श्रद्धानन्द, वीर सावरकर, सुभाष चन्द बोस 
आदि अनगिनत भारतीयों ने, जिन्होने भारत को स्वाधीन कराने मे अपने प्राणों कौ बाजी लगा दी थी, को स्मरण कर 
रहे रै। इस राष्ट को आजाद कराने मे सबसे बड़ा योगदान आर्यसमाज का है। आर्यसमाज की स्थापना काग्रेस से 1८) 
वर्ष पूर्व हुई थी ओर स्वामी दयानन्द जी के विचारों को मूर्तं रूप देने के लिए अनेक आर्यवीरों ने स्वतन्त्रता का 
बिगुल बजा दिया था। भारत कौ स्वतन्त्रता मे, अपना तन-मन-धन समर्पित करने वाले आर्यो का योगदान ‰0 प्रतिशत 
से अधिक था। आज हम स्वतन्त्रता की इस वर्ष्गोदु पर केवल आर्थिक समृद्धि के समर्थक नहीं है बल्कि अपने 
समाज में फैली हुई अनेकों सडी-गली कुरीतियों को समूल नष्ट कर देना चाहते हँ। ऋषि दयानन्द भारतीय स्वतन्त्रता 
के पोषक होने के साथ-साथ एक महानतम समाज सुधारक थे। हरिजनोद्धार,. विधवा विवाह, बाल.विवाह पर प्रतिबन्ध, 
मद्य-निषेधः, अनाथो एवं विधवाओं की रक्षा, महिलाओं कौ शिक्षा एवं नैतिकता के माध्यम से उन्होने इस राष्ट के 
सभी नागरिको को एक रषटपुरुष के रूप में अजेय शक्ति सम्पन्न बनाकर खडा करने की कल्पना की थी! आज संसार 
की समस्त मानवता आर्यसमाज की ओर आशा भरी निगाहो से देख रदी है। चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक, 
सभी कत्र में बुद्धिजीवी वर्ग ने हमारे सिद्धान्तो ओर मान्यताओं को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है। केवल हमें 
सफल पथ-प्रदर्शक बनने के लिए आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अस्तु, इच्छा है हम सभी अपने कर्तव्यो 
के प्रति जागरूक हों तथा स्वराज्य को सुराज्य मे परिवर्तित करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। | 


ठ 
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आर्यसमाज ओर स्वतन््रता संग्राम 


रामनाथ सहगल # 


सन्‌ 1857 की क्रान्ति ओर उसकी विफलता महर्षिं स्त्रामी दयानन्द जी महाराज ने अपनी पूर्णं युवावस्था में 
अपनी आंखों से देखी, उसकी विफलता -का निष्कर्षं अपनी दूरदर्शिता से निकाला ओर उनके परिहार के लिए उन्होने 
अदम्य उत्साह ओर पूर्ण पुरुषार्थं के साथ तात्कालिक रजवाडों के साथ सीधे सम्पर्क किया। 
सन्‌ 1857 की क्रात्ति की विफलता का एक कारण रजवाडों का असहयोग था इसलिए स्वामी दयानन्द ने 
राणा उदयपुर - सज्जन सिंह आदि के साथ आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित कर उनको वास्तविकता (मनुस्मृति) से 
अवगत कराया। परिणामस्वरूप वे ओर बहुत से रजवाडे स्वामी जी की अदभुत सोच ओर देश कौ सक्रियता पर 
बडी प्रसन्नता के साथ सहयोगी बने। 
स्वामी दयानन्द महाराज ने सत्यार्थप्रकाश ओर आर्याभिविनय ग्रन्थो में स्वातन्त्र्य को प्राप्त करने के लिए जो 
विचार निडरता से प्रकट किये है उनसे स्वामी जी की देशभक्ति, स्वदेश प्रेम, निर्भीकता ओर स्वतन्त्रता प्राप्ति की 
सक्षमता का पता लगता दै। श्री श्यामजीकृष्ण वर्मा को देश भक्ति के रंग में रगकर विदेश भेजने के सत्प्रयास ओर 
विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए स्वतन्त्रता का प्रशिक्षण, संगठन एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्ति की योजना स्वामी 
जी की दूरदर्शिता को प्रकट करती हे। इंग्लैण्ड में रहते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्वामी दयानन्द जी से सम्पर्क 
रखते हुए, स्वामी दयानन्द जी की प्रेरणा से कर महत्त्वपूर्ण कार्य एेसे किये जिससे विदेश मे रहने वाते भारतीय ओर 
भारत से जाने वाले नवयुवक उसी संस्थान से प्रेरणा लेकर, देश की आजादी के लिए जु्ारू बलिदानी भावना लेकर 
स्वतन्त्रता संग्राम मे कूद पडे जिसमें हरदयाल एम० ए०, वीर सावरकर आदि श्रंखला में प्रमुख रहे। | 
इधर भारतवर्ष मे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण वोहरा 
दुर्गा भाभी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, रानाडे, गेंदालाल दीक्षित तथा लोकमान्य तिलक आदि सुशिक्षित देशभक्तों का 
टोला स्वामी दयानन्द के देशभक्ति के विचारो से प्रभावितं होकर स्वतन्त्रता संग्राम का सेनानी बना ओर अग्रजो की 
नीद हराम कर दी। साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने पर लाला लाजपतराय के नेतृत्व मे 'साइमन कमीशन गो वैक 
के नारो के साथ पञ्जाब की वीरप्रसूताभूमि ने उसका प्रत्यक्ष पुत्र होने का नमूना पेश किया। अमर शहीद वीर श्रद्धानन्द 
ने दिल्ली में रँलिर एेक्ट के विरोध में अंग्रेजी सेना के सामने सीना खोल दिया। स्वामी श्रद्धानन्द महर्षि दयानन्द के 
प्रथम पंक्ति के शिष्य थे जिन्होने स्वामीजी का साक्षात्‌ दर्शन भी किया था व अध्ययन भी। लाहौर बम काण्ड में 
महाशय कृष्ण के सुपुत्र वीरेन्द्र ओर महात्मा हंसराज के बेटे बलराज भी ब्रिटिश सरकार की कड़ी जेल यातनाओं में 
सडते रहे। स्वामी दयानन्द ने लिखा है जिस “मातृभूमि के जल ओर अत्न से हमारे शरीर का पोषण होता है", उसकी 
स्वतन्त्रता के लिए हमें हंसते-हंसते जीवन की बलि दे देनी चाहिए, आर्यसमाज का पवित्र संगठन देशभक्तों का संगठन 
हे। स्वतन्त्रता संग्राम मेँ आर्यसमाज ने बद्‌-चढकर हिस्सा लिया। कांग्रेस के इतिहास लेखक पर्टाभिसीतारामैया ने 
लिखा है “स्वतन्त्रता संग्राम में 8८) प्रतिशत आर्यसमाजी थे।' स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत के गृहमन्त्री सरदार पटेल ने 
जब 6000) स्टेट को केन््राधीन करने कौ योजना बनाकर कार्य करना शुरू किया, निजाम हंदरानाद ने सन्धि पर हस्ताक्षर 


# महामन्त्री, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
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करने से मना कर दिया। परिणामस्वरूप मिलिटरी एक्शन हुआ। निजाम हैदराबाद उस समय डिक्टेटर बन कर हिन्दू 
भावनाओं को कुचल रहा था तब आर्यसमाज ने उसके विरोध मे सत्याग्रह का बिगुल बजाया ओर सफलता प्राप्त की 
जिसमे 28 जवान बलिदान हृए। श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए सरदार पटेल ने आर्यसमाज को स्मरण करते हए कहा 
था “"निजाम हैदराबाद स्टेट में यदि आर्यसमाजी वीर हमें सहायता न करते तो इस कार्य में हम सफल नहीं हो सकते 
थे।' | 
महर्षिं दयानन्द ने आजादी की जो अलख जगाई थी, आर्यसमाज के वीर सपृतों ने अपने प्राण देकर उस भावना 
को तब तक जगाए रखा, जब तक आजादी हासिल नहीं कर ली। अन्ततः भारत का भाग्योदय हुआ, अग्रज भारत 
छोड कर चले गये। हमने एक लम्बी शर्मनाक दासता से मुक्ति पाई। - | 

आज इस मुक्ति के क्षण मे नमन है उन वीर आर्य सपृतों को, जिनके रण कौशल से हम खुली हवा में साँस 


ले रहे दै, ईश्वर उनकी कीर्ति को आप्रलयान्त अक्षुण्ण रखे। 
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आर्यसमाज तथा क्छान्तिक्ारी आन्दोलन 


ङों० शान्ति देव बाला ग 


आर्यसमाज की भारतीय राष्रीय आन्दोलन में विशिष्ट भूमिका रही हे। स्वतन्त्रता संग्राम के विभिन्न आन्दोलनों 
मे आर्यसमाजियों ने खुलकर भाग लिया था। इसी प्रकार क्रान्तिकारी आन्दोलन मे आर्यसमाज कौ महती भूमिका रही 
तथा अनेकानेक क्रान्तिकारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आर्यसमाज से जडे हुए थे। श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा जो 
स्वामी दयानन्द के एक प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें स्वामी दयानन्द ने ही ईग्तैण्ड मे भारत की स्वतन्त्रता के लिए कार्य 
करने हेतु भेजा था तथा उनका पुरा आर्थिक व्यय स्वयं वहन किया था॥' 
श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा ने त्रिटिश आंग्ल समाज में अपनी अच्छी पैठ बनाई थी, वायसराय डफरिन से उनकी 
निकर की यैत्री थी तथा प्रधानमन्त्री ग्लैडस्टन ने स्वयं उनका परिचय नर्थन्नक से करवाया था।° रूस के विश्वविख्यात 
क्रान्तिकारी मैक्सिम गोर्की ने वर्मां जी पर एक लेख लिखा था जो उनके व्यापक कार्यं की सराहना करता था। 1५05 
में श्याम जी वर्मा ने लन्दन में इण्डियन होमरूल सोसायरी की स्थापना की थी तथा इण्डियन सोशलिस्ट नाम का 
एक पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया। योरोप के प्रमुख समाजवादी आन्दोलनकारियों के साथ उनके निकट के सम्बन्ध 
थे तथा लन्दन से वे प्रायः एेसे महत्त्वपूर्णं तथ्यों की जानकारी भारत भजते रहते थे जिससे भारतीय त्रिरिश सरकार 
को धञ्जियां उड़ाई जा सके। भारत में क्रान्तिकारी दल की स्थापना भी वर्माजीने की थी। श्री विपिन चन्द्र पालने 
19/07 में इस क्रान्तिकारी दल-की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की थी तथा वीर सावरकर, वीरेद्द्रनाथ चट्टोपाध्याय तथा 
रास विहारी बोस, श्याम जी कृष्ण वर्मा से अत्यधिक प्रभावित थे। 
श्याम जी कृष्ण वर्मा कौ मान्यता थी कि भारतीयों को त्रिरिश सरकार से पूर्ण असहयोग करना चाहिए। उनकी 
दृद मान्यता थी कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से दिया गया कोई सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश न्यायालयं 
का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए क्योकि ये न्यायालय मूलतः बूचडखाने हँ जहां न्याय कौ निरीह पशु के समान हत्या 
की जाती है। भारत की टैक्स व्यवस्था तथा आर्थिक ढांचा तो अत्यन्त अन्यायपूर्ण शोषण पर टिका है जिसका एकमात्र 
लक्ष्य भारतीयों का शोषण करना है। भारतीयों का यह जन्मजात अधिकार है कि वे स्वतन्त्र हों, अपनी राष्य सरकार 
की स्थापना करे। यह कार्य उन्हे स्वयं अपने ही प्रयत्न तथा बलिदानं से करना पडेगा वयोकि इतिहास मे एक भी 
एसा उदाहरण नहीं है कि शासको ने पराधीन जाति को स्वतन्त्रता थाल मे हलवे सी परस कर दी हो। स्वतन्त्रता 
सदैव स्वयं प्राप्त करनी पडती है तथा उसका पूरा मूल्य चुकाना पडता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा का विशिष्ट वैचारिक 
योगदान रहा है जिसका आकलन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। 
इसी प्रकार एक अन्य प्रसिद्ध क्रान्तिकारी थे लाला हरदयाल यद्यपि वह आर्यसमाज के नियमित सदस्य नहीं 
थे पर वे स्वामी दयानन्द के विचार दर्शन से अत्यधिकः प्रभावित रहे थे। लाला हरदयाल अमेरिका मे सक्रिय रहे थे 
तथा केलिफोर्निया मे उन्होने बाकुनिन ₹इंस्टीरयूट की स्थापना की थी। वे लम्बे समय तक सैन फ़ांसिस्को रेडिकल 
क्लब के सचिव रहे थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के अत्यन्त प्रभावी सदस्य थे। गदर पार्टी उस समय की एक 


# रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (अवकाश प्राप्त ); विोषन्ञ, 
अन्तरीय राजनय; महामन्त्री, भारतीय लेखिका परिषद्‌ 
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अत्यन्त प्रभावशाली क्रान्तिकारी पार्टी थी। इसके विश्व के अधिकांश स्थानों पर सक्रिय केन्द्र थे। भारत में तो इस 
दल का विशेष प्रभाव था। गदर पार्टी का साहित्य पुरे भारत में बहुत ही आतुर ललक के साथ प्रदा जातां था।* रोले 
कमीशन की एक गुप्त रिपोर के अनुसार ब्रिटिश शासको की हत्या का षड्यन्त्र जो देहली षड्यन्त्र के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ लाला हरदयाल ओर उनकी गदर पार्टी का सुनियोजित षड्यन्त्र था जिनमें इनकी विशेष भागीदारी थी। इस रिपोर 
के अनुसार एेसे निश्चित साक्ष्य प्राप्त हुए थे कि गदर पार्टी की क्रान्तिकारी षडयन्त्र मे महती भूमिका थी तथा गदर 
पार्टी की योजना के अनुसार क्रान्तिकारी विचार पञ्जाब के घर-घर स्कूल-कालेज-विद्यालयों तथा हार बाजारों में 
छा गये थे तथा देहली षड्यन्त्र का सारा सञ्चालन इसी दल की कुशल रणनीति का परिणाम था। यह सारी योजना 
जिस प्रकार गुप्त रखी गई थी उससे भारत की अग्रे सरकार भौचक रह गई थी। 1914 से 1916 के केवलं दो 
वर्षो के अल्पकाल मे अमेरिका से गदर पार्टी के दस हजार सक्रिय कार्यकर्ता पञ्जाब पहुंचे थे। यह सन इतने गोपनीय 
ढंग से हुआ कि सरकार को कानोंकान खबर भी नहीं हुई थी। 

उत्तर प्रदेश तथा पञ्जाब-के लगभग सभी क्रान्तिकारी आर्यसमाजी परिवारों से थे। मदनलाल धीगरा का स्पष्ट 
मत था कि यदि अंग्रेज प्रशासकों, अफससे के साथ उन भारतीय अफसरों को भी आतंकित किया जाये जो उनके 
समर्थक रह तो भारत में ब्रिटिश शासन की नीव हिल जायेगी। धींगरा के विचार में भारतीयों को जीवन काएक ही 
मन्त्र स्वीकार कर लेना चाहिए कि "व्यक्ति मौत से डरे नदीं ओर निर्भय होकर जीवन के अन्त का सामना करे 
काकोरी षड्यन्त्र के नायक होने के कारण रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दे दी गई। गेदालाल दीक्षित ने 
मैनपुरी षडयन्त्र का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश में यंह प्रथम षड्यन्त्र था जिसकी योजना तथा क्रियान्वयन पर बंगाल 
की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। | 

इसी क्रम में ठाकुर रोशनसिंह, गया प्रसाद शुक्ला, सोहन लाल पाठक, पण्डित काशीराम तथा अखिल भारतीय 
स्तर के नामी क्रान्तिकारी यथा शचीन्द्रनाथ, राजेन्द्रनाथ लाहिरी, रामकृष्ण खत्री, चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगतसिंह 
तथा सुखदेव आर्यसमाजी परिवारो के थे अथवा आर्यसमाज से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वराज्यं पत्रिका के अन्तिम 
सम्पादक अमीरचंद पक्के निष्ठावान्‌ आर्यसमाजी थे तथा लाला लाजपतराय के निकटतम सहयोगियो में से थे। राजद्रोही 
कमेटी कौ रिपोर्ट के अनुसार स्वराज्य पत्रिका का क्रान्तिकारी आन्दोलन को गति देने मे अनवरत निर्णायक योगदान 
था“ इतिहास का एक ही उदाहरण है सम्भवतः जहां बाबा अर्जुनसिंह, उनके पुत्र सरदार किशन सिंह तथा इनके पुत्र 
सरदार भगत सिह, क्रम से तीनों पीटियों ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राण न्यौ्ावर करिये थे। इसी प्रकार 
करा एक अन्य उदाहरण रोशन सिंह गरगज्ज का है जिनके परे परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 

इसी प्रकार कुवर प्रताप सिंह बारहट, जोरा सिंह बारहट, राजा महेन्द्र प्रताप, राम चरण लाल वर्मा तथा अम्बा 
प्रसाद ने भी भारत कौ स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणों की बलि दी थी ओर ये सब आर्यसमाजी थे। महाशय शान्ति 
नारायण तथा मोतीलाल वर्मा बम्‌ निर्माण की दिशा मे अग्रणी थे। रामस्वरूप जो वैदिक आश्रम अलीगढ के सञ्चालक 
थे, नन्दगोपाल तथा मंसाराम जिन्हें वैदिक तोप कहा जाता था, अग्रेजी राज्य के लिए लम्बे समय तक सिरदर्द बने 
रहे भे। बारह दिसम्बर उन्नीस सो बारह को जब लोड हारडंग की शासकीय सवारी देहली में प्रवेश कर रही थी तो 
चांदनी चौक में उन पर बम फेका गया था। इस देहली षड्यन्त्र मे मास्टर अमीरचन्द्र, लाला लाजपत राय के सहयोगी 
अवध बिहारी तथा भाई परमानन्द के छोटे भाई बालमुकुन्द, महात्मा हंसराज के पुत्र बलराज तथा नेवन्त सहाय का . 
हाथ था। ये सब्र आर्यसमाज से सक्रिय रूप से जडे थे। बालमुकृन्द जी को फांसी की सजा मिली तथा बलंराज ओर 
नेवन्त सहाय को सात सात साल की केद। बालमुकुन्द जी के बलिदान की कथा अधूरी ही रह जायेगी यदि यहां हम 
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उनकी बीस इक्कीस वर्षीया पत्नी का स्मरण नहीं करेगे। जिस दिन बाल मुकुन्द जी को फांसी दी जानी थी, उनकी 
पत्नी ने विवाह का लाल जोडा धारण किया, सोलह शगार किये ओर घर के सामने के एक ऊंचे चनूतरे पर प्रसन्नमुखी 
| सी बैठ गई, वहीं बेठे-बैठे उन्होने प्राण त्याग दिये। इस क्रान्तिकारी वीराङ्खना को हमारा शत शत नमन। 
| इन वीर क्रान्तिकारियों के साथ-साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन में आर्यसमाज के गुरुकुलों तथा डी° ए वी० कालेज 
| के छात्रावासों की अहम्‌ भूमिका रही है। क्रान्तिकारी प्रायः यही शरण लेते थे। इस प्रकार यह क्रान्तिकारी योजनाओं; ` 
के मुख्य केन्द्र रहे थे ओर प्रायः ही त्रिटिश पुलिस इन स्थलों की छानबीन में सक्रिय रहती थी। 
| इसी प्रकार भारत से बाहर भी आर्यसमाजों ने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों मे सक्रिय भूमिका निभाई है। सुभाष 
चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज को शरण देने में, उनकी सार-संभार तथा व्यवस्था में दक्षिण पूर्व एशिया के यथा 
सिंगापुर, थाईलैण्ड में बैकाक तथा वर्मा में मांडले के आर्यसमाजों की विशिष्ट भूमिका रही है। 
क्रान्तिकारी आन्दोलन को लेकर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहासकारों में भते ही वैचारिक मतभेद हों 
ओर क्रान्तिकारी आन्दोलन की भूमिका पर भी मतभेद हो तथापि इतना तो निर्विवाद है कि क्रान्तिकारी आन्दोलन ने 
भारत के रष्टय आन्दोलन में एक विशिष्ट प्ररणाप्रद अध्याय जोडा हे। भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के अन्तिम लक्ष्य के 
लिये इन क्रान्तिकारियों ने जिस अदम्य साहस तथा बलिदान का परिचय दिया था वह निस्सन्देह अभूतपूर्वं था। इस 
पक्ष का भी नहीं भुलना चाहिये कि क्रान्तिकारियों की वीरता तथा निः स्वार्थ त्याग ने अग्रजं द्वारा कुप्रचारित इस तथ्य 
को निराधार सिद्ध किया था कि भारतीय डरपोक, बुजदिल ओर कायर होते है। क्रान्तिकारी आन्दोलन का एक अन्य 
प्रभावी योगदान यह था कि क्रान्तिकारियों ने भारतीय राष्रीय आन्दोलन को साम्राज्यवाद विरोधी अन्तररष्टीय गतिविधियों 
तथा समाजवादी विचारधारा के साथ जोडने का काम किया था ओर वे सम्पूर्णं विश्व के राजनीतिकं का ध्यान आकर्षित 
करने में सफल हुए थे। भारत के राष्ठीय आन्दोलन के इस अध्याय मे आर्यसमाज, आर्यसमाजियों तथा स्वामी दयानन्द 
के विचार दर्शन से प्रभावित व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिका थी इस पर निस्सन्देह गर्व किया जा सकता है। 
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सत्यार्थप्रकाश में स्वदेश प्रेम एवं स्वराज्य भावना 


० रघुवीर वेदालंकार तर 


विविध विषयों का प्रतिपादन करने वाला सत्यार्थप्रकाश एक प्रकार से मनुप्रणीत मनुस्मृति की भांति संविधान 
शास्त्र ही है। इसके षष्ठ समुल्लास में विशेष रूप मे तथा अन्य समुल्लासों में भी यत्र-तत्र स्वामी जी ने राजव्यवस्था 
आदि विषयों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध मे उन्होने वेदमन्त्रों तथा मनुस्मृति को आधार बना कर ही 
अपनी बात की है। इसके साथ. ही अपने मौलिक विचार भी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैँ। महर्षि के उक्त विचारों 
को देखने से उनका स्थान किसी भी राजनयन्ञ (&121€8111४0) से कम प्रतीत नहीं होता। स्वराज्य एवं स्वदेश प्रेम पर 
महर्षि के विचार सुसम्बद्ध रूप में इस प्रकार है 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि सर्वप्रथम महर्षिं दयानन्द ने ही स्वराज्य शब्द का प्रयोग सत्यार्थप्रकाश में 
किया था। इस शब्द को उन्होने सीधे ही वेदों से ग्रहण किया जिनको कि वे सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक मानते 
थे। यजुर्वेद में अनेक मन्त्रो मे “यतेमहि स्वराज्ये तथा “अर्च॒ स्वराज्यम्‌! आदि के रूप में स्वराज्य शब्द का प्रयोग 
किया गया हे। लोकमान्य तिलक ने 1916 ई० में स्वराज्य को अपना जन्म सिद्ध अधिकार घोषित किया था जबकि 
महर्षिं ने इससे पर्याप्त समय पूर्वं ही इसका उद्घोष कर दिया था। इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि स्वराज्य के 
प्रथम मन्त्रदाता महर्षि दयानन्द थे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 

यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्वराज्य अथवा स्वाधीनता का प्रश्न व्यक्ति के मूल निवास से जुडा 
हे। उस समय विदेशियों द्वारा फैलायी गयी इस धारणा से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित था कि आर्य बाहर से आकर इस 
देश में बसे है। इसी धारणा के अनुसार भारत में रहने वाले, मुस्लिम ईसाई आदि के साथ यहौँ के हिन्दुओं को भी 
बाहर से आया मानकर इन सबके हितों की रक्षा के लिए ही काग्रेस का जन्म हुआ था। लोकमान्य तिलक भी इसी 
विचारधारा के समर्थक थे। एेसी दशा मे यह प्रश्न स्वाभाविक ही था कि यदि उक्त तीनों शक्तियां ही विदेशी है तब 
तो भारत पर शासन करने का इन तीनों को ही अधिकार नहीं था क्योकि यहां के मूल निवासी तो आदिवासियों को 
मान लिया गया। यही भावना किसी न किसी रूप में अब भी लोगों के मस्तिष्क मे विद्यमान है तभी तो स्वतन्त्र 
भारत में भी फरक अन्थोनी जैसे लोगों के द्वारा संसद में यह मांग की जाती है कि संस्कृत विदेशी आर्यों की भाषा रहै 
अतः इसका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए | 

महर्षि इस कूटनीतिक चाल से भलीभांति परिचित थे। इसीलिए उन्होने घोषणा की कि आर्य लोग भारत के 
ही मूल निवासी है उन्होने ही इसे बसाया तथा आर्यावर्तं नाम दिया। महर्षि ने सप्रमाण कहा कि किसी भी संस्कृत 
ग्रन्थ में ठेसा नहीं लिखा कि आर्य भारत मे बाहर से आये थे। इस मान्यता के आधार पर दही भारतीयों (आर्यो) को 
स्वराज्य प्राप्त करने एवं भारत पर शासन करने का वैधानिक अधिकार है क्योकि वे यहां के मूल निवासी रै अन्य 

मुस्लिम, ईसाई आदि विदेशी हँ। इसी धारणा के अनुसार महर्षि लिखते रै- “अन्य देशवासी राजा हमारे देश मे न-हो 

तथा हम लोग पराधीन कभी न रहे। | 

महर्षिं किसी भी देश के निवासियों के. दुःख का मूलं उनकी परतन्त्रता को ही मानते है। वे स्पष्ट रूप मे लिखते 
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| है “जब स्वदेश में परदेशी राज्य व व्यवहार करे तो बिना दारिद्रय ओर दुःख के दूसरा कुक भी नहीं होसकता। 
। विदेशी शासन को दुःख एवं दारिद्रय का मूल मान कर ही महर्षिं कहते हैँ कि “मतमतान्तर के आग्रह से रहित, अपने 
ओर पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ भी विदेशियो का राज्य 
पूर्ण सुखदायक नहीं हो सकता। 
महर्षि की इस घोषणा की पृष्ठभूमि पर भी दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। 1857 ई० में उपजी क्रान्ति के 
विफल हो जाने पर महारानी विक्टोरिया की ओर से दिल्ली मे दरबार करके घोषणा की गई थी कि "अन प्रजा के 
साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके सभी को सुखी बनाने के लिए यत्न किया जायेगा क्योकि अंगरेन इस 
देश के स्वामी हैँ तथा भारतीय उनकी प्रजा है । इस घोषणा को सभी ने सहर्ष स्वीकार किया तथा ग 019 11५८ उता = - 
प्णा<' का उद्घोष करके त्रिटिश शासन के प्रति अपनी स्वामिभक्ति को प्रदर्शित किया था। एसे समय मे अकेले 
स्वामी दयानन्द ही थे जिर्होने माता-पिता के समान पूर्णं सुखकारी विदेशी राज्य को भी अच्छा न मानते हए उसके 
समाप्त होने की कामना की थी। महर्षि की उक्त पक्तिं एक प्रकार से त्रिरिश शासन के खिलाफ युद्ध अथवा विद्रोह 
की ही घोषणा थी। वह भी तब्‌ जबकि सभी लोग उस शासन की ` प्रशंसा कर रहे थे। महर्षि की उक्त घोषणा से 
उनकी दूरदृष्टि एवं साहस का षरिचिय मिलता है। 
महर्षिं दयानन्द पराधीनता का मूल कारण आपसी फूट एवं मतभेद आदि को मानते है। वे कहते हैँ कि “आपस 
की फुटं से ही कौरव, पाण्डव ओर यादवों का सत्यानाश हो गया परन्तु अब तक भी वही रोग पीके लगा है। 
इतिहास साक्षी है कि इसी फूट के कारण जयचन्द ने मुहम्मद गोरी को बाहर से आकर पृथ्वीराज पर आक्रमण 
करने का निमन्त्रण दिया था। इसी फूट के कारण भारत में मुस्लिम एवं अग्रेजी राज्य स्थापित एवं स्थिर हो सके। 
0४0८ आत पणट' के मूलमन्त्र को अग्रजो ने न केवल अच्छी प्रकार समञ्ञ ही लिया था अपितु उस पर पूर्णरूपेण 
आचरण भी किया था। भारत का दुर्भाग्य है कि अभी भी यह रोग यहां व्याप्त है। अभी भी भाषा-धर्म आदि के 
आधार पर पृथक्‌ प्रदेशों का निर्माण होता है। इसी आधार पर तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था। 
महर्षिं केवल स्वाधीनता की ही बात नहीं करते अपितु चक्रवर्तीं राज्य की बात करते है। उनका मानना था कि 
अतीत में विदेशों में भी भारतीय चक्रवर्तीं शासन के अधीन ही राजा होते थे। महर्षिं की उक्त धारणा सप्रमाण थी। 
उनको दुःख था कि इस समय विदेशों मे तो क्या, भारत मे भी भारतीयों का राज्य न होने से वे पदपदाक्रान्त हो रहे 
है। अपनी वेदना को महर्षिं इन शब्दों में प्रकट करते टहैँ-- 
“अब अभाग्योदय से ओर आर्यो के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो 
क्या ही क्या कहनी किन्तु आर्यविर्त मेँ भी आर्यो का अखण्ड स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। किसी 
भी देश के पूर्ण हित के लिए महर्षिं वहां के धर्म, भाषा एवं लक्ष्य की एकता को अनिवार्य मानते दैँ। इनके बिना 
पूर्णं उत्नति नहीं हो सकती।.वे लिखते है, “एक धर्म, एक भाषा, भौर एक लक्ष्य बनाये बिना भारत का पूर्णं हित ओर 
जातीय उन्नति को होना दुष्कर हैः! 
महर्षिं दयानन्द किसी भी देश की उन्नति के लिए विदेशों के साथ होने वाले उसके व्यापार को प्रमुख मानते 
है। वे लिखते हैँ क्या बिना देश-देशान्तर ओर द्वीप-द्वीपान्तर में राज्य का व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो 
सकती है? यहां पर महर्षि की दूरदृष्टि एक परिपक्व अर्थशास्त्री जैसी हे। आज प्रत्यक्ष सिद्ध है कि दूसरे देशों से 
व्यापार किये बिना कोई भी देश जीवित नहीं रह सकता।' 
विदेशो के साथ व्यापार करते हुए भी महर्षि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर ही बल देते हैँ। उन्होने तत्कालीन 
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महाराजा जोधपुर आदि राजाओं को भी स्वदेशी वस्त्रों आदि के प्रयोग का परामर्श दिया था। इसी के परिणामस्वरूप 
महाराजा ने अपने लिए ही नही अपितु राज्य के समस्त कर्मचारियों के लिए भी मारवाड में ही तैयार कौ गयी खादी 
के प्रयोग का आदेश दिया था। स्वदेशी वस्तुओं के प्रति महर्षि का इतना प्रेम एवं आदर था कि वे अग्रजो दरार स्वदेशी 
जुते के कार्यालयों में प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्ध को भी अनुचित ठहराते हए कहते है, इतने से ही समञ्ञो किं 
यूरोपियन अपने देश के जुतों की भी कितनी मान प्रतिष्ठा करते है उतना अन्य देशस्थ मनुष्यों का नही 

महर्षिं का यह स्वदेश प्रेम अग्रजं को भली- भोति ज्ञात था तभी तो उनको बागी फकीर घोषित करते हए उन 
पर कड़ी निगाह रखने की सिफारिश की गयी थी। महर्षि ने भी निर्भीकता के साथ अग्रजो के सामने भी अपने. इस 
स्वदेश प्रेम को प्रकर किया था। कर्नल नार्थन्रक के सामने उन्होने स्पष्ट रूप से कहाथा कि मे तो परमेश्वर से यही 
्रर्थना करता हूँ कि जितनी शीघ्र भी हो सके भारत से अग्रज राज्य समाप्त हो जाए! अन्य किसी भी समाज सुधारक 


ने इतनी निर्भीकता से अपनी बात नहीं कही होगी। 
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| उन्नीसवीं शताब्दी : एक परिदृश्य तथा स्वामी दयानन्द 
डों० राधा कान्त वर्मा # 
डं० ( श्रीमती ) नीरा वर्मा ® 


भारतीय इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। राजनीतिक दृष्टि से यह अस्थिरता 

का युग था। नाम मात्र की मुगल शासनसत्ता समाप्त हो रही थी तथा प्रारम्भ में व्यापारी के रूप में आये योरोपीय 
लोगों मेँ ब्रिटेन से आये व्यापारी भारत की शासन सत्ता अधिकृत कर रहे थे। मुस्लिम आक्रान्ता जो लगभग 7(10)- 
800 वर्षं पूर्वं आये थे, अब भारत के निवासी थे तथा भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंगःके रूप में स्वीकार कर 
लिये गए थे। दोनों धाराओं का इस प्रकार समविलयन हो गया था कि उन्हे अलग-अलग देख सकना सम्भव नहीं 
था। इसका परिष्कृत रूप भारतीय कला, संगीत तथा साहित्य में स्पष्ट परिलक्षित होता है। सूफी सन्तों की वाणी में 
देशी तथा विदेशी मूल के घर्मो में भी. समन्वय दीख पडता है। 

नई शक्ति के रूप मे उभरती हई ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा कालान्तर में त्रिटेन की राजसत्ता की स्थापना ने 
विषम स्थितियों उत्पन्न कर दी -थी। हिन्दू तथा मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग जो भारतीय ही थे, विदेशी नवागन्तुकों को 
स्वीकार नहीं कर रहे थे। इनमें तथा 7000-800 वर्षो पूर्वं आये मुस्लिम विजेताओं मे एक मोलिक अन्तर था। एक 
बार भारत मे आने के उपरान्त उनकी सम्पूर्णं अपेक्षां भारत में ही थीं किन्तु नवागन्तुकों का उदेश्य भारत का व्यवस्थित 
रूप से दोहन करना था। दोनों ही सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित रूप से उन्हे स्वदेश की भूमि से स्खलित करना चाहते 
। थे। परिणामस्वरूप सन्‌ 1857 की क्रान्ति हुई। 

भारत के इतिहास में जिन. लोगों ने यहो पर आक्रमण किया है उन्हे मूलतः तीन प्रमुख वर्गो मे विभाजित कर 

सकते है। प्रथम, वे जो केवल लूट के निमित्त आये थे ओर लूट कर लौट गये जैसे प्राचीन काल में हण तथा मध्य 
काल में तैमूर लंग। दूसरे वर्गं मेँ उन लोगों की गणना करते हैँ जो आक्रमणकारी के रूप मे आये किन्तु भारतीय 
बनकर यहं बस गये। प्रथम वर्गं के लोगों का कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ा। द्वितीय वर्गं भारतीय संस्कृति का 
अभिन्न अङ्क बन गया ओर आर्थिक दृष्टि से उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा। तुतीय वर्ग मे उनकी गणना की 
जाती है जो कभी भी भारतीय नहीं हो सके तथा उनका प्रथम एवं अन्तिम उदेश्य भारत का विधिवत्‌ दोहन करना 

था। उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण ब्रिटेन के अंग्रेज थे। अन्य शक्तियाँ प्रभुसत्ता की दौड़ मे अग्रजं का मुकाबला नहीं कर 

सकीं। अल्पकाल में ही पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा कालान्तर में त्रिरिश शासन ने भारत का विधिवत्‌ दोहन 

किया। भारतीय स्वर्णं क्रच्चे माल के रूप मेँ कौड़ी के मूल्य मे विदेश जाने लगा तथा वही उपयोग की वस्तु के रूप 

में पुनः वापस आकर बिकने लगा जिससे यहाँ का उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हआ। इस दोहरी मार ने भारतीय 

अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। सम्पूर्णं उद्योग धन्धे समाप्त होने लगे। अग्रेजी शासन के एेसे सभी कदम 

अपनी सत्ता को सशक्त करने के उदेश्य से उठाये गए थे। 








# पूर्वं कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवे पुरातत्त्व विभाग, 
रीवा (अवकाश प्राप्त ); विजिटिंग प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहालाद 
@ रीडर एवं अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहानाद 
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भारतीय संस्कृति का मूलाधार धर्म रहा है अन्य सभी पक्ष गौण रहे हँ। धर्म ने ही भारतीय संस्कृति को निरन्तरता 
तथा अक्षय शक्ति प्रदान की है। भारतीय संस्कृति में परिवर्तन तथा प्रगतिशीलता का सञ्चार तथा स्वस्फूर्ति प्रदायिनी 
शक्तियो का विकास भी धर्म के माध्यम से हआ है। सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन का आधार धर्म ही रहा है। 
राजनीतिक कारणों ने परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की उनका भी माध्यम धर्म ही था यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
अनुचित नहीं होगा कि यहं धम्मं का तात्पर्य अंग्रेजी के शेलिजनः शब्द से नहीं है। जब हम इसका प्रयोग भारतीय 
सन्दर्भ मे करते हैँ तो इसका अर्थं अत्यन्त व्यापक होता है। भारतीय हिन्दू धर्म का आधार न तो कोई पुस्तक हैन 
ही कोई एक व्यक्ति है। इसके अनुयायी जिस सत्ता को स्वीकार करते हँ वह साकार तथा निराकार दोनों है। वह एक 
तथा अनेक दोनों है। वह जन्मा भी है तथा अजन्मा भी। उसे भक्ति तथा ज्ञान दोनों से ही प्राप्त कर सकते है। इसके 
तथाकथित विरोधाभासों मे भी विरोध नहीं है; सनमें एक अन्तर्निहित सम्बन्ध है। 

जिस समय मुगल शासन अपने चरमोत्कर्षं पर था तथा देश के अधिकांश भागों पर उसका अधिकार था, उस 
समय निश्चित रूप से भारतीय समाज में एक अनिस्चितता की स्थिति व्याप्त थी। उसी समय महान्‌ सन्तो का आविर्भाव 
हआ तथा अभूतपूर्वं भक्ति साहित्य का सुजन हुआ। इन सन्तो ने अपने साहित्य एवं भक्ति के माध्यम से समाज में 
आशा, विश्वास तथा शक्ति का सञ्चार किया तथा एेसा सम्बल प्रदान किया कि वह सभी विपदाओं का सामना कर 
सकी। मुस्लिम सम्प्रदाय भी उससे अछूता नहीं रह सका। सूफी सन्तो का प्रादुर्भाव हुआ जो हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों 
सम्प्रदायो मे मान्य थे। ¢ | | 

अधिकांश इतिहासकारो ने उन्नीसवीं शती के उत्तरार्धं में हए परिवर्तनों के लिए अग्रेजी शिक्षा को उत्तरदायी 
ठहराया हे। *^\11 ^0५४१५८५ प्तऽ 0 त्‌. में उल्लेख किया गया है “1 71711717 6ऽ {0 (€७€ सोता ६8 
(वा का (€ वकतणलाकाो ग हाहा €वप्टलत्िण. (1 णफड्ी पाऽ सौधा (गा१८ (€ [0६ ण 1८६०5 
0 {11८ लड (दौ ऽत्रा€त 176 एणा जात एकणऽटत कीला {णा ॥€ अपणााल' 9 २९8. उस जागृति 
के अग्रदूत के रूप में राजा राममोहन राय का नाम लिया जाता है। आधुनिक भारत के प्रायः सभी इतिहासकारों ने 
प्रकारान्तर से इसी विचारधारा को अपनाया हे। यह आश्चर्य का विषय है कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित इन विद्वानों 
ने भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों पर ध्यान नहीं दिया है। दृष्टिकोण की विशालता तथा विचारो की उदारता भारतीय 
समाज एवं भारतीय मूल के धर्मो की विशेषता रही है तथा उसमे सभी प्रकार के विरोधाभासों के लिये भी समुचित 
स्थान दै। राजा राममोहन राय के व्यक्तित्व निर्माण में किन स्रोतों का प्रभाव था, यह विवाद का प्रश्न हे। पाश्चात्य 
विदान्‌ उसमे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव देखते ह तथा अन्य का मानना है कि इस्लाम के एकेश्वरवाद से वे प्रभावित 
थे। सम्भवतः इन विद्वानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि निराकार एकेश्वरवाद का सिद्धान्त भारतीय धार्मिक अवधारणा 
का एक अभिन्न अङ्ग है। वैष्णव परिवार में जन्मे राममोहन राय को उनकी धार्मिक अवधारणा तथा उदार दृष्टिकोण 
स्वदेश की मारी से ही प्राप्त हुए थे। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन तो उन्होने चौबीस वर्षो की अवस्था में प्रारम्भ किया 
था। बाल्यावस्था से ही वे योग, तन्त्र तथा ध्यान में विशेष अभिरुचि रखते थे। | 

सती प्रथा एवं धार्मिक सुधारों के प्रति उनका काव पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन का प्रतिफल नहीं था। उसके 
पीछे उनका स्वयं का अनुभव था। सन्‌ 1811 में उन्होने अपनी भाभी को सती होते देखा था जिसने उन्हें पूर्णतया 
उदेलित कर दिया था। उन्होने वेद, उपनिषद्‌. आदि का गहन अध्ययन किया था तथा उन पर बंगाली ओर हिन्दी यें 
टीका भी लिखी थी। साथ मेँ ईसाई धर्मग्रन्थों का भी अध्ययन किया किन्तु उनकी पूर्णं आस्था स्वधर्म मे बनी रही। 
कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि राजाराम मोहन राय के निर्माण मे जो महंत पाश्चात्य प्रभावों को दिया जाता हे 
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वह उचित नहीं दै। बह समय की पुकार थी जिसने अनेक महानुभावो को जन्म दिया जिनके प्रयासों ने भारतीय समाज 
को नई दिशा प्रदान की! राजा राममोहनराय तथा उनके मित्रों ने एक नवीन संघ की स्थापना की जो ब्रह्मो-समाज के . 
नाम से विख्यात हुआ। इसने समाज सुधार की दृष्टि से महत्त्वपूर्णं कार्य किये। । 
इसी समय बंगाल में एक नई विभूति का जन्म हुआ-स्वामी रामकृष्ण परमहंस-जिन्होने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
रूप से अपने समकालीन सभी लोगों को प्रभावित किया। ये भारतीय संस्कृति के मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे। इतिहासकासों 
ने स्वामी रामकृष्ण को वह महत्त्व नहीं दिया जो अपेक्षित था। स्वामी जी ने अपनी अनुभूतियों के आधार पर भक्ति 
तथा जान का समन्वय प्रस्तुत किया तथा ईश्वर के अद्वैत स्वरूप को समञ्ञा। सम्भवतः वे ही एक एेसे महात्मा थे ` 
जिन्होने ईसामसीह तथा मुहम्मद साहब से भी, ईसाई तथा मुस्लिम पद्धतियों का अनुसरण कर, तादात्म्य स्थापित किया। 
अखिल विश्व में एक ही सत्ता व्याप्त है, इस अनुभूति की संसार के समक्ष घोषणा की। उदारवादी दृष्टिकोण का एेसा 
स्वरूप दुर्लभ था। 
देवेन्द्र नाथ टैगोर, केशवचन्द्र सेन तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि समकालीन थे। देवेन्द्र नाथ टैगोर तथा 
केशक्चन्द्र सेन स्वामीं जी से प्रायः मिलते रहते थे। इनमें से केशव चन्द्र सेन कौ शिक्षा-दीक्षा पूर्णतया पाश्चात्य 
पद्धति से ईसाई घर्म के अनुसार हुई थी इसीलिए उन पर ईसाई धर्मं का विशेष प्रभाव था। फलतः जब ब्रह्यो-समाज 
उनके प्रभाव में आया तो उसका रुञ्चान ईसाई धर्म के प्रति अधिक बद्‌ गया ओर वह भारतीय जनमानस से दूर हो 
गया। प्रारम्भ में ब्रह्मो-समाज के द्वारा जो सामाजिक सुधार की दिशा में प्रगति हुई थी वह बाद मे अवरुद्ध हो गई। 
फिर भी ब्रह्मो-समाज के कार्य प्रशंसनीय थे। 
यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन धर्म के अन्तर्निहित तत्त्वों के द्वारा ही सम्भव है) 
केशव के ब्रह्मो-समाज का विरोध उनके जीवन काल में ही प्रारम्भ हो गया था क्योकि उसकी मूल अवधारणा भारतीय 
धर्म से हर गई थी। | - 
इसी समय भारत में एक अभूतपूर्वं विभूति का आगमन हआ जिसका जन्म बंगाल में न होकर गुजरात के 
कारठियावाड में हुआ था जो इतिहास मे स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। ये पूर्णतया पाश्चात्य संस्कृति ` 
तथां शिक्षा से अद्छूते थे। प्रायः इतिहासकारो ने स्वामी जी तथा आर्यसमाज के योगदानों को समुचित महत्व नहीं दिया 
 है। अनेक सन्दर्भो में स्वामी जी की तुलना मात्र विवेकानन्द से ही की जा सकती हे। दयानन्द ऋषि एक समृद्ध मध्यवर्गीय 
रूढिवादी ब्राह्यण परिवार में उत्पन्न हुए थे। शिक्षा-दीक्षा में ये पाश्चात्य प्रभाव से पूर्णतया मुक्त थे किन्तु समय की 
पुकार के अनुरूप. मूर्तिपूजा तथा. कर्मकाण्ड के आडम्बरों के घनघोर ` विरोधी थे। इक्कौस-बारईस वर्ष कौ अवस्था में 
इन्होने सदैव के लिए अपने घर.का परित्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। पन्द्रह वर्षो तक भिक्षाटन पर जीवन 
यापन करते हुए, सम्पूर्णं भारत का भ्रमण करते हए, विद्वज्जनो एवं सन्तो के सानिध्य से, सानार्जन तथा योगाभ्यास करते 
रहे। इस सम्पूर्णं अवधि मे ये केवल संस्कृत भाषा. मेँ ही बोलते थे। इनका व्यक्तित्व अन्य सभी से भिन्न था। शरीर से 
अत्यन्त दष्ट पुष्ट तथा सुन्दर थे, उनमें अपार शारीरिक बल था। वे वाणी से रुक्ष तथा स्वभाव से अत्यन्त निर्भीक थे। 
विचायं मे किसी प्रकार का समद्लोता उन्हे मान्य नहीं था। मूर्तिपूजा, कर्मकाण्ड तथा आडम्बरों से घृणा कौ हद तक 
उनका विखेधं था। उनका व्यक्तित्व विवेकानत्द के समान शक्तिशाली था किन्तु स्वामी रामकृष्ण के सान्निध्य से जो 
मधुरता विवेकानन्द मे आ गई थी उसका दयानन्द मेँ अभाव था। 1860 में स्वामी जी को उनके स्वभाव के ही अनुरूप ` 
` मथुरा मेँ अल्पायु से ही नेत्र-ज्योति विहीन किन्तु वेदों में पारंगत गुरु मिले। अपनी साधना तथा अनुभूति के आधार परं 
उन्होनि अपरिमित ज्ञान का सञ्चय किया था। वे सभी प्रकार के आडम्बरों के गहन विरोधी थे। मूर्तिपुजा उन्हे असहनीय 
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थी। उनका क्रोध दुर्वासा के समान था। जिस प्रकार स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानन्द को प्रेरित किया था उसी प्रकार 
स्वामी विरजानन्द ने दयानन्द को प्रेरित किया। उन्होने महर्षिं दयानन्द से वचन लिया कि वे जीवन पर्यन्त पौराणिकं धर्म 
में व्याप्त कुरीतियों को दूर करेगे तथा बुद्ध-पूर्व के वैदिक धर्म का प्रचार करेगे। स्वामी दयानन्द जी ने अपेने गुरु के 
नामान्त को ग्रहण किया तथा गुरु-वाणी को चरितार्थं करने के लिये निकल पड] 

स्वामी दयानन्द सरस्वती सभी धर्माचार्यो तथा समाज सुधारकों मे अनूठे थे। सम्भवतः आदि शंकराचार्य के 
अतिरिक्त कुक सन्दर्भो में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। शंकराचार्य तथा स्वामी दयानन्द के मेध्य. जिन 
धर्माचार्यो का जन्म हुआ वे. प्रायः भक्ति मार्गी थे तथा उनका सम्पूर्णं दर्शन प्रेम, भक्ति तथा समर्पण पर आधारित 
था किन्तु स्वामी जी पूर्णतया वेदान्ती थे तथा अपने विचारो एवं आदर्शो के साथ किसी भी प्रकार का समञ्ञोता करने 
के लिये तत्पर नहीं थे। वे पुरी तरह से वेदों की धार्मिक अवधारणा से अनुप्राणित थे। 

स्वामी जी अपनी बात को अत्यन्त बलपूर्वक व्यक्त करते थे। प्रबल तर्क तथा वाणी की ओजस्विता से वे अपने 
विरोधियों को परास्त करते थे। वाराणसी में नवम्बर 1869 में लगभग 3000) पण्डितो की एक महासभा का उन्होने 
अकेले ही सामना किया था। यद्यपि सभा ने उन्हे चिल्लाकर बैठा दिया किन्तु उससे उनके मनोबल तथा सङ्कल्य मे कोई 
अन्तर नहीं आया। अपने कलकत्ते प्रवास के दौरान वे स्वामी रामकृष्ण तथा ब्रह्मो-समाज के संस्थापकों से मिले थे। 

एक अप्रैल 1875 को उन्होने आर्यसमाज की नीव डाली तथा अतिशीघ्र 1883 तक मद्रास को छोडकर लगभग 
सम्पूर्ण भारत में आर्यसमाज का प्रचार हो गया तथा उसकी शाखां खुल गई। 30 अक्टुबर 1883 में उनका देहावसान 
हो गया। तत्कालीन जनसमुदाय ने उनके सुधारों को स्वीकार किया। शंकराचार्य के अतिरिक्त किसी धर्माचार्य का 
इतना व्यापक प्रभाव समाज पर नहीं पड़ा था। 

मात्र आठ वर्षो मे आर्यसमाज ने जो प्रगति कर ली थी वह अभूतपूर्वं थी। ब्रह्मो-समाज ने प्रारम्भ में प्रगति 
की थी किन्तु वह शीघ्र ही अवरुद्ध हो गई क्योकि उसकी धार्मिक अवधारणायें यहो के अनुरूप नहीं थी। वास्तव में 
प्रत्येक देश तथा समाज की अपनी मान्यताये तथा जीवन-शैली होती है। जनमानस को वे ही बातें प्रभावित करती हैँ 
जो उन मान्यताओं के अनुरूप हों। विशेषकर भारत में जहां धर्म की अवधारणा सहस्रं वर्षो के अनगिनत विचारकों 
की अनुभूतियों से निर्मित हुई हे वहाँ बाह्य धार्मिक प्रभाव एवं मान्यतां अपना अधिक प्रभाव नहीं छोड पाती रै। 
यहाँ का धार्मिक परिवेश इतना विस्तृत तथा सशक्त है कि बाह्य प्रभावों का उन्हें भेद सकना सरल नहीं है। भारतीय 
संस्करेति की यही शक्ति है। उन्नीसवीं शताब्दी मे अंग्रेजी भाषा, शिक्षा तथा धर्म के प्रचार के फलस्वरूप तथा नागरीकरण 
एवं व्यापारिक गतिविधियों के कारण पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बद्‌ रहा था। कुछ स्थानीय प्रबुद्ध लोग भी भ्रमित 
होकर बाह्य संस्कृति के हिमायती बन गये थे। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण ब्रह्मो-समाज में हो रहे परिवर्तनों मे देख 
सकते है। रोमोँ रोला ने इस प्रक्रिया को बडी अच्छी तरह से व्यक्त किया है 

° ६९९51 लााा1 टतका7 ५४४5 {०18 {00 ति 2170 25 1701 भाशूवकऽ 16४९०1६ ४ 115 #€51† 51६ 
लाल्लप्थाङ 1 यत्‌ एट्टमाा€ शील १ {श्लाकणड गिति का पातत जादौ ताव यक्तमेर (शती € १६६ 
{07 171तलल€ात८८८ क कपा जात ताऽ चात $कणा 1ध्लाएलटा८८ऽ {णा तलाः | 1&1111 44 
लाशा-०ाालाा, [लयौ ला 10 ८७956 € हला ग पला 79८८? (र्ता [रगाशात 7. 136) 

भारत का हिन्दू समाज प्रारम्भ में मुस्लिम विजेताओं के प्रभाव से तथा कालान्तर में ईसाई धर्म के प्रभाव से 
` त्रस्त हो रहा था। भक्ति आन्दोलन ने मुस्लिम समाज से राहत दी थी किन्तु उसके बाद वह धीरे-धीरे कर्मकाण्ड की 
जरिलताओं तथा अन्धविश्वासों से ग्रस्त हो गया था। समाज मे अनेक कुरीतियाँ व्याप्त हो रही थी जिसके फलस्वरूप 
ईसाई धर्म अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। बहुत अधिक संख्या मे धर्म परिवर्तन किये जा रहे थे। 


243 स्वातच्यश्भीः 








विदेशी धार्मिक प्रभाव को रोकने के लिए, अपनी स्वत्व, अपने मूल सांस्कृतिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि को ` 
समञ्जन के लिए तथा अपने आत्मबल को पुनः जागृत करने के लिए एक एसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो 
अपने सबल प्रयासो, निष्ठा तथा ज्ञान से जनमानस में नई स्फूर्ति जगा सके तथा मूल धार्मिक अवधारणा पर से आडम्बर 
हरा सके। स्वामी दयानन्द सरस्वती इस कठिन कार्य को सम्पन्न करने में पूर्णतया सक्षम थे। उनकी वाणी मे अप्रतिम 
तेज था तथा उदेश्य के प्रति निष्ठा एवं एकाग्रता। भाग्य को विधि का विधान मानकर अपने को नियति पर आश्रित 
करने वालों के लिए उन्होनि कहा कि कर्मो से भाग्य का निर्माण कर सकते हैँ क्योकि आत्मा स्वतन्त्र है अतः अकर्म 
से अच्छा सद्कर्म है। धर्म परिवर्तित करने वालो का पुनः स्वधर्म अपनाने के लिए भी प्राविधान किया गया। भारत 
के घार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप की रक्षा के लिए एकाकी सजग प्रहरी के समान उन्होने मोर्चा सम्हाला तथा ईसाई 
धर्म प्रसार रोकने के लिए तथा अपने धर्म ओर समाज की कुरीतिरयों को दूर करने का कार्य प्रारम्भ किया। कुरान 
तथा पुराणों एवं धार्मिक सामाजिक आडम्बरों का समान रूप से विरोध किया। रोमं रोला लिखते दै, (€ ५५5 
{.णाट {शिता श्जाऽं [5 0ष्णाो पाञटत भाति पााऽहपातट्त दाणाली क (रका) (र्ता [र्नाधात }). 
140) उनकी आस्था वेदों के अतिरिक्त किसी में नहीं थी। वेदों को सभी के लिए बोधगम्य बनाने के लिए उन्होने 
उसका हिन्दी में अनुवाद किया तथा स्त्री-पुरुष सभी को पटने के लिए प्रित किया। आर्यसमाज में सभी के लिए 
समान न्याय तथा लिंगों की समानता पर बल दिया। उन्होने एक जाति-पोंत विहीन समाज की परिकल्पना की। स्त्रियों 
के उत्थान एवं विवाह में पुरुषो के समान अधिकारों पर जोर दिया। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र विहीन स्त्री- पुरुष अल्पकालिक 
सम्बन्ध कर सकते थे। सभी के लिए विधा सुलभ बनाने के लिए स्कूलों की व्यवस्था करना भी आर्यसमाज का 
उदेश्य था। सारांश में स्वामी जी ने एक नवीन क्रान्ति को जन्म दिया जिसके लिए भारत उनका चिर ऋणी रहेगा। 


सन्दर्भ ग्रन्थ 
वि 
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उत्तर प्रदेण की हिन्दी पत्रकारिता ओर आर्यसमाज 


० बी० एस० गहलोत # 


स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्यसमाज ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूदियों तथा अन्धविश्वासों 
को दूर करने के साथ ही नवीन परम्परां स्थापित कीं, आजादी के लिए जनसामान्य मे वातावरण तैयार किया ओर 
हिन्दी के विकास मे महत्त्वपूर्णं योगदान दिया। उत्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उदू का बोलबाला था किन्तु आर्यसमाज 
की पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हिन्दी के प्रचार-प्रसार को विशेष सहयोग मिला था। सर्वप्रथम मुंशी बख्तावर सिंह 
ने 1870 ई० में शाहजहाँपुर से “आर्यदर्पण' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया था। उसके बाद आर्यसमाज 
की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सिलसिला आरम्भ हो गया। 

सन्‌ 1870 में मुंशी बख्तावर सिह का प्रयास हिन्दी पत्रकारिता मे इसलिये अनूठा है क्योकि उन्होने आर्यसमाज 
की स्थापना के पांच वर्ष पूर्व ही “आर्यदर्पणं का प्रकाशन शुरू किया था। वे आरम्भ से ही स्वामी दयानन्द से जुडे 
हए थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती गुजराती होते हए भी हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। पञ्जाब के एक व्यक्ति ने जब 
उनकी पुस्तकों का उदू मे अनुवाद करने की अनुमति चाही तो उन्होने कहा कि मेरी आंखं उस दिन को देखने के 
लिए तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीय एक भाषा बोलने ओर समङने लगेगे। ` 

महर्षिं दयानन्द सरस्वती के विचारो को मूर्तं रूप देने के लिए डी ए० वी० स्कूलों तथा गुरुकुलो की स्थापना 
हई। गुरुकुल कांगड़ी, डी° ए० वी० कालेज लाहौर, गुरुकुल वृन्दावन की स्थापना हुई। यहां से अनेक विचारक, विद्धान्‌, 
उपदेशक तथा प्रचारक निकले। आर्यसमाज ने जो समाचार पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया उससे हिन्दी भाषा तथा 
देवनागरी लिपि का प्रचलन बदा। अनेक प्रख्यात लेखकों तथा पत्रकारों तै इनेसे अपनी पहचान बनायी। आर्यसमाज 
की स्थापना के आरग्भिक वर्षो मे मेरठ का स्थान आर्यसमाज “आन्दोलन मे अग्रणी था। 1878 मे कल्याणराय ने 
मेरठ में .आर्यसमाचार पत्र की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि 29 सितम्बर 1878 को मेरठ में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी आये। वे 1880 में भी करई दिन मेरठ मे आकर रहे ओर 16 अगस्त, 1880) को मेरठ में परोपकारिणी 
सभा की स्थापना की। इसके बाद भी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी करई बार मेरठ पधारे जिसका उस क्षेत्र की जनता 
पर व्यापक प्रभाव पड़ा। स्वामी तुलसीदास ने इसमे धारावाहिक रूप से सामवेद का भाष्य प्रकाशित किया। स्वामी 
तुलसीराम ने ही 1५907 में "दयानन्द पत्रिका! का प्रकाशन आरम्भ किया। मेरठ से ही रघुवीर शरण दुबलिश के भास्कर 
प्रेस से 1५911 में 'भास्कर' मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ। मेरठ से ही बाद में "तपोभूमि', “मातुभूमि, "जन्मभूमिः 
आदि पत्र प्रकाशित हुए। इन पत्रों मे वेद मन्त्रो कौ व्याख्या के साथ ही आर्यसमाज पर विचारोत्तेजक लेख प्रकाशितः 
होते थे। 

आर्यसमाज की स्थापना के पश्चात्‌ 1878 मे फरुखाबाद से स्वामी दयानिधि के सम्पादन में "भारत सुदशा 
प्रवर्तकः का प्रकाशन आरम्भ हुआ। 24 पृष्ठो वाले इस मासिक पत्र के पाठक विभिन्न राज्यों मे थे। स्वामी श्रद्धानन्द 
ने हरिद्वार में गुरुकुल कागदी के माध्यम से राष्टीयता, राषटभाषा तथा वैदिक साहित्य के उन्नयन में उल्लेखनीय योगद्रान 
दिया। स्वामी श्रद्धानन्द तथा उनके पुत्र प्रो° इन्द्र विद्यावाचस्पति उच्च कोरि के पत्रकार भी थे। गुरुकुल कांगड़ी से 


+ समाचार सम्पादक, अमृत प्रभात ( दैनिक ), इलाहाबाद 
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“सद्धर्म प्रचारक' तथा “श्रद्धा जैसे साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन करके न केवल आर्यसमाज का प्रचार किया अपितु 
हिन्दू समाज के सर्वागीण विकास के लिए लोगों को वैचारिक आधार भी प्रदान किया। इन पत्रों में उग्र राष्टीयता वाले 
लेख भी प्रकाशित होते थे जिससे तत्कालीन त्रिटिश अधिकारी बहुत खिन्न रहते थे। 1890 में इटावा से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के अनुयायी भीमसेन शर्मा ने “आर्य सिद्धान्तं नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। भीमसेन 
शर्मा बाद मे सनातन धर्मी हो गये थे ओर श्राह्यणसर्वस्व' नामक पत्र प्रकाशित करने लगे। 1888 मे आर्य प्रतिनिधि 
सभा, उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक पत्र .आर्यमित्र' मुरादाबाद से प्रकाशित होना शुरू हुआ, उसके बाद यह आगरा ओर 
बाद में लखनऊ से प्रकाशित होने लगा। “आर्य विनयः के सम्पादक रुद्रदत्त शर्मा ही “आर्यमित्र के भी सर्वेसर्वा थे। 
पंडित हरिशंकर शर्मा, रामदत्त शुक्ल तथा बद्रीदत्त जोशी जैसे शीर्षं पत्रकार “आर्यमित्र से जुडे रहे। मथुरा प्रसाद शिवहर 
तथा जयदेव शर्मा विद्यालंकार, धर्मपाल विद्यालंकार, गोपालदत्त जोशी, सच्चिदानन्द शास्त्री, उमेश चन्द्र शर्मा जैसे प्रख्यात 
पत्रकारों तथा लेखकों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया था। प्रख्यात उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद भी “आर्यमित्र' के प्रशंसकों 
मे से थे। 1895 में बरेली से पुरनमल ने मासिक (आर्यपत्र' निकाला। 1896 में खीरी-लखीमपुर से गणेश प्रसाद ने 
-आर्यभास्कर' का प्रकाशन शुरू किया। इसमे आर्यसमाज से सम्बन्धित विविध प्रकार की सामग्री अत्यन्त रोचक ढंग 
से प्रकाशित की जाती थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अमेदी राज्य से 1939 में "मनस्वी नामक मासिक पत्र 
अस्तित्व मे आया जिस पर आर्यसमाज की विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव था। मुरादाबाद के शर्मा प्रिटिग प्रेस से हरिदत्त 
शास्त्री के सम्पादन मे भारतोदय मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू हओ। इस पत्र से आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, 
पद्मसिंह शर्मा, नाथुराम शंकर शर्मा जैसे प्रख्यात पत्रकार जडे थे। 
मेरठ से प्रकाशित वेदप्रकाश ने काफी ख्याति अर्जित की। इसमें यन्ञ, शास्त्रार्थ, अन्त्येष्टि, श्राद्ध, वेदार्थ, विधवा- 
विवाह, क्षमा, दया, प्रायश्चित, - छुआदूत, कर्मकाण्ड, उपासना, पुराण पर शोधपूर्णं लेखों को बहुत पसंद किया गया। 
1933 में सम्पन्न दयानन्द निर्वाण. अर्द्धशतान्दी पर प्रकाशित आर्यसमाज अङ्क अपनी विशिष्टता के लिये वर्षो याद किया 
गया। मेरठ के विशम्भर सहाय प्रेमी तथा दिल्ली के युद्धवीर सिंह ने “आर्यकुमार' नामक पत्र का प्रकाशन किया था। 
यह पत्र पहले 1919 में फतेहपुर से मथुरा प्रसाद के सम्पादन में प्रकाशित हआ था। इलाहाबाद में 1५920 के लगभग 
प्रख्यात आर्य नेता गंगा प्रसाद उपाध्याय ने "वेदोदयं नामक पत्र का प्रकाशन किया था। उनके निधन के बाद उनके 
मुत्र विश्व प्रकाश आर्थिक क्षति के बाद भी इसे 1५34 तक निकालते रहे। 
शीतल प्रसाद विद्यार्थी ने 1936-37 में सहारनपुर से साप्ताहिक “आर्य का प्रकाशन आरम्भ किया था। उन्होने 
पहले प्रियरत्न आर्य के सहयोग से “शान्ति' नामक पत्रिका निकाली थी जिसमें वैदिक वाङ्मय तथा संस्कृति पर विविध 
प्रकार की सामग्री प्रकाशित होती थी। स्वामी परमानन्द ने हरिशंकर शर्मा के सम्पादन में 1५3५ में आगरा से “आर्यसन्देश 
साप्ताहिक पत्र निकाला था किंतु यह एक वर्ष से भी कम अवधि में बन्द हो गया। गुरुकुल कांगड़ी से भगवत दत्त 
वेदालंकार ने “गुरुकुलः नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। गुरुकुल कांगड़ी से ही "वेदिक सन्देश" मुरादाबाद से “शंकर, 
आगरा से दिवाकर' आदि आर्यसमाज की विचारधारा के समाचार पत्र-पत्रिकाओं तथा उनसे जुडे पत्रकारों ने जहां 
वैदिक धर्म प्रचार राष्टीय जागरण तथा समाजसुधार की दिशा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, वहीं वे स्त्री शिक्षा 
के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में भी पीछे नहीं रहे। मुंशी बख्तावर सिह, स्वामी तुलसीराय, स्वामी दयानिधि, 
पूसमल, रामगोपाल विद्यालंकार, अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार, सूर्य कुमार वेदालंकार, दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, प्रो 
वेदवत, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, क्षितीश कुमार विद्यालंकार, यशपाल वेदालंकार, नरेन्द्र विद्यावाचस्पति, इन्द्र विद्यावाचस्पति, 
ब्रह्मदत्त विद्यालंकार, कृष्णचन्द्र मेहता विद्यालंकार, शिवकुमार विद्यालंकार आदि ने पत्रकारिता के माध्यम से स्वामी 
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दयानन्द सरू्वती के विचारो तथा आदर्शो को जन-जन तक पहुंचाकर पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र तथा समाज कौ 
सेवा की। । 

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान त्रिटिश सरकार आर्यसमाज विचारधारा के समाचार पत्र-पत्रिकाओं पर विशेष 
नजर रखती थी। स्वराज्य, स्वशासन, पराधीनता, सुशासन, गोरक्षा आन्दोलन, शुद्धि आन्दोलन, भारत का आर्थिक शोषण, 
ईसाई मिशनरियों की संदिग्ध भूमिका तथा ब्रिटिश भारत कालीन दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति पर प्रकाशित होने वाले लेखों 
मे सरकार को राजद्रोह तथा बगावत की गन्ध आती थी। इस कारण 1910 से 1947 के मध्य उत्तर प्रदेश मं मेरठ, 
कानपुर, आगरा, बरेली, इटावा, मुरादाबाद के सम्पादकों, प्रकाशकों तथा मुद्रको को चेतावनी दी गयी। उन्हे जमानत 
(प्रतिभूति) जमा करने को कहा गया। कई समाचारपत्रं के सम्पादकों को सरकार का निर्देश न मानने के लिए जेल 
की हवा तक खानी पडी। आर्थिक नुकसान तथा चौतरफा प्रशासनिक दबाव के कारण करई समाचार पत्र-पत्रिका्ओ 
का प्रकाशन बन्द कर देना पड़ा। मेरठ से प्रकाशित “आर्यजनः, वाराणसी से प्रकाशित “आर्यप्रवाह', मुराहाबाद से प्रकाशित . ` 
'आर्यचेतना', 'भारतनंदिनी', 'वेदप्रभा, "वेदज्योति आदि अनेक समाचार पत्र-पत्रिकाणँ उत्तर प्रदेश मे सरकार के दबाव 
मे बन्द हो गयी किंतु उन्होने अपना तेवर बदलना स्वीकार नहीं किया! गुप्तचर विभाग के अभिलेखो से पता चलता 
हे कि अग्रज अधिकारियों द्वारा प्रखर तेवर वाले आर्यसमाज की पत्र-पत्रिकाओं के ग्राहकों की सूची जिला स्तर पर 
बनायी जाती थी ओर उन्हे मंगाये जाने पर संस्थाओं तथा व्यक्तियों को तरह-तरह से परेशान किया जाता था। संयुक्त 
प्रान्त की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि त्रिटिश सरकार साम्प्रदायिक दंगों के लिए आर्यसमाज 
की पत्र-पत्रिकाओं को काफी हद्‌ तक दोषी मानती थी। उसके अनुसार गुरुकुलों मे छत्रो को त्रिटिश शासन के खिलाफ 
भडकाया जाता था। मेरठ तथा आगरा की कई पत्रिकाओं को अग्रे सरकार ने डाक से भेजे जाने की सुविधा छीन 
ली ओर (आपत्तिजनक सामग्री वाले समाचार पत्र-पत्रिकाओं की भ्रतियां मुद्रणालय अथवां डाकखाने से जन्त कर 
ली। लाला लाजपतराय गणेश शंकर विद्या, मूलचन्द्र अग्रवाल, शिवप्रसाद गुप्तं जैसे तमाम अग्रणी राजनेता तथा 
पञ्रकार आर्यसमाज की विचारधारा से प्रभावित थे। इस तरह आर्यसमाज की विचारधारा वाले समाचार पत्र-पत्रिकाओं 
ने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान राष्टभक्ति, जनचेतनां, समाजसुधार तथा राष्ट भाषा के प्रचार के लिये सराहनीय कार्य 
किया। ` | 
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मे प्रयाग हूं 
जहां राष्धर्म की वाणी फूटी 


डों० शिव शकर त्रिपाठी 1 


इति त्वा देव इम आहुरैड 
यथेमेतद्‌भवसि मृत्युबन्धुः। 
प्रजा ते देवान्‌ हविषा यजाति, 
स्वर्गं उ त्वमपि मादयासे।। 
मँ प्रयाग हूं धरती से गुंजता स्वर सुन रहा हूं सनातन युग से कानों मे अमृत घोल रहा हँ। यह स्वर सबसे 
पहले यहीं फूटा था। मेरी ही सुखद छाया तले। मै पयाग पतिट्ठान हूं। प्रयाग प्रतिष्ठान नाम से पुकारा जाता हँ। पुराण 
में, इतिहास में मेरा यही नाम लिखा मिलता है। साधारण लोग प्रतिष्ठानपुर नाम से पुकारते है। मेँ ही हूं। यह प्रतिष्ठानपुर 
मेरी आत्मा है। आत्मा ने गीत को सुना है। में प्रयाग हूं खूब गुना हूं। यही तो है राषटधर्म। मेँ प्रयाग हूँ रषटधर्म का 
पहला गायक-- भूमि राजा की सम्पत्ति है। उसके उपभोग के लिए है। उसकी रक्षा करना भी राजा का धर्म हे। केवल ` 
उपभोग. करने से वह चुक जाती है. नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाने पर फिर संवारना कठिन होता है। इसलिए भूमि 
की, लोक की रक्षा करना शासक का पहला कर्तव्य है। 
मैं प्रयाग हँ] राषटधर्म की यह वाणी कब फूटी, कैसे फूटी? याद है मुङ्ञे। पहला श्रोता मेरी आत्मा प्रतिष्ठानपुरी 
है। प्रतिष्ठानपुरी जो महाराजा पुरूरवा की राजधानी रही। स्वर्गं से निकाली गयी सुन्दरी उर्वशी को शरण यहीं मिली 
थी। पुरूरवा ओर उर्वशी की प्रेम कथा यँ की धरोहर है। तरु-लताएं लहराकर उसी के गीत गाते दैँ। रष्टधर्म का 
यह मन्त्र उर्वशी ने ही रचा था। पुरूरवा को सुना रही थी। मेँ प्रयाग हूं, भाग्यशाली रहा। मेरी आत्मां प्रतिष्ठानपुरी ने 
सुन लिया। वेद के ऋषि ने सदा के लिए संजो दिया इसे ऋग्वेद में। 
पुरूरवा ओर उर्वशी का राग मेरी ही भूमि पर फला-फूला। मेरा हदय उस क्रीडा का स्मरण कर धन्य हो 
उठता है। महाराज पुरूरवा की कथा भी बड़ी रोचक हे। यह चन्द्रवंश राजा थे। इनके पिता बुध ओर माता इला थीं। 
यह इला कौन थी? सुनिए- वैवस्वत मनु के बड़ पुत्र इल। पिता ने उन्हे राज्य भार सौपा। राजा इल निकल पडे 
` दिग्विजय करने। हाथी, घोडे, पैदल पूरी सेना। तमाम सेवक साथ। धरती का कोना-कोना लघ डाला। पहुंच गये 
शर्वण .नाम के सुन्दर उपवन में। उपवन की सीमा में किंसी पुरुष का प्रवेश वर्जितः था। उस समय वहाँ शिव विहार 
कर रहे थे। स्त्री का शासन था। जड़-चेतन सभी अपना पुरुष भाव त्याग चुके थे। पार्वती का प्रताप--कोई भी पुरुष 
इस सीमा में घुसा, उसे स्त्री हो जाना पडेगा। यह पार्वती-लीला राजा इल को मालूम न थी। सीमा में पहंचते ही वह 
स्त्री बन गये। साथ के सभी पुरुष भी स्त्री रूप में बदल गये। उनका घोडा तक घोड़ी बन गया। इल हो गये इला। 
राजा बन गया रानी। सेवक हो गये दासियां। इला का उस उपवन में कोई नहीं। इधर-उधर घूमती रहीं। अचानक 
चन्द्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। सुन्दरता पर रीञ्े। पाने की युक्ति सोची। श्रेष्ठ ब्रह्मचारी बन गये। कमण्डलु, पुस्तक . 
लेकर बांस के दण्ड मेँ तमाम चीजों की पोटली बँधी। सिर पर मोरी चोरी। फूल, जल, समिधा ली। पीके-पीछे | 


# विशेष साहित्य सहायक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
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तमाम विद्यार्थी। कानों मे कुण्डल। वेद की ऋचाएं पढते चले। सुन्दर वृक्षों के ज्ुरमुट में बेठे। इला को उलाहना-सा 
देते, वहीं से कहा- अग्निहोत्र आदि ओर मेरी सेवा छोडकर कहाँ घूम रही हो?' 
हे ब्रह्यचारिन्‌! मुञ्चे ये सब कुक भी याद नही। मे अपने को ही नहीं जानती। फिर बाकी बातों की कोन कटे। 
सुन्दरि! तुम्हारा नाम इला है। मै सारी विद्याओं का पण्डित बुघ हू! 
बुध को बात सुनकर वह उनके साथ चल दीं। इस प्रकार स्त्री रूप में राजा इल बुध के घर भोग विलास 
करते रहे। यहीं इला रूप राजा इल ने पुत्र पुरूरवा कौ जन्मा। राजा इल के तीन पुत्र उत्कल, गय ओर हरिताश्च भी 
हए। पिता इल ने चारों पुत्रों को अलग-अलग भू-प्रदेश दिया मेँ प्रयाग हूं। पुराणों की बाते मेँ बता रहा हं 
उत्कलो चै गयस्तद्वद्धरिताश्व्च वीर्यवान्‌। 
उत्कलस्योत्कला नाम गयस्य तु गया मता।। 
हरिताश्वस्य दिक्पूर्वा विश्रुता कुरुभिः सह। 
प्रतिष्ठानेऽभिषिच्याथ स पुरुरवसं सुतम्‌।। 
मत्स्य /12 / 17-18 
इल ने उत्कल को उत्कल (उड़ीसा) प्रदेश, गय को गया नामक नगरी, हरिताश्व को कुरुदेश का पुर्वं भाग 
ओर पुरूरवा को मुख्य राजधानी नगर प्रतिष्ठानपुर का अधिकार सप दिया। 
मे प्रयाग हूं। प्रतिष्टानपुर मेरा -जीवन रहा है। इसका गौरव कवि कालिदास ने भी गाया। विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक 
का नायक यही पुरूरवा है। राजमहल की सीदियों को गंगा की लहर धोती थी अरी सखि! देख, हम लोग राजर्षिं ` 
के भवन पर पहुंच गयी हैँ। प्रतिष्ठानपुरी मे इसकी जोड का दूसरा भवन नहीं है। यह गंगा जी के जल मे अपना मुँह 
देख रहा है। गंगाजल जो यमुना के संगम से अधिक पवित्र बन गया है - 
एतद्भवत्याःः भागीरथ्याः चमुनासंगमविशेषपावनेषु सलिलेष्वातत्मानमवलोकयत इव प्रतिष्ठानस्य 
शिखाभरणभूतं राजषेर्भवनमुपस्थिते स्वः। 
मेँ प्रयाग हूं। मै, गंगा यमुना कभी अलग नही। गंगा, यमुना ओर सरस्वती का संगम। प्रयाग हूँ मे। यही. है प्रतिष्ठानपुर 
की पहचान। यहीं के राजा रहे पुरुरवा। उनके राजमहल की परछाई म आज भी गंगाजल मे देख रहा हू। माथा ऊँचा हो जाता 
है मेरा। इसलिए कि प्रतिष्ठानपुर ओर मेरी जोडी है। उसके बिना मेरी ओर मेरे बिना उसकी कोई पहचान नहीं हे। बोद्ध साहित्य 
ने बनायी है यह जोडी। कहीं अलग नहीं होने दिया हे। भगवान्‌ गौतम के समय मेँ ही, "पयाग पतिट्‌ठान रहा। फिर मे ही 
प्रयाग प्रतिष्ठान कहा जाने लगा। बाद मे संगम ने मुञ्चे हड़प लिया। संगम के साथ.मे जुड गया। पर एक दम बविलगाव कराया 
पुरूरवा ने। प्रतिष्ठान भी उन पर रीञ्ञ गया। उनकी राजधानी बन गया, प्रतिष्ठानपुर। 
मै प्रयाग द| पुराण भी प्रतिष्ठानपुर को मेरे ही निकट रखते हैँ। मेरे ही कारण यह तीनों लोकों में न्यारी है। 
हजारो-हजारो साल पहले की बात है- राजगृह से मथुरा को मेँ ही जोड़ता रहा) प्रयाग प्रतिष्ठान मे बीच का पडाव 
था। भगवान्‌ बुद्ध यहीं नाव पर बेठे थे। गंगा पार कर वाराणसी गये। पूरे उत्तर भारत को जोडने वाला मैं ही रहा ह्‌। 
महाभारत काल का मै साक्ष्य हूँ। आज प्रतिष्ठानपुर का मेरा पार्थिव शरीर भग्न हो चुका है। उस महाभारत युद्ध के 
चिह नहीं मिरे है। हाथियों की चिघाड मेँ सुनता रहा हं। महाबली भीमसेन की गर्जना अभी गंज रही है। वह हाथियों 
को उठा-उठाकर फैक रहे हैँ। देखिए न, किले की भित्तिर्या। चित्र उकेरे हुए है। सजीव लगते है। 
भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग-गुप्त्काल। गुप्त वंश का महान { सम्रार्‌ समुद्रगुप्त। मेरी ही -छत्रछाया में 
रमा। यहीं बैठ बृहत्तर भारत का रूप गदा था। प्रयाग प्रतिष्ठान मे उस समय अप्रतिम महिमावन्त रहा। चन्धरवंशी पुरूरवा 
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ने मुञ्चे राष्धर्म की लिपि सिखायी- पुरूरवा, तुम भूमि की रक्षा के लिए जन्मेहो एवं भूमि की रक्षाके लिए मेरे 
अन्दर तुमने अपना ओज भी निहित किया.ै। 
भू-रक्षा, भूमिवासी का एकमात्र धर्मं है ओर इसी भावना का विस्तार रूप है राष्ट धर्म। इस भावना का अंकुरण 
मेरी ही सीमा में हुआ। मे प्रयाग हुं, इस शाश्वत अभीप्सा की उद्गायिका देवाप्सरा उर्वशी का अनुराग, राग, प्रणय, 
पुनः वीतरागता का साक्ष्य संजोये मेँ उन्नत भाल बना हआ हु। | 
कालान्तर में पुरूरवा-उर्वशी "आख्यान की राष्ीय लिपि का वाचन किया गुप्तवंशीय सम्रार्‌ समुद्रगुप्त ने। गैं 
प्रयाग हँ, स्वयं को गौरवान्वित मानता दं जो सहस्रो वर्षं पूर्वं एेसे पराक्रमशील सहिष्णु समप्रारों की शासन 
तन्त्रसंचालन धुरी रहा, जिनके सुशासन की प्रशंसा- “उनके शासन काल में, मध्यमार्गं में दही विहारार्थं गमनशीला 
मदिरा-मत्त नारिजन को नीद आ जाने पर, उनके वस्त्रो को वायु भी कम्पायमान तक नहीं कर पाता था, फिर उन्हें 
जगाने अथवा उनके वस्त्रापहरण करने का साहस किसे? कर संस्कृत कवि कालिदास की वाणी को गौरव प्राप्त 
हआ। मे प्रयाग हू, धीर-गम्भीर। कभी-कभी मे ध्यानस्थ हो अतीत के सुघर-सुखद क्षणो के रसायित सुधा बिन्दुर्ओं 
के उच्छरित बिम्ब देख, अनायास ही अनकेशः राष्धर्मिता की अक्षरावलि-संजोयी प्रजारञ्जक सम्रारों की गाथा का 
वाचन करने से भाव-विहल हो उठता हँ। फिर मै जहाँ सुखानुभूति से, गरिमाविभूति से आहलादित हआ-- 
पराक्रमांक समुद्रगुप्त की यशः धवलिमा ने वर्तमान को अतीतजीवी आभा में समेट लिया, भूत- वर्तमान एकरूप। 
कतिपय क्षण दरन्द्रात्मक उहापोहावस्था; तभी महाकवि हरिषेण की 'ग्रयाग प्रशस्ति के वर्णनिचय-'* श्रीसमुद्रगुप्तस्य 
सर्वपृथिवीविजयजनितोदयव्याप्तनिखिलावनितलां कोतिपित त्रिदशपततिभवनगमनावाप्तललित 
सुखविचरणामाचक्चाण इव धुवो बाहुरयमुच्छ्ितिः स्तम्भः''। (संसार महाराजाधिराज समुद्रगुप्त द्वारा विजित समग्र 
पृथ्वी के जय से उत्पन्न अभ्युदय से परिव्याप्तं है। ललित एवं ससुखगतिशीला वह कीर्तिं इन््रलोक तक पर्हचने के 
लिए धरती के बहुरूप इस स्तम्भ का अवलम्ब ग्रहण कर रही हेै।) 
महाकवि हरिषेण का आभारी दू मे प्रयाग हु, मुञ्चे ही यह महिमा प्राप्त हुई जो दिग्विजयी सम्रार्‌ समुद्रगुप्त की यश 
गाथा को संजोनेवाले स्तम्भं के स्थायित्व-अनुरक्षण का अनायास ही अधिकारी बन गया। यह दायित्व भार मेँ पशुपति नाथ 
महादेव ओर कलुष मद-प्रक्षालिनी गंगा के सहयोग से ढोये चला आ रहा हू। हर्षातिशयता के वशीभूत मुञ्चे कथमपि भारावनत 
न होना पडा। मै तो आज भी उस भार से उन्नत बना हुआ दहु! मेँ प्रयाग हूँ कितने ही इतिहासकार अनचाहे भी समुद्रगुप्त 
के कीर्ति-गायन हेतु मेरा नामास्मरण कर अपनी इयत्ता की कामना करते है। इस कथन का साक्ष्य प्रशस्तिकार का-- 
प्रदानभुजलिक्रमप्रणमशास्रवाक्योदयै- 
रपर्युपरिसञ्चयोच्छितमनेकपार्गे यशः। 
पुनाति भुवनत्रयं पशुपतेर्जटान्तर्गुहा 
निरोध परिमोक्षशीघ्रमिव पाण्डु गाङ पयः।। 
मे प्रयाग हँ, निमित्त मात्र। यशस्वी सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की गाथा तो गंगा की लहरियों से उच्छरित स्व-अच्छ 
नंद-अक्षरावलियों मे संरक्षित है। कवि हरिषेण स्वयं उस कीर्ति-कौमुदी से आलोक ग्रहण कर सके तभी भाव-किरणें 
उर-मध्य उद्भूत हुई, उसी प्रकाश-पुंज का किंचिदंश मुञ्चे मिल सका है। में प्रयाग हँ, उसी से आभासित होता आ 
रहा हू। कवि के भाव-जिसका (समुद्रगुप्त का) यश; उसके दान, भुजबल, मेधा एवं शास्त्र-वाक्यों के उदय द्वारा 
विभिन्न मारगाश्रयी बना, बढता हुआ त्रिभुवनों को निष्कलुष कर रहा है। महादेव के जटाजूट रूपी गहर में अन्तर्निहित 
पुनः प्रबले बेग से निस्सृत गंगोदक सदृश मेरी काव्यधारा भी प्रवाहमान हो उठी। अस्तु। 
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सदियां बीतीं। राज्य बदले, साम्राज्य बने। मेँ प्रयाग हूँ सावधान, सचेत सब कुछ देखता, परखता ओर समडमता 
रहा हूँ। मे भारतीय इतिहास-संस्कृति के भास्वर दिवाकर की स्वच्छ-अच्छ आभा मे नहाए ओर हासोन्मुखी संस्कृति 
रूप मेघावलि आच्छन्न नभपटल से ज्ंकते क्षपानाथ की धुंघलायी किरणों से जीवन्तता की प्रेरणा भी ग्रहण किये हू। 
मैं प्रयाग हूँ भारतीय अस्मिता की धरोहर। उसके संरक्षण का दायित्व भें ही वहन करता आ रहा हं। शीतलच्छाय 
सांस्कृतिक सूर्य का अस्तमितकाल-मुगल सब्रार्‌ ओरंगजेब रूप-विषव्याल। उसकी फुंकार से सामासिक संस्कृति कौ 
फलवती कृष्टि पर ज्वाल-जाल। राष्ट का ओर-छोर दरग्धमान। उस दग्धमान-जवसान्‌ मे भासमान छत्रपति `शिवाजी। 
जिसने हमारी जातीयता के संरक्षण ओर स्वराष्ट्र के मंत्र जागरण का रूप धरा। उसके रूप. को विरूप करने वाले, 
ओौरंगजन के चाटुकार बनते रहे। शिवाजी स्वराष्ट्र की पावन कल्पना के आनन्दातिरेक का किंचिदंश भारतीय जन- 
मानस में प्रतिष्ठित करने में तल्लीन। उस शिवाजी को भी मेरी धरती के रज से होना पडा था तिलकायित। मेँ प्रयाग 
` हँ मेरी रज- भूति, भारतीय “स्व' की विभूति बनती रही है। “स्वः पोषक का संयोजक मेँ प्रयाग ह। ` . ` 

“तुव तप तेज निहारि के तखत तज्यो अवग न 

मैं प्रयाग द मेरी ही माटी का ओज कवि कौ इस वाणी में प्रकटा है। मेरे ही उन्मुक्त प्रांगण में क्रीडा करने 
वाले कवि कलश ने यहोँ वाणी मुखर की थी। यह प्रसंग रसे है संभा ओर कलश बन्दी बनाकर ओरंगजेव के 
सामने लाये गये। ओरंगजेब तुरन्त सिंहासन छोड़कर नीचे उतरा कि खुदा को शुक्र अदा करे। उसी समय कलश ने 
संभा को संबोधित किया--हे राजन्‌। तुम्हें देखते ही तेज प्रताप के कारण, आलमगीर बादशाह मे तख्त पर वैठे रहने 
का साहस नहीं रहा। यह कविकलश शिवाजी के पुत्र संभाजी का शिक्ा-गुरु एवं अमात्य रहा। इतिहास के पन्ने पलरे 
तो आपको स्पष्ट हो जायेगा। भे तो मात्र उन क्षणो को स्मरण करके आज भी गोरवान्वित हो उठता हू -जब (स्वराष्ट्र 
कल्पना का शंखनाद करने वाले छत्रपति शिवाजी के पुत्र, उनके कल्पित स्वराष्ट्र के भविष्य को मैने जीवन्त रखने 
का भार स्वीकारा था। मेँ प्रयाग हू। | भ 

। स्वाभिमानी, स्वराष्टभावी का संरक्षक, मेँ प्रयाग ह| शिवाजी का विश्वास, उन्होने अपने पुत्र संभा जी के संरक्षण 

का दायित्व मेरी धरती को दिया। सत्यता जाननी है तो खफीखां का फारसी तवारीख देखें- शिवाजी आगरा जेल से 
भागे तो पहले मथुरा पहंचे। वहाँ दादी-मँक करवाकर साधु का भेष बनाया। वही भेष ओर साथियों ने भी अपना 
लिया। इलाहाबाद के रास्ते से बनारस गये। दुर्भाग्य से इलाहाबाद किले से कुक दूर पर ही फोजदार मुहम्मद कुली 
खां ने पूरी की पूरी जमात को बन्दी बना लिया। एकं दिन तक सभी कैद में रहे। दूसरे दिन शिवाजी ने युक्ति निकाल 
ली। उन्होने दो हीरे ओर एक लाल देकर कैद से छुटकारा पा लिया! उसके बाद शिवा जी बनारस की ओर बदे। 
संभा की अवस्था कम थी। पैदल चलने से उसके पैरो मे छाले पड़ गये थे। उसके लिए अगे चलना कठिन हो 
गया। एेसी स्थिति मे शिवाजी ने संभा को कवि कलश के पास छोड दिया। यह कवि कलश उनके बाप-दादाओं का 
पीदियों से पुरोहित कहलाता था।. उसके पास शिवा के पूर्वजो की मुहर ओर दस्तखत का लिखत था। इस कारण 
विश्वस्त मानकर अपने बेटे को कुक जवाहरात ओर अशर्फियों के साथ उसे सप दिया।' | 

मैं प्रयाग ह| महिमावन्त हँ कि यह कवि कलश मेरी धरती मे जन्मा था। दुर्भाग्य है कि सदियों के पूर्व मेरा 
विग्रह आज जैसा न था। परिणाम है कि वह स्थान स्पष्ट नही है जो कलश का निवास रहा, उस कुल का कोई दीपक 
नहीं है जिसके प्रकाश में उसकी स्थिति दिखा सकू। हां, अनुमानतः कह सकता हू--शिवाजी कुक ही दूर चल रहे 
होगे, जब उन्हे पता चला कि संभा चलने मे असमर्थ हे। उनका रास्ता सडक मार्ग रहा। उस समय गंगा पार कर 
जाना पडता रहा। शिवाजी के मागं में दारागंज पड़ा रहा होगा। मेँ प्रयाग हँ, मुञ्ञे गर्वं है, यह मेरे ही विग्रह का एक 
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अंग है। यहां सर्वाधिक निवासी महारा समाज के है। यहीं पर संकट मोचन हनुमान जी का मन्दिर है। रेलवे लाइन 
के निकट। मन्दिर के पुजारी का "कहना है- इसमे स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समर्थं गुरु रामदास ने की थी गुरु 
रामदास का हस्ताक्षरित एक ताग्रपत्र भी उनके पूर्वजो के पास था। अब कहते है, नहीं है कदाचित्‌ बाढ में नष्ट हो 
गया। शिवाजी ने निश्चय ही संभा को यहीं छोड़ा रहा होगा। उनके समाज के जन थे। सोचा-संभा सुरक्षित रहेगा। 

म प्रयाग हूं। समर्थ गुरु रामदास को भी मेरी रज माथे पर लगानी पडी थी। उन्होने मेरा आशीष लेकर ही राष्ठीय ` 
जागरण का अभियान प्रारम्भ किया था। मेरी महिमा का गान इतिहास है। मोहम्मद शाह बंगस ने जब इलाहाबाद किले 
पर आक्रमण किया। किले में प्रवेश करना चाहती थी उसकी सेना। सेना की उस उमडती बाढ़ को रोकने वाला था 
राजेनद्र गिरि। यह दशनामी संन्यासियों की विभूति रहा। प्रयाग हूँ मै, अतीत में ज्ञांकता हँ तो रा्ीय इतिहास के पृष्ठ-पृष्ठ 
पर अपना नाम अंकित देख हर्षातिरेक में निमग्न हो उठता है। मेरे ही बरहत्तर विग्रह का एक भाग है छोरी-सी रियासत 
माण्डा। इसी राज्य के वर्तमान उत्तराधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह है। भारत गणतंत्र के प्रधानमंत्री रह चुके है! इन्दी के 
पूर्वजो ने अवध के नवाब छोटे खां को पराजित किया था। मेँ प्रयाग हूँ, “स्व' ओर सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक। 

भँ प्रयाग हूँ--भारत रष्ट का आदि मध्य एवं वर्तमान जीवन्त स्वरूप। सदा से राष्ट मुञ्जसे ही जीवन्तता का 
अमोघ मंत्र ग्रहण करता आ रहा है। प्रयाग दूँ मै, मेरी मारी के कण-कण मेँ पुरुरवा-उर्वशी-संवाद से प्रकटी ओर 
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मं अंकित राष्र धर्म-लिपि संजोयी पड़ी है! वसन्तकालीन दक्षिणी पवन संग उठती उसकी ` 
अनुगुंज जन-जन में रष्ट्ाभिमान जगाती है। ग्रीष्म सूर्य के ताप-आभास से, अति अनाचारी वैदेशिक जनों के प्रति मेरा 
कण-कण रोष से रक्ताभ हो उठता हे। वही प्रयाग मेँ वर्षाकाल के अमृत रस बुंदों से जब सिक्त होता हँ तो स्मरण 
करता हूं इस मारी के सपूतों की करतूत जिससे राष्ट का 'स्व' संरक्षित हो सका। मेँ प्रयाग हूँ प्रथम स्वातन्त्य संग्राम 
अवध-क्रान्ति की पावन शंख-ध्वनि गंजी। क्या नगर क्या ग्राम; क्या हिन्दू-क्या मुसलमान, सभी तो स्वातन्त्य लक्ष्मी 
की अर्चना करने को व्याकुल हो उठे थे। स्वयंसिद्ध बनकर कूद पडे क्रान्तियज्ञ में। स्वराज्य का वह अल्पकालिक 
सुखं मुञ्चे अभी भी स्मरण हे। आजादी का दीवाना आजाद मेरी भूमि पर आजाद ही रहा, मेरा वीर सपूत मेरी गोद में 
सिर रख कर चिरनिद्रा लीन हो गया। हाहाकार उठा था उस दिन मेरे अन्तर मे। 
मेँ प्रयागं हू, मेरी ही मारी का प्रभाव था कि पण्डित मोतीलाल नेहरू में भारतीय स्वत्व रूप ले वैठा। स्वातन्य 
आन्दोलन में सर्वस्व लुटा दिया उस महापुरुष ने। अपने इकलौते बेटे जवाहर लाल नेहरू को आदेश दिया था-_ ` 
पिदर न तवां पिसरं तमाम कुनद अर्थं यह कि जो कार्य पितान कर सका, उसे पुत्र परा करे। मोती लाल जी की 
समाधि से उठती अनुगुंज मुञ्चे अहर्निश सुन पडती है _ 
| दुआ दे मेरे बाद आने वाले मेरी वहत को, 
बहुत कोटे निकल आये मेरी हमराह मंजिल से। 
| वह स्वतंत्र भारत में अन्तिम सांस लेना चाहते थे। गान्धी जी से कहा था उन्होने "भारत का निर्णय स्वराज्य 
भवन में करो, मेरी उपस्थिति मेँ करो ओर अपनी मात॒-भूमि के भाग्य के अन्तिम सम्मानपूर्णं निर्णय में मुञ्चे भाग 
तेने दो । । | 
में प्रयोगं हू जब भरी पण्डित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित, श्रीमती इन्दिरा 
गान्धी, पण्डितं मदनमोहन मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तमदास रण्डन, लालबहादुर शस्त्री, तेजबहादुर सप्रू, लाल पद्मधर 
सिंह जैसे राष्ट्रीय “स्व' की परिभाषा रचनेवालों का स्मरण करता हँ तो स्वयं को गौरव-भाजन मानता हू सन्‌ 42 के 
"भारत छोडो आन्दोलन का साक्षी, 'करो या मरो' के स्वर को तीव्रतर करने वाला मेँ प्रयाग ह 
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भँ प्रयाग हूँ मेरी धरती पर अतीत में राष्टघर्म-स्वर को मुखर करनेवाले सरस्वती-दलारे, अवतरित होते आ 
रहे है। श्री श्रीधर पाठक का स्वर मेरी सीमा को लांघ समग्र देश को गंजित करने में सफल रहा है 
जय देश हिन्द, देशेश हिन्द, 
जय सुषमासुखनिःशेष हिन्द, 
जय गुण-वैभव-गुण-खान हिन्द 
4 4 4 4 4 
जय, जय भारत विशाल, 
ञ्जलकता, हिमकिरीट भाल, 
पल दृग-ज्वलित, 
ज्वालतेज पुंजधारी। 
` बुद्धि स्त्य धर्म-कर्म धर्म, 
 वीर-वर-वरिष् सौम्यता-विशिष्ट, 
` शिष्टि सादर सत्कारी। | | 
श्री श्रीधर पाठक की वाणी का अक्षय स्वर मेरे कानों को हर क्षण ज्कृत करता रहता है। मेँ प्रयाग हूँ, मुज्ञ 
स्मरण हो रहा है आजानुबाहु महाप्राण निराला का स्वरूप जिसमे ओजस्विता रूप धरे बैठी थी। पराक्रमांक समुद्रगुप्त 
की भारत राष्ट सम्बन्धिनी अखण्ड रूप परिकल्पना उसी कवि निराला की वाणी में रूपायित हो उठी है 
भारति जय-विजय करे। 
लंका पदतल शतदल 
गर्जितोमिं सागर जल 
धोता शुचि चरण युगल 
स्तव कर बहु अर्थ भरे। 
में गर्वेन्नित भाल प्रयाग ह| पुरूरवा आख्यान से जन्मी राषटधर्म की लिपि जिसे समुद्रगुप्त ने स्वर दिया, वह 
सदियों के अन्धड्‌ तूफान को ज्चेलती स्वर-सम्भासित है। मेँ दिन-प्रतिदिन उस ओजस्वी स्वर से सतत्‌ प्राणवान्‌ होता 
रहा हं। अतीत को वर्तमान संग समेरटती शिव शंकर त्रिपाठी की उत्तरशती की मानक काव्येतिहास कृति 'अथ-अनुक्रम' 
में मुखर वाणी-- 
संस्कृति के शतदल का सत्पराग जो कभी 
करता दिङ्मंडल था सौरथित सौरभ से 
स्रोत रसानन्द की मधुमय अमृत वंद 
लांटती जन-जन मे थी अमरता। 
सूख गया रस का अपार सिन्धु हन्त हा) 
जिसमें थी जीवन कौ सत्य-शिव-कल्यना 
क्षीण तेज-रश्मि-रेख उन्नत ललाट की 
जिससे प्रभासित विश्वास, आत्मशक्ति का। 
मेँ सुन कर आश्वस्त हूँ कि राष्ट्रधर्म लिपि अमिट है। मेँ प्रयाग ह 
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प्रयागस्थ राघ्रीय आन्दोलन में महिलाओं को भूमिका 


डों० दीपा अग्रवाल * 


भारतीय नारी सहधर्मिणी तथा सहकर्मिणी, पुरुष की अपूर्णता को पूर्णता देने वाली, धार्मिक अनुष्ठाना की सिद्धि 
का आधार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र म अहंभूमिका का निर्वाह करने वाली भले ही वह क्षेत्र घर का हो, शिक्षा या 
राजनीति का हो, आर्थिक पक्ष को सुदृढ करने का हो, शिशु के चरित्र निर्माण की बात हो, या पुरुष को असद्मार्ग 
से सदमार्ग पर लाने की, साधना, त्याग तथा सहनशीलता का पक्ष हो या व्रत अनुष्ठान का; ममता या लालन का पक्ष 
हो या राष्ट निर्माण का विशेष दायित्व-सभी सामाजिक सम्बन्धो का निर्वाह करते हुए, कर्तव्य की वेदी पर उसने 
अपने समस्त सुखां का परित्याग किया है। कहीं राजमर्यादा का अनुपालन करने वाले पति का, जीवन कौ विषम 
स्थितियों मे भी, छाया की तरह. साथ निभाया, तो कहीं सेवा धर्म का पालन करते हुए, विश्वास की रक्षा के लिए 
ममता की बलि भी चदढाई। देश की रक्षा के लिए, शत्रु के प्रति भी -भ्रातुभाव रखते हए, भ्रातु धर्म के निर्वाह कौ 
याचना की तो हंसते-हंसते विजय तिलक से अभिषिंचित कर पति को युद्ध भूमि के लिए प्रेरित भी किया। करी 
मनसा-वाचा-कर्मणा एकनिष्ठ भाव द्वारा पतिव्रता शिरोमणि बन गयी तो कहीं शत्रु दवारा अपमानित जीवन न जीना पडे 
तथा कीं युद्ध भूमि मे अपने प्रति उत्पतन प्रेमभाव पति को कर्तव्यविमुख न कर दे इसलिए देश के लिए जौहरत्रत 
भी अद्धीकार किया। 

शताब्दियों से चली आ रही परतन्त्रता, मुस्लिम शासन, व्यापार के छद्म से सम्पूर्णं देश में अन्याय तथा अत्याचार 
से युक्त “नोयो ओर राज्य करो' की नीति पर आश्रित अंग्रेजी शासन ओर उसमे छटपटाती भारतीय अस्मिता ने सी 
की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अपने राज्य की प्राप्ति के लिए किये गये युद्ध घोष के द्वारा आन्दोलन का रूप धारण ` 
किया। जसी क्षेत्र में सुलगी हुई यह आन्दोलन की आग धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत में फेलने लगी। देश का प्रत्येक 
षेत्र एवं प्रत्येक जनमानस भय, आतंक एवं गुलामी से छटपटाता इस आन्दोलन से सम्बद्ध हृआ। सभी ने भावात्मक 
(मानसिक) बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक सहयोग प्रदान किया। समाज का अरद्धाग तथा आधा भाग स्वरूप स्त्रियां भी 
पीके न रही। 

मुस्लिमों के अग्रजो के प्रति खिलाफत आन्दोलन तथा गान्धी जी के असहयोग आन्दोलन के बाद ही राष्ीय 
स्वतन्त्रता आन्दोलन ने गति पंकडी। उस समय बहुसंख्यक भारतीय समुदाय ने सरकारी प्रशासनिक सेवाओं (नौकरियो) 
को छोडकर राष्ठीय आन्दोलन से सम्बद्ध होकर सक्रियता प्रदान की। महिलाएँ जो समाज में दूसरे दर्जे की नागरिक 
के रूप मे शताब्दियों से मानी जाती रही, अशिक्षा पर्दा प्रथा, पारिवारिक तथा सामाजिक अत्याचारो के कारण घर की 
चहारदीवारी तक ही जिनका कार्य क्षेत्र सिमटा रहा, बहुत अधिक संख्या में राष्ठीय आन्दोलन में प्रारम्भ से सक्रिय 
सहयोग न दे सकी किन्तु सामाजिकोत्थान धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कार्यो तथा लक्ष्यो की अग्रभूमि प्रयाग 
मे इस क्षेत्र मे महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका रही। राजनीति से सम्बद्ध पृष्ठभूमि वाली नेहरू, टण्डन तथा मालवीय 
परिवारो की (जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास रण्डन तथा मदन मोलन मालवीय) महिलाएं तो स्वतंत्रता सम्बद्ध 
आन्दोलनों मे भाग लेती ही रहीं, उच्च वर्ग की पदी-लिखी सम्भ्रान्त महिलाएँ तथा मध्यम वर्ग की शिक्षित आत्मनिर्भर 


श रीडर, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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महिलाएं भी इस कार्य से विशेष रूप से जुडीं। धीरे-धीरे 1५20 के बाद तीस एवं चालीस के दशक मे असहयोग 
आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, 1942 की क्रान्ति आदि के समय समाज के प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक जाति 
को महिलाएं साधारण नागरिक, ग्रामीण सामान्य जन-किसान, चाय तथा पान बेचने वाले परिवार तथा उनकी महिलां 
भोतिक रूप से इससे सम्बद्ध हो उदी। भावात्मक रूप से तौ तीस तथा चालीस के दशक मे बच्चे से लेकर बद तक 
सभी देश की आजादी के लिए कुक करने को बेचैन थे। 

चूकि राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ नारी स्वातन्त्य नारी शिक्षा तथा सामाजिक उत्पीड्न आदि से सम्बद्ध 
आन्दोलन भी चल रहे थे, अतः नारी शिक्षा एवं समाज मेँ उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अनेक महिलाओं ने 
प्रयास किये। स्त्री दर्पण तथा चंद जैसी मासिक पत्रिकाओं ने महिला शोषण, मुक्ति, नारी स्वातन्त्य, राष्ठीय चेतना 
नारी अधिकार एवं कर्तव्य जैसे अनेकानेक विषयों का प्रकाशन किया रै! प्रयाग के आन्दोलन से सम्बद्ध अनेक वीरांगनाओं 
के नाम भी समय के अन्तराल में विलीन हो गये, कुछ के केवल नाम प्राप्त हुए तथा अनेक महिलाओं के व्यक्तित्व 
तथा कृतित्व का आंशिक ज्तान प्राप्त हुआ। उपलब्ध सामग्री के आधार पर संक्षिप्त विवरण इस प्रकार रै _ 

911 से 1920 तक प्रयाग की महिलाएँ आत्मोत्कर्षं, शिक्षा तथा अधिकारो के ज्ञान प्राप्त करने मे लिप्त 
रही। प्रयाग से प्रकाशित होने वाली स्त्री दर्पण पत्रिका की सम्पादिका के रूप में नेहरू परिवार की उमा नेहरू, कमला 
नेहरू तथा रामेश्वरी देवी ने नारी जागरण का महान्‌ कार्य किया तथा स्त्रियों में राष्रीय आन्दोलन की चेतना को स्फुरित 
किया। श्रीमती नन्दरानी नेदरू (1911 मे) अपने भाषण द्वारा स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर देती थीं तथा उन्हें प्रणा प्रदान 
करती थी। उसी समय लाट साहब की स्त्री मिसेज पोर्ठर द्वारा एक पर्दा क्लब रानी रामप्रिया देवी के घर पर खोला 
गया जिसके माध्यम से स्रियो की क्लब में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। 

स्त्री दर्पण के मार्च 1914 के अंक के आधार पर प्रयाग महिला समिति के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन मे 2000 
स्त्रियो ने भाग लिया जिसमें राजेश्वरी चक्रवाल ने विवाह संस्कार पर, मिसेज जोजफ ने स्वास्थ्य रक्षा पर, श्रीमती 
उमा नेहरू ने देशोत्नति पर, तथा श्रीमती राधा चरण ने सामाजिक बुराइयों पर अपने-अपने विचार व्यक्त कर वैचारिक 
क्रान्ति को जन्म दिया। श्रीमती मोहिनी ने स्त्रियों के लिए सचित्र मासिकपत्रिका चांद का सम्पादन किया। 

रष्ठीय आन्दोलन के समय बीस के दशक मेँ जब गान्धी जी का सत्य तथा अहिंसा पर आधारित आन्दोलन 


गुजरात से फैलता हआ बम्बई (महाराष्ट) को व्याप्त करता हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश मे भी अपनी 


जडं मजबूत कर रहा था, प्रयाग में नारी मुक्ति आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर धा। स्त्री सुधार पर अनेक लेख-- 
श्रीमती विन्ध्य वासिनी देवी, विष्णुकुमारी, कमलावी देवी, शकुन्तला देवी, विमलेश्वरी निगम, श्री प्रसाद देवी, सुभद्रा 
देवी, स्वरूपवती देवी, चन्द्र॒ कला वर्मा, परमेश्वरी देवी, विद्यावती देवी निगम, बिशन कुमारी श्रीवास्तव, ब्रजरानी 
देवी, जनक्र कुमारी जुत्शी आदि. अनेकानेक अज्ञात नामा महिलाओं (ने लेखन तथा भाषण द्वारा) के द्वारा प्रकाश में 
आये, जिससे समाज में वैचारिक क्रान्ति उत्यन्न हो गयी तथा महिलाये घर से बाहर निकलकर समाज तथा राष्ट के 
कार्य मे सहयोग देने लगी। 

नेहरू परिवार की प्रत्येक महिला ने रष्टय कार्य मे सहयोग देकर देश के लिए समर्पित परिवार के सदस्य 
होने का गौरव प्राप्त किया हे। राष्टनायक जवाहर लाल नेहरू की मो श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू तथा पत्नी श्रीमती 
कमला नेहरू ने बदलते हए समाज तथां देश की पुकार के सामने स्वतन्त्रता संग्राम मे भाग लिया। 1930) के सत्याग्रह 
मे स्वरूपरानी तथा कमला जी दोनों ने पर्याप्तं सहयोग दिया। स्वरूपरानी ने प्रसिद्ध जलियावाला बाग हत्याकाण्ड (1919) 
के विरोध एवं स्मृति मे 6 अप्रेल से 13 अप्रैल तक र्य सप्ताह मनाया। जब उनके परिवार के सभी सदस्य (पति, 
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पुत्र, बेरियां-विजयलक्षमी तथा कृष्णा आदि) जेल में डाल दिये गये, उन्होने. अपने वृद्ध शरीर द्वारा भी, जुलूस का 
नेतृत्व किया। पुलिस द्वारा जुलृस को तितर-बितर करने पर भी वह अपने स्थान से नहीं हरी, डरी रही। पुलिस के 
डंडे से मार रूपी अत्याचार को भी सहा। बेहोश होने पर उपचार हेतु लखनऊ अस्पताल मे पडी हुई भी उन्होने मुस्कराकर 
कहा--“मुञ्चे गर्व है कि मेँ जवाहर लाल की माँ हू।' यह एक वाक्य ही उनकी राट भक्ति एवं भावना को प्रस्तुत 
करने में समर्थ है। 

नेहरू जी की बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित का भी आन्दोलन में सक्रिय योगदान रहा। अपने पिता, माता 
तथा भाई के साथ-साथ स्वयं भी राष्टीय आन्दोलन से जुडी रही। सन्‌ 19000 में जन्मीं श्रीमती पण्डित ने युवावस्था 
से ही स्वतन्त्रता के पाठ को पढा। 1921 मे इनके विवाह के समय काग्रेस कार्य समिति की बैठक सुविधावश विवाह 
तिथि के आसपास रखी गयी, जिससे ब्रिटिश शासन बहुत अधिक प्रभावित हूआ। श्रीमती पण्डित का सार्वजनिक जीवन 
विशेष रूप से 1५30 से प्रकाश मे आया। 5 मई, 1930 को महात्माः गान्धी के गिरफ्तार होने के बाद विद्यार्थियों की 
हडताल में विजयलक्ष्मी की अहंभूमिका रही। विजयलक्ष्मी के साथ रंजीता पण्डित, कृष्णा पण्डित तथा कमला नेहरू 
सभी उस छात्र आन्दोलन मे माडर्न स्कूल गई। इसी के विरोध में स्थानीय प्रयागस्थ माडर्न स्कूल के प्रिसिपल डो 
घोष से श्रीमती पण्डित का वाद-विवाद ह॒आ। अन्ततः श्रीमती पण्डित ही. विजयी रहीं! 1931 में ये जेल गयीं तथा 
इन्होने महिलाओं के लिए आदर्शं प्रस्तुत किया। इनके कारण ही छोटे तथा सम्भ्रान्त परिवार की महिलाएं भौ अधिकाधिक 
संख्या मे आन्दोलनों मेँ भाग लेने लगीं। प्रयाग नगरपालिका के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष पद्‌ पर कार्यं करते हए, 
महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक महत्त्वपूर्णं निर्णय लिये। उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वायत्त शासन के मन्त्री पद पर 
भी रहीं। 1942 की जनक्रान्ति के अवसर पर जब प्रयाग नेताहीन हो गया, उस समय श्रीमती पण्डित ने ही विद्रोह 
का इ्जण्डा ऊंचा करके जनता का नेतृत्व किया। देश के स्वतन्त्र होने पर अमेरिका देश की प्रथम राजदूत नियुक्त हुई 

राषटपिता महात्मा गान्धी द्वारा रार की महिलाओं का आवाहन किये जाने पर जननेता जवाहर लाल नेहरू की 
पत्नी कमला नेहरू 1920 से ही स्वाधीनता संग्राम के कार्य मे अपने पति के साथ किसी न किसी रूप में हाथ 
ब्रंटाती थीं। उन्होने प्रयाग में राष्रीय नेताओं को भी चकित करने बाला महिला संगठन तैयार किया; जिसकी क्रियाशीलता 
से मुस्लिम महिलाये भी प्रभावित हुई तथा कुक साथ भी आयीं। महिलाओं मे सामाजिक जागरूकता का कार्य कमला 
नेहरू ने किया। 1930 मे काग्रेस महासमिति की सदस्य बनने पर त्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तारी का वारण्ट जारी 
किया गया। उन्ोने एक साथ गृहिणी धर्म एवं राषटधर्मं का निर्वाह किया। कमला जी नमक सत्याग्रह आन्दोलन में 
अपनी ननद कृष्णा के साथ भयंकर लु में इलाहाबाद की दुकानों मे धरना देने जाया करती थी। इन्होने अपने नेत॒त्व 
में विदेशी वस्तुओं की दुकानों की लिस्ट बनवाई तथा उसके आयात को रोकने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया। 1५930) 
मे ही व्वायज हाई स्कूल के गेर पर एक दिन जब वह महिला स्वयं सेविकाओं के साथ पिकेटिग कर रही थीं, 
प्यास के कारण बेहोश हो गयीं किन्तु होश आने पर सत्याग्रह मे तनिक भी ढील नहीं दी। उन्होने स्वराज भवन के 
छोटे से कमरे मे कप्रेस ओषधालय खोला तथा गरीब एवं असहायों की मुप्त सेवा का प्रबन्ध किया। अस्वस्थता के 
कारण 28 फरवरी, 1936 को कृम आयु मे इनकी मृत्यु हो गयी। | 

नमक सत्याग्रह आन्दोलन में ही सरकारी नमक गोदाम पर गन्धी जी के द्वारा कन्जे के लिए धावा बोलने एवं 
गिरफ्तार किये जाने के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू हडतालादि कार्यक्रमों में शामिल होकर सामने आयीं तथा गिरफ्तार 
हृर। इनकी जन्मस्थली मद्रास, शिक्षास्थली केम्त्रिज तथा कर्मस्थली स्वराज्य भवन रही। इसके बाद ही सत्याग्रह के 
क्षेत्र को विस्तृत करके विदेशी वस्त्रो का पूर्णं बहिष्कार शुरू हुआ। स्टाक क्लीयरेस न होने देने, आसं कैसिल करने, 
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चौकीदारी टैक्स न देने, लगान बन्दी आदि अनेक कार्यो मे सरोजनी नायडू की अहं भूमिका रही। 

पूर्वं प्रधानमन्त्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री तथा डों० रत्न कुमारी ने भी कमला नेहरू 
के साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा नमक आन्दोलन में सहयोग देकर ग्रामीण अञ्चलों तक आन्दोलन को 
पहुचाया। | 

1904 में प्रयाग में क्षत्राणी परिवार में जन्म प्राप्त विश्व विश्रुत वीररस की अद्वितीय कवयित्री सुभद्रा कुमारी | 
चौहान प्रयाग के राष्रीय आन्दोलनों मे देश को स्वतन्त्र कराने हेतु तथा स्वदेशी के प्रचार हेतु अनेक बार गिरफ्तार 1 
हृरई तथा जेल ग्यीं। 

रहस्यवाद की विश्व प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा ने महात्मा गान्धी तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से अपना 
सारा जीवन समाज, देश तथा साहित्य की श्रीवृद्धि मे अर्पित कर दिया। विदेशी वस्तुओं का स्वयं तो बहिष्कार किया 
ही, लोगों को भी स्वदेशी वस्त्र तथा वस्तुओं को धारण करने के लिए प्रेरित किया। गान्धी जी के आहवान पर प्रयाग 
मे पिकेटिंग को सफल बनाने का श्रेय उन्दँंहीदहै। स्त्री शिक्षा के कार्य में संलग्न होकर प्रसिद्ध नारी शिक्षा संस्था 
प्रयाग महिला विद्यापीठ का जीवन पर्यन्त सफल सञ्चालन किया। 

श्रीमती इन्दिरा गान्धी जिन्हं गोद की अवस्था में ही सरोजनी नायडू ने "आधुनिक भारत की निर्मात्री कहा था, 
तीन वर्षं की अवस्था से ही स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बनीं। मातृवंश तथा पित॒वंश दोनों ओर से उनके रक्त में राष्ीय 
संचेतना, देशभक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित थी। 11 वर्षं की अवस्था में चर्खासंघ कौ बाल शाखा शुरू की तथा 
विदेशी वस्तुओं (कपडे, खिलौने आदि) की तिलाञ्जलि दी। 12-13 वर्ष की अवस्था में मां कमला नेहरू के साथ 
असहयोग आन्दोलन में घायल लोगों की सेवा करती थीं। बालकों की वानर सेना की भी इन्होने स्थापना की; शीघ्र 
ही जिसकी अनेक शाखाएं अन्य प्रान्तों मे भी खुल गयीं। 1942 की जनक्रान्ति मे समूचे राष्ट को प्रेरित करने एवं 
प्रत्येक घर को आन्दोलन से जोड़ने के प्रति इन्दिरा जी का विशिष्ट योगदान रहा। समाज तथा राष्ट के प्रति सेवा तथा 
प्रमभाव के साथ कुशल गृहिणी के कर्तव्य का भी निर्वाह किया। 1966 से उनके नेतृत्व मे विज्ञान, रेक्नोलोजी, 
प्रसार भारती, विदेशी पंजी निवेश आदि के क्षेत्र में देश ने चतुर्मुखी प्रगति की। भारत पाकिस्तान युद्ध, इन्दिरा गान्धी 
की दृढता कुशलता तथा महाशक्ति का प्रतीक बन गया। 

1५942 की जनक्रान्ति तथा अगस्त क्रान्ति (भारत छोडो आन्दोलन) मे इलाहाबाद नगर तथा स्रियो की अगुआई 
को नकारा नहीं जा सकता। 12 अगस्त को विश्वविद्यालय कौ बालिकाओं का जुलुस कटरा स्थित कलेक्टी तथा 
कचहरी मैदान में आया, पुलिस ने रोका, तितर बितर करने का प्रयास किया किन्तु सभी वहीं डटे रहे। लड़कियों 
लेर गयीं, लड़के उनके चारो ओर बगल मेँ खडे हो गये। वहीं अनेक चक्र गोलियों के चलने पर लाल पद्मधर के 
शहीद होने पर तथा शीर्षस्थ नेताओं की गिरप्तारी के बाद, क्रान्ति को संगठित करने के लिए जो कमेरी बनी उसमे 
विजयलक्ष्मी पण्डित, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, इन्दिरा गान्धी, डो०° राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डां रत्न 
कुमारी आदि अनेकानेक प्रयागस्थ प्रमुख विभूतियाँ थीं जिनके नेतृत्व से आन्दोलन सक्रिय रहा। इस क्रान्ति के समय 
समस्त बरुलेटिनों ओर परचों की लेखिका अरुणा आसफ अली तथा सुचेता कृपलानी रहीं जिन्होने प्रच्छन्न रूप से भूमिस्थ ` 
(1110लष्टाठपात) होकर, तत्कालोचित अहं फैसले तेने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होने अपने उल्लिखित पत्र में 
नम्रता प्रदर्शित करते हए लिखा है- “जो हजारों लाखों मन ओपादानिक शक््तियां मुक्त हुई, उनकी एक आध माशा 
परिचालना हमने दी।॥' इस क्रान्ति के समय पुलिस तथा फौजी अफसरों एवं फोजियों के द्वारा लज्जा तथा सतीत्व 
नाश से सम्बद्ध अनेक घटनाय भी हुई, फिर भी अज्ञात नामा महिलाओं ने रार हित में उन यातनाओं को सहकर भी 
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अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। 

इसके साथ ही अनेकानेक महिलाएं जिनका उल्लेख लिखित तो नहीं प्राप्त हुआ किन्तु स्वयं के वार्तालाप तथा 
सुश्री अमिता श्रीवास्तव जो इलाहाबाद म्यूजियम मे कार्यरत हैँ तथा वर्तमान में मोखिक इतिहास परियोजना से सम्बद्ध 
है- के द्वारा लिए गये साक्षात्कार के आधार पर ज्ञात हए, उन सबका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है 

प्रमलता जायसवाल (डो० शकुन्तला जायसवाल की मँ) ने 1942 की जनक्रान्ति में हिस्सा लिया तथा गिरफ्तार 
भी हई। गंगादेवी (दादी डो० माया अग्रवाल, प्रभारी इलाहाबाद डिग्री कालेज) कमला नेहरू की मित्र थी, घरेलू व्यवहार 
था तथा उनके साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आन्दोलन मे सक्रिय रूप से कार्यरत रहीं। 

वर्तमान में ५0 वर्षीया रामा देवी वस्तुतः निरक्षर किन्तु राष्ठीय आन्दोलन से अपने पति के. साथ, 16 वर्ष की 
अवस्था से ही, सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहीं। जेल तथा कालकोटरी की प्रताडना को सहते हुए, सामाजिक तथा राष्रीय 
कार्यं करने के कारण परिवार की प्रताडनाओं तथा अपमान को सहा। बनारस के स्थायी निवास को छोडकर पति के 
साथ इलाहाबाद में किराये के मकान में रहीं। सन्तानहीन किन्तु बहन क्री बेटी के साथ जीवन व्यतीत करती हुई इस 
अवस्था मे भी उनमें भावनात्मक क्रियाशीलता है। गान्धी नेहरू की सभाओं मे जाना, उनकी योजनाओं को क्रियान्वित 
करने मे सहयोग देना उनका मुख्य कार्य था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में उनका विशेष सहयोग रहा। वे स्वयं नमक 
त्रनाती थीं, पुडिया बनाकर दुकानों में बेचती थीं, इकट्ठे पैसों को काग्रेस के कोश में जमा करती थी। आन्दोलन के 
समय अनेक महिलाओं के साथ -कांग्रेस वालेण्टियसं का भोजन बनाती थीं। पुलिस कौ मार खाती थीं। चुनाव के 
समय काग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करती थीं। 

अपने साक्षात्कार में उन्होने बताया कि अग्रज सिषाहियों का भय, आतंक, सख्ती के बाद भी दृद संकल्प के 
साथ मन मे आजादी का सपना संजोये उन्होने कार्य किया है। प्रत्येक जुलूस में वह पति के साथ इन्दिरा गान्धी तथा 
राजेन्द्र कुमारी त्राजपेयी आदि के साथ घूमती थीं। उन्होने उस समय के जोश की तथा भगतसिंह . चन्द्रशेखर, पद्मधर 
आदि अनेक शहीदों की भी चर्चा की। प्रातः चार बजे वह बनारस तथा इलाहाबाद में होने वाली सभाओं मे जाती 
थीं। गान्धी के विचार तथा क्रियाशीलता से विशेष प्रभावित थी। उन्होने प्रशासन द्वारा माफी मांगने पर छोड़ने का प्रस्ताव 
रखने पर भी देश के लिए माफी नहीं मांगी तथा गर्व के साथ जेल तथा कालकोठरी की सजा को सहा। 

प्रयाग की धरती को ही अपने जन्म से पवित्र करने वाली राजिया बीबी उम्र 80 वर्ष, चौधरी उवैदुररहमान 
(प्रयाग निवासी) की पुत्री तथा सैयद सरहद अहमद क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता की पत्नी ने 
उस जमाने को देखा है, वेदना का अनुभव किया है। भावनात्मक रूप से उस आन्दोलन से वे अनवरत जुडी रही, 
भोतिक रूप से पति, भतीजे तथा भांजे के इन्कलाबी कार्य मे सहयोग देती रहीं। पर्दा प्रथा के कारण बचपन मे बहुत 
अधिक नहीं पढ पायीं। दीन की कुछ किताबें तथा कलामपाक्र को पटा था। किन्तु पतिगृह में स्वतन्त्रता होने से सिलाई 
आदि सीखकर आत्मनिर्भर हुई-सिलाई स्कूल खोला। मुहल्ले मे कम्युनिस्ट पारं -की मीरिंग मे तथा उनकी तक्रीरे 
सुनने पति के साथ जाया करती थी। बमरौली क्षेत्र मे जमींदार के घर पैदा हई राजिया बीवी अपने बचपन की घरी 
बताती है कि उस समय गान्धी ओर इन्कलाब का जोर था- देश गुलाम है, आजाद हो जाये बस यही नारा था। वह 
कहती है “उस जमाने मे लोग खुश थे खुशहाल नहीं थे। आज लोग खुशहाल हैँ, खुश नहीं है।' वह बताती हैँ कि 
पार्टी के कार्य के कारण ही मेरे पति सरकारी नौकरी (सेक्रेटेरिएट) से निलम्बित हए थे। उस समय गान्धी तथा 
क्रान्तिकारियों दोनों का आन्दोलन तेजी पर था तथा अवाम के लिए था। देश की आजादी बरवरे की कीमत पर हुई। 
उनके परिवार के सभी सदस्य पाकिस्तान चले गये किन्तु वे अपने मुल्क (भारत) को छोडकर नहीं गयी। उन्न 
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कहा कि अओग्रेजों ने हिन्दू मुसलमानों मे भेद पैदा किया। अन्यथा दोनों अच्छे तथा दोनों बुरे हे। 

५८) वर्षीया श्रीमती महताब कुंवर उर्फ शान्ती देवी (पीसिया पुरगांव, इलाहाबाद) का हदय देशभक्ति की भावना 
से ओतप्रोत है। विवाहोपरान्त पति के साथ इलाहाबाद में रहीं। पर्दा प्रथा, समाज मे महिलाओं पर अनेक बन्धन तथा ` 
पति के सरकारी कर्मचारी (कयैहरी) होने के कारण वे सक्रिय भौतिक सहयोग तो न दे सकी, किन्तु भावात्मक रूप 
से वह पूर्णतया सम्बद्ध थी। सभाओं मे पति के साथ जाती थीं, गान्धी नेहरू तथा कमला नेहरू के आदेशो का पालन 
प्रसन्नतापूर्वक करती थीं। उनके पति अग्रजो के खिलाफ आन्दोलन में भाग नहीं लेते थे। वफादार सैनिक की भूमिका 
का निर्वाह करते हुए वे प्रोत्नतियों को भी प्राप्त करते थे किन्तु गान्धी नेहरू की सभाओं में छुर्टी लेकर जाते थे। 
अग्रजो के अत्याचार से उनके मन मेँ भी आक्रोश था। देश की आजादी वे चाहते थे। शान्ति देवी कहती हँ कि कमला 
नेहरू ने उनसे बात की थी। उन्होने विदेशी साडी पहनना छोड दिया था। कमला नेहरू अस्पताल बनने के लिए पल्लिक 
से लिये गये चंदे की भी उन्होने चर्चा की। इन्दिरा गान्धी, कमला नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, राजेन्द्र बाजपेयी आदि 
से वह प्रभावित ्थी। वह कहती है, ' अंग्रेजन के राज में सख्ती रही लेकिन जबरदस्ती रही। ' भरे कण्ठ से उन्होने 
कहा “स्वराज संहज नहीं मिला है बहुत आदमी मारे गये है।' उन्होने आजादी की लड़ाई के दौरान हए दंगों की भी 
चर्चा की तथा मुस्लिम सहयोग का भी उल्लेख किया। वह कहती हैँ कि उनके मन में भी कु करने की इच्छा थी 
किन्तु पदी-लिखी न होने से कुक भी नहीं कर पायीं वह कहती ह आजादी के बाद देश में बहुत उन्नति हुई । बहू, 
बेटियां पदती है, आत्मनिर्भर हैँ भय नहीं है। सभी स्वतन्त्र है। अपने देश में आज हर चीज बनती है। इसके साथ घर 
की ओरतों को भी आजादी मिले तभी इसका कोई अर्थ हे। 

स्वतन्त्रता आन्दोलन में रामादेवी, राजिया बीबी तथा शान्ती देवी सदृश अनेकानेक अज्ञात नामा यशः शरीरी 
महिलाओं ने अपना भावात्मक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। उनके विचारो, पसीने की वृदां 
तथा रक्त से सिचित इस स्वतन्त्र भारत भूमि के प्रति हम अपना शीश नवाते है, शत शत श्रद्धा सुमन समर्पित करते 


है। | 


= 
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स्वतन्त्रता आन्दोलन ओर नेहरू परिवार का योगदान 


डों० रंजना बाजपेयी # 


अग्रजो के अत्याचार ओर अनाचार से भारत के कोने-कोने में त्राहि-त्राहि मची हई थी। उनके हारा भारत का 
आर्थिक व राजनैतिक शोषण जारी था। सर्वत्र जुल्म ढाए जा रहे थे। देश स्वतन्त्र होने के लिए बेताब हो उठा था। 
विद्रोह की चिन्गारियां सुलग रही थी। देश के क्रांतिकारियों व शहीदों के नेतृत्व में हर तरफ आजादी की सुगवुगाहट 
शुरू हो गई थी। आन्दोलन थम नहीं रहे थे। निजात पाने के लिए एलेन दयुम ने वायसराय लोड डफरिन के आशीर्वाद 
से काग्रेस संगठन की स्थापना की जिसकी अगुवाई मे देश की स्वतन्त्रता की लडाई अ्हिंसात्मक ढंग से लड़ी जाने 
लगी। काग्रेस संगठन का पहला अधिवेशन मुम्बई मे 1885 मे उमेश चन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता मे हुआ। लोगों में 
जोश व खरोश बढता गया। इलाहाबाद उससे अदूता नदीं रहा। चोथा अधिवेशन 1888 ई० में जार्ज द्यूल की अध्यक्षता 
मे, आटो अधिवेशन 18५2 ई० में उमेश चन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता मे व छव्बीसवां अधिविशन 1५10 ई० में विलियम 
वोडरवर्नं की अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुए। 

तत्समय के अग्रणी नेताओं तथा महात्मा गान्धी के नेतृत्व मे पं०. मोतीलाल नेहरू का योगदान इन अधिवेशनं 
मे काफी सराहनीय रहा। वे 1861 में जन्मे। राजनीति मे आने पर इनकी अध्यक्षता. मे होमरूल लीग आन्दोलन की ` 
एक सभा इलाहाबाद में हई जिसको एनी बेसेण्ट ने सम्बोधित किया। उसकी एक शाखा यहोँ स्थापित की गई, जिसके 
सचिव बने पं० जवाहर लाल नेहरू, पं° सुन्दर लाल वं मेजर अली शोख्ता। पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 
अमृतसर मे 1919 में पैतीसवां, कलकत्ता मे 1928 मे चौवालिसवां व 1930 में कार्यवाहक अध्यक्षता मे अधिवेशन 
हृए। 1918 ई० में संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय सम्मेलन के भी वे अध्यक्ष बने। महात्मा गान्धी के प्रभाव में आने के 
बाद. अच्छी खासी वकालत को छोडकर असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से कूद पडे। प्रिंस आफ वेल्स के आगमन 
पर उनके बहिष्कार का सफल आयोजन किया। 1921 ई० मे छः माह की जेल गये। 1५23 में केन्द्रीय एसेप्बली के 
लिए निर्वाचित हए तथा पुनः 1926 ई० के आम चुनाव में केन्द्रीय एसेम्बली के लिये चुने गये। 1930 में गिरफ्तार 
हए ओर छः माह को सजा हुरं। फरवरी 1931 में देहावसान तक कांग्रेस की सक्रिय सदस्यता के साथ देश की 
स्वराज्य की लडाई के लिए लडते रहे। | 

विधि की विडम्बना देखिए कि छोटे लार सर जोन स्टेची ने बडे लाट मेयो से अनुमति लेकर करीब 22 
एकड़ जमीन मे 1871 ई० मे जो कोठी बनवाई ओर सर सैयद अहमद खां के पुत्र सैयद महमूद के नाम पर उसका 
नाम "महमूद मंजिल रखा; बाद में रायबहादुर राजा परमानन्द पाठक.ने उसे खरीदकर उसका नाम “पाठक निवासं 
रखा वही कोटी कालान्तर में 1849 ई० में पं० मोतीलाल नेहरू ने खरीद कर उसका नाम “आनन्द भवन" रखा। छ 
अप्रैल 1930) ई० को जिस दिन महात्मा गान्धी ने नमक का कानून तोड़कर देश में अहिंसक जन आन्दोलन की शुरुआत 
की थी उस दिन पं० मोतीलाल ने उस भवन को राष्ट को समर्पित कर दिया ओर उसका नाम रखा (स्वराज भवनं 
जिसने भारत को स्वराज्य दिलाने मे अहम्‌ भूमिका निभाई। करीब सादे तीन दशक तक यह भवन स्वाधीनता आन्दोलन 
को दिशा निर्देश देने वाला प्रमुख केन्द्र रहा ओर 1946 ई० तक अखिल भारतीय कांग्रेस का मुख्यालय रहा। 1927 


# रीडर, प्रायीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहालाद 
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मे एक दूसरा मकान उसी के बगल में बनवाया गया जिसका नाम आनन्द भवन रखा गया। पुराने आनन्द भवन में 
देश की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गन्धी का जन्म हुओ। इसी में श्रीमती कृष्णा हठी सिह का भी जन्म 
हञ। 

“स्वराज्य भवन में देश के भविष्य के अनेक निर्णय लिये गये। 1५16 में क्रेस ओर मुस्लिम लीग की संयुक्त 
बैठक हुई तथा 1920 में महात्मा गान्धी दारा असहयोग आन्दोलन का भी निर्णय लिया गया। 

श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू का स्वतन्त्रता आन्दोलन की अग्रणी महिलाओं मे सदैव नाम लिया जाता रहेगा! श्रीमती 
कमला नेदरू इसी भवन में स्थापित चिकित्सालय की देखरेख करती थीं ओर स्वतन्त्रता आन्दोलन के सभी कार्यक्रमों 
मे सक्रिय भाग लेती थीं। नमक सत्याग्रह के अवसर पर वे गिरप्तार भी हुई थीं। इन्दिरा गान्धी ने 1930 ई० 
वानर सेना का गठन इसी जगह किया था ओर फिर सक्रिय राजनीति से जुडी रही थी। 

1889 में जन्मे पं० जवाहरलाल नेहरू 1918 में होमरूल लीग ओर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्य 
बने व 1923 मे महासचिव। 1929 मे लाहौर में अपनी प्रतिभा व सक्रिय योगदान के कारण पैतालिसवें अधिवेशन 
के अध्यक्ष बने। 1926 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इसी बीच यु० पी० कृषि आन्दोलन का नेतृत्व किया। 
1937 में फेजपुर मे अध्यक्ष बने। 1920 से 1५42 के बीच 9 बार जेल गये ओर 3263 दिन जेल में बन्दी रहे। वे 
सदा फासिस्टवाद.के महान्‌ विरोधी रहे। 

अन्ततः इस परिवार की कुर्बानी, तथा जनता का सहयोग वह दिन लाया जबकि अंग्रेजी प्रशासन ने भारत के 
लोगों को सत्ता सोप दी। पं० जवाहर लाल नेहरू अन्तरिम सरकार में प्रधानमन्त्री बने ओर 15 अगस्त 1947 ई० में 
देश के प्रथम प्रधानमन्त्री बने। पं० नेहरू को आधुनिक भारत का आद्य निर्माता कहा जाता है। उनके कर्मठ नेतृत्व में 
देश का नया संविधान बना, हिन्दी भाषा राष्ट भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हई। गुर निरपेक्ष तथा शक्तिशाली गो के 
बीच शान्ति, अन्तरष्नीय सहयोग, ओद्योगीकरण से देश के स्वावलम्बन व स्वाभिमान का श्रेय पं० जवाहर लाल नेहरू 
कोदही है। उनकी ही सक्रियता.से विदेश नीति के चलते भारत दुनिया मे अपनी प्रतिष्ठा व पहचान बना पाया। उन्होने 
देश को समाजवादी पद्धति से आगे बद़ाया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, "आराम हराम है' के नरे के साथ 
वहा बड़े-बड़े कल कारखाने, बडे बोध, पुल, बिजली घर तथा अनेक राषटहित के कार्य हुए। भूमि सुधार, छआ-छ्त 
ओर भेदभाव का अन्त हुआ। स्वावलम्बन, शिक्षा की प्रगति हई। देशः की चौमुखी तरक्की हुरई। स्कूल, कालिज खुले। 
सड़क, यातायात कौ सुविधाएं मिली, किसानों को उत्नतशील बीज, खाद, सिंचाई के साधन मुहैया किए गए। हरिजनों 
को अनेक सुविधाएं दी गई। अल्पसंख्यकों, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सनको समान तरक्की का अवसर मिला। 
उन्होने जीवन पर्यन्त देश की सेवा मे अपना तन-मन-धन सब न्यौछावर कर दिया। 

सन्‌ 1५978 से 1५84 तक श्रीमती इन्दिरा गान्धी काग्रेस की अध्यक्ष रहीं ओर 1५966 से 1984 तक थोडे 
अन्तराल को छोडकर देश की बागडोर संभाले रही। इनके कार्यकाल में धर्मनिरपेक्षता का समर्थन, अल्पसंख्यकों को 
सामाजिक ओर आर्थिक उत्थान का मौका, किसानोँ-कामगारो को उत्पादनपरक योजनाएं, वैकों का रा्टीयकरण, बंगलादेश 
का उदय, देशी राजाओं के भक्ते ओर रियायतें, प्रिवीपर्स की समाप्ति, बीस सूत्रीय. कार्यक्रम के जरिये हरित क्रान्ति, 
गरीबी हटाओ, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आन्दोलनों से देश के समुज्ज्वल भविष्य को चार चाँद लगा। बंगलादेश विजय से 
वे दुर्गा के रूप में सम्मानित हुई। मृत्युपर्यन्त देश की सेवा व तरक्की हेतु उन्होने अपना एक-एक बूँद खून लगाया। 

उनकी दुखद मृत्यु के बाद नेहरू परिवार के पं० जवाहर लाल नेहरू के नाती श्रीमती इन्दिरा गान्धी के सुपुत्र 
श्री राजीव गान्धी ने प्रधानमन्त्री की हैसियत से देश की बागडोर संभाली ओर उच्चांग तकनीकी, संगणक (कम्प्यूटर), 
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दल बदल कानून लागू कर राजनीतिज्ञ की छवि को उज्ज्वल बनाने की कोशिश की। देश को इव्कीसवीं सदी मे ले 
जाने का सपना संजोया। 

इनके अलावा श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित की भी देश के स्वातन्त्र्य आंदोलन मं कम भागीदारी नहीं रही। 
1930. 37 व॒ 1५46 में वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्या चुनी गई व मन्त्री बनीं। रूस में राजदूत, राज्यों के ` 
राज्यपाल व संयुक्त राष्ट की अध्यक्ष बनने वाली वे प्रथम महिला रही। 1932 व 1941-42 मे सविनय अवक्त आन्दोलन 
में भाग लेने के लिए उन्होने जेल यातनाएं भी सही। 

वास्तव में पूरे नेहरू परिवार ने देश की आजादी के लिए महान्‌ त्याग, बलिदान व योगदान किया है जो वन्दनीय 
है। राष्ट इस परिवार को हमेशा याद रखेगा। 


[>] 
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आजादी, आन्दोलन ओर इलाहाबाद 


डां० एस० एम० अकील रिजवी क 


इलाहाबाद की तारीख बहुत दही रोचक रही है। इलाहाबाद नाम तो अकबर के जमाने में पडा लेकिन उससे 
पहले टी याँ संगम ओर सूफियों के दायरों में धार्मिक सभां हआ करती थीं। इंसानों की आपस मे मेल मुहव्वत से 
रहने की हमेशा से कोशिश रही। जब भी कोई सख्त मोका पडा, इलाहाबाद वासियों ने मिल-जुलकर मुकाबला किया। 
यहां की सन्त परम्परा बडी पुरानी है। मुसलमान सूफियों का रहन-सहन भी पुराना दै। यह सूरत 1857 के गदर के 
वाद में वाक्रय हे। 1857 में इलाहाबाद मे अग्रजं ने बडा जुल्म ओर दमन किया। खुसरो बाग एक तरह से स्वतन्त्रता 
सेनानियों का अड्डा बन गया था जिसके सञ्चालक मोलवी लियाकत अली थे। उनके साथ सभी हिन्दू-मुसलमान 
मिलकर अग्रजो के जुल्म का मुकाबला करते रहे। अग्रजं की तरफ से कर्नल नील इलाहाबाद का इंचार्ज बनाया 
 गया। उसने किले की चारो तरफ की आबादियों को उखाड फेका, साथ ही साथ दरियाबाद के पठान जो बडे सरकश 
थे ओर अग्रजो का डटर कर मुकाबला कर रहे थे, उन पर कर्नलनेदो तरफ से हमला किया, चोक की तरफ़ से 
पेदल फौज ओर जमुना नदी की तरफ से तोप खाना लगाकर दरियाबाद पर बमवारी की। 
इसी जमाने में एक कम्पनी बाग बनाने का प्रोग्राम था, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम पर बना। व्हा तमाम 
आवादी मुसलमानों की थी जिसका नाम समदावाद था। अग्रजो ने वह आवादी उखाड कर शहर के दूसरे हिस्से में 
वसा दी। उसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम पर बड़ा पार्क वना दिया जो करीव-करीव लंदन के हाइड पार्क के नमूने 
पर है! समदाबाद कौ आबादी रसूलपुर ओर रानीमण्डी के पीछे समदाबाद के नाम से बसा दी गई। गदर के बाद 
बहुत से लोगों को पकड़ कर इलाहाबाद के चौक मेँ नीम के दरख्तों पर लटका कर फांसी दी गई। उन नीम के पेडों 
में सिर्फ एक पेड बाकी है, जिसके पास दुन गुरु के जमाने में शहीद स्मारक नाम की एक तख्ती लगवाई गई थी। 
नीम के पेड पर मुसलमान ओर हिन्द सभी लटकाये गये क्योंकि सराय मीर खँ जिसका नाम अब लोकनाथ है यहाँ 
के पण्डोंने भी अग्रजं कौ खासी मुखालफत की थी। यहीं पर कुछ घर उजाड कर एक गिरजाघर बना दिया गया 
जो आज भी हे, जिस पर उदू के मशहूर शायर अकबर इलाहावादी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में शेर कटे थे। एक शेर यं 
हि. 
यह गिरजा है यह गिरजा टै यह गिरजा। 
इलाही खान से अंग्रेज गिर जा।। 
इसके दूसरे मिसरे मे दोहरा मजा हे। एक बददुआ हे- अग्रजं का पूजा स्थल गिरजा। एक बयान भी रहै कि 
अग्रजो की इवादत की जगह गिर जा। 
सराय मीर खां, गड की मंडी ओर मीरगंज के हिन्द॒ओं कौ बहुत घनी आबादी थी। मोती लाल नेहरू इलाहाबाद 
मे बसे तो उन्होने मीरगंज में ही एक मकान किराये पर लिया, वहीं जवाहर लाल नेहरू पैदा हए। बाद में आनन्द 
भवन उन्न सर सेयद अहमद खों के बेटे ड सेय्यद महमूद (जज, इलाहाबाद हाइकोर्ट) से खरीद कर आनन्द 
भवन का नाम दिया। चौक मे गिरजा बनाने का अग्रजो का यह मतलब भी था कि हिन्दुस्तानी लोगो को ईसाई बनाया 
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जाये। इसमे पादरी शाम को धार्मिक भाषण देते थे। एक बात यह भी थी कि सामने मुसलमानों को सबसे बडी मस्जिद 
थी, पीके हिन्दुओं का कल्याणी देवी ओर लोकनाथ का मन्दिर। 1 
इलाहाबाद की उत्तरी आबादी गांव की शक्ल मे थी जिसे उजाड कर सिविल लाइन्स बनाया गया। वहो भी 
एक बड़ा गिरजा ओंल सेण्स केथेड्ल के नाम से बना जो बहुत खूबसूरत हे इसकी मिसाल लन्दन मे भी नहीं मिलती। 
उसकी बनावट बहुत कुक लन्दन के गिरजाघर ५५९४। }77ंऽनि 7८» ओर पेरिस के गिरजाघर प्णी$ काीष्ला 
करौ मिली-जुली कला से बनाई गई। सिविल लाइन्स की तमाम आबादी उस वक्त. गांव की शक्ल मे थी। शायद 
अग्रजं के जेहन मे यह था कि इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनायेगे इसीलिए उन्होने 0पणप के नमूने 
पर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जिसे 01010 0† 6 ६951 का नाम दिया। ए जी० आफिस, जनरल पोस्ट आफिस 
भी बनाया। मगर किसी सबब से यू० पी० के एक गवर्नर सर हरकोरटं बटलर को लखनऊ पसन्द था इसलिए उनकी 
सिफारिश पर लखनऊ राजधानी बन गई। इलाहाबाद के वासियों को 1857 के बाद उत्तर प्रदेश के क्रान्तिकारियों को 
माफी देने के लिए लोड केनिंग ने इलाहाबाद के मिण्टो पार्क मे माफीनामा पद्वा कर सुनाया ओर बाद मे यहीं लोड 
मिण्टो के जमाने मेँ एक पार्क भी बना जो आज भी मिण्टो पार्क के नाम से मशहूर है। इलाहाबाद के किले से मुगल 
हव्मरानों को बेदखल कर दिया गया, वहो अग्रज फौज की छावनी बना दौ गई, यह छावनी आज भी मोजूद हे। 
इलाहाबाद स्टेशन जहोँ बना है, यहाँ पर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गोव था जिसका नाम कजपुरा था। इसे आज 
भी पुराने लोग कजपुरवा कहते है। 1852-53 के करीब उत्तरी भारत मे रेल की पररियोँ बिदाई गई। सबसे पहली 
रेल ईस्ट इण्डियन रेलवे के नाम से बनी, स्टेशन बाद में कायम हुआ। ` - [त + 
| 885 ई० में कांग्रेस की बुनियाद पड्ने के नाद ही स्वतन्त्रता आन्दोलन ने एक नया रुख एख्तेयार कर लिया 
जिसमे अग्रजं से मिलजुल कर हिन्दुस्तानियों के लिए कुक रियायतें हासिल करने की फिक्र की गई। थोड़े ही दिनों 
के बाद होमरूल आन्दोलन शुरू किया गया जो एक अंग्रेज महिला के नेतृत्व मे था जिनका नाम मिसेज एनी बेसेण्ट 
था। इलाहाबाद मे मिसेज एनी बेसेण्ट के जलसे छुट-पुट होते मगर इनका जोर ज्यादातर लखनऊ ओर दिल्ली मे था 
फिर भी उनके नाम से जाजं टाउन मे आज भी एनी बेसेण्ट मेमोरियल लायन्नेरी ओर स्कूल कायम है। उदू के शायरों 
ने मिसेज एनी बेसेण्ट ओर होमरूल तहरीक की हिमायत मे बहुत सी नज्ये लिखी जिनमें पण्डित ब्रज नारायण चकबस्त 
की नज्मे खासी मशहूर हुई। उनमे कुछ शेर एेसे थे जो स्वतन्त्रता सेनानी उस वक्त जोश में सड़कों पर गाते फिरते 
थे ~ र 
यह खाके हिन्द से पैदा है जोश के आसार `. 
हिपालया से उठे जेसे अब्रे दरिया बार 
लह रगो मे दिखाता है बरक की रप्तार 
हई है खाक के परदे में हडधियां बेदार 
जमीं से अर्श तलक शोर होप रूल का है। 
शबाब कौम का है जोर होमरूल का हे [ि | 
| ऽवीं सदी के खत्म होते-होते स्वतन्त्रता आन्दोलन में तेजी आती गई। इलाहाबाद में पण्डित मोती लाल नेहरू 
के नेतृत्व मेँ काग्रेस खासी ताकतवर हो गई ओर जब इण्डियनं नेशनल कांग्रेस में यहां के मुसलमान शमिल हो गये 
तो इलाहाबाद मे इस आन्दोलन में जान पड गई। यहो के मुहल्ला अहियापुर मे बहुत से लोग इस संगठन में शामिल 
हए जिनमे पण्डित मदन मोहन मालवीय खास थे। इन्हीं के असर मे आकर मुजफ्फरपुर हसन नाम के नौजवान ने 
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कांग्रेस की तहरीक को मुसलमान घरानों मे फेलाना शुरू किया। दायरा शाह अजमल के दो लोगों के नाम काग्रेस से 
जुडे हए मशहूर हँ राशिद पिरया ओर दूसरे शाहिद फ़राखरी। बाद को इनके साथ एक ओर खानदान शामिल हआ 
जो यूसुफ कांग्रेसी का खानदान था। ये सब लोग जवाहर लाल के साधियों में थे ओर पुरुषोत्तम दास टण्डन पार्क में 
इनके जलसे होते थे। सन्‌ 1932 ई० में मोती लाल नेहरू के मरने के बाद जवाहर लाल नेहरू ने काग्रेस का नेतृत्व 
संभाला। आनन्द भवन स्वतन्त्रता सेनानियों का अड्डा बन गया। मुसलमान मुहल्लो में भी काग्रेस के खासे प्रचारक 
पेदा हो गये। दरियाबाद से एजाज हसेन खान ओर सरवर हसेन एडवोकेर ओर मीर निवाजिश हसेन काग्रेस के समर्थकों 
मे शामिल थे। 1५36 ई० तक स्वतन्त्रता आन्दोलन काफी जोर पकड गया ओर जब उत्तर प्रदेश मे काग्रेस की हकूमत 
पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में बनी तो डों० जेद अहमद ओर हेमवती नन्दन बहुगुणा वगैरा भी काग्रेस के 
बडे समर्थकों मे शामिल हए। 
सितम्बर सन्‌ 1५३० में दूसरा विश्व युद्ध हआ ओर काग्रेस मिनिस्टरी तोड दी गई क्योंकि एक तरह की इमरजेंसी 
अग्रजो ने लगा दौ ओर जब सन्‌ 1५42 ई० मे गांधी जी ने "भारत छोडो आन्दोलन चलाया तो इलाहाबाद यें भी 
उसका खास असर हआ। डाकखाने ओर राशन के दप्तर जला दिये गये, सडको पर बदी-बडी नालि्यों खोद दी गई 
ओर बिजली ओर टेलीफोन के तार काट दिये गये। इस बीच यूनिवर्सिटी में भी खासा हंगामा हुआ जिसमें यूनिवर्सिरी 
करे यूनियन के छत्र आगे-आगे थे। नारायण दत्त तिवारी ओर हेमवती नन्दन बहुगुणा ने खासा काम किया। पुलिस ने 
गोलियां चलाई. एक लडका लाल पद्मधर मारा गया। यह वक्त इलाहाबाद मे बहुत ही खराब वक्तं था। हर तरफ 
अंग्रेजी पुलिस के सिपाही घूमते-फिरते ओर जहो किसी को तार काटते, रेलवे कौ पररिया उखाडते देखते, गोली 
मार देते। कितने लोग मारे गये कुक पता नही। 
जव अगस्त सन्‌ 19५42 ई० का आन्दोलन का जोर कम हुआ तो हर तरफ फौजी गाडि्यों दोडती फिरतीं। 
क्िवकीं मे फोजी भर्तियां शुरू टो गई आम जनता को उसमें जबरदस्ती भर्ती किया गया। म्योहाल जबरन फौजी भर्ती 
करा अड्डा बन गया। बड-बडे स्कल फोजी गाडियों के लिए खाली करा लिये गये। इत्तेफाक से एक दिन चोक में 
बहुत से अग्रे ओर अमरीकन सोलजर दो-तीन दकानों पर टूट पड़ ओर उनमें आग लगा दी क्योकि दुकान पर 
स्वस्तिक का बड़ा निशान बना था। स्वस्तिक निशान जर्मन का निशान था ओर हिटलर इसी निशान को खास तौर से 
अपने हाथों पर बांधे रहता था, इसलिए अग्रज सोलजयों ने दुकानदारों को नाजी समञ्चा, यह एक तरह का अत्याचार 
था। 
अगस्त आन्दोलन मे तमाम कांग्रेसी नेता पकड कर जेल में डाल दिये गये ओर एक तरह से स्वतन्त्रता आन्दोलन 
धीमा पड़ गया। शहर कौ तमाम बडी सडको के दोनों तरफ ऊंची-ऊंची दीवार उठा दी गई, रात को रोशनी वंद कर 
दी गई क्योकि हवाई हमले का डर हकूमत को पेदा हो गया था। आम आदमी को कोयला ओर खाने-पीने कौ चीजें 
मिलने में दुश्वारियां होने लगीं, सब कुक ए़ोजी स्टोर मे चला गया। 
मई 1५47 में जर्मन फौज वर्तिन में हार गई ओर विश्व युद्ध खत्म हो गया। अग्रजो ने हिन्दस्तान को आजाद 
करने का एलान किया ओर अगस्त 1०47 को मुल्क तकसीम हो गया। 
इस तरह आजादी, आन्दोलन ओर इलाहाबाद की दर्द भरी लेकिन हिम्मतशुदा लम्बी दास्तां खत्म हुई । 


स्वातन्यश्रीः 


[3 
~) 
{3 











लोक गीतों मे अमर सेनानी वीर कुवर सिंह 


डों० चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा श 


1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का सूत्रपात विहार की धरती पर बाबू कुंअर सिंह की अगुवाई में हआ था। 
इनके सुयोग्य भाई अमर सिह तथा बिहार के विभिन्न भागों के अन्य व्यक्तियों ने भी इनका साथ दिया था। स्वाधीनता 
करे इस आन्दोलन में बाबू कुंअर सिंह निश्चय ही भारत के महान्‌ सैनिक संगठनकर्ता थे। उन्होने आश्चर्यजनक वीरता 
साहस, सैनिक योग्यता ओर युद्ध कौशल का परिचय दिया था। वस्तुतः वीर कुँंअर सिंह महान्‌ योद्धा, सफल प्रशासक 
ओर सच्चे राष्रभक्त थे। उस समय के सभी योद्धाओं यथा-- बहादुरशाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब, ज्ञंसी 
की महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे आदि से बाबू कुंअर सिंह सामरिक नीति, दव -पेच, प्रत्युत्पत्नमतित्व, धैर्य ओरं 
शोहरत मे अग्रणी थे। इस सम्बन्ध मे दामोदर विनायक सावरकर ने कुंअर सिंह के विषय में ठीक ही लिखा है कि 
““सत्तावन की क्रान्ति मे अपनी युद्ध पद्धति ओर रण कौशल में कर सिंह की बराबरी का कोई नहीं था। छत्रपति 
शिवाजी के बाद वृक युद्ध के महत्त्व को सर्वप्रथम उन्होने ही सिद्ध किया। इस युद्ध पद्धति के वे बहुत बडे वीर 
धे।'' 

यद्यपि त्रिरिश साग्राज्यवाद के शोषण, अत्याचार, दोहन एवं उत्पीडन के विरुद्ध प्रारम्भ से ही बेचैनी अनुभव 
की जा रही थी किन्तु 1857 कौ क्रान्ति के बादं ब्रिटिश साम्राज्यवाद को यह आशंका होने लगी थी कि भारतीय 
उपमहाद्रीपीय (वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूटान, श्रीलंका ओर बर्मा) को ओर अधिक दिनों तक पराधीन 
बनाकर नहीं रखा जा सकता हे। कुछ इतिहासकार भ्रांतिवश 1857 की क्रान्ति को सिपाही- विद्रोह की संज्ञा देते है। 
वास्तव मे 1४57 की क्रति अगरजी शासन से मुक्ति पाने के लिये जन क्रांति थी। देशी सिपाही जनता के अंग थे 
इसलिए वे भी विद्रोह मे शामिल थे। सिपाहियों के अलावा किसान, मजदूर, जमीदार सभी क्रांति के वाहक थे। इस 
स्वतन्त्रता संग्राम में बाबू साहब को व्यापक जन-समर्थन मिला था। इसमे अंग्रेजी सत्ता को उखाड फेकने का संकल्प 
था, आम जनता को अभिलाषाओं के साथ एक प्रतिबद्धता थी। ` कुअर सिंह की लडाई जनता की लडाई थी। कुंअर 
सिंह के शर्य के सम्बन्ध में इतिहासं के ग्रन्थो, रिपोर्यो, गजेयियर्स, पत्राचार एवं अन्य प्रशासनिक दस्तावेजों मे प्रामाणिक 
सामग्री भरी पडी है। इसके साथ-साथ यहं देखकर आश्चर्य एवं प्रसन्नता होती है कि वीर कँअर सिंह अपने महान्‌ 
क्रार्य के कारण जनता के मन मस्तिष्क मे अमर हो गये है। लोक गीत, लोक साहित्य एवं लोक जीवन उनकी प्रशंसा 
से भरे पडे है। वीर कुंअर सिंह की वीरता, उदारता, दानशीलता के साथ-साथ उनके दृढं निर्णय, शिकार, रैयत के 
प्रति दयालुता कौ कहानियां भोजपुरी भाषी क्षेत्र के साथ-साथ बिहार के अन्य भागों मे भी लोककण्ठ में प्रचलित रै। 
"० मे तो उनका बड़ा ही गौरवपूर्णं स्थान है। इस प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का विशद्‌ चित्र हम लोकगीतों 
नँ पाते हं। 

भोजपुरी लोकजीवन मे फगुआ (होली) का विशेष महत्व है, जिसमे लोग खुशियाँ भनाते हैँ, एक-दूसरे से 
मिलते है ओर सामूहिक रूप से ञ्ञाल, ढोल, मजीरा पर “होली” गाते हे। इसं खुशी के अवसर पर वे अपने जन- 
नायक वीर करँंअर सिह को कैसे याद करते है, यह निम्नाकित होली गीतों मे देखा जा सकता है। इस गीत मे जनता 
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कह ४ है कि हे बाबू कुर सिंह बिना आपके राज्य के, अब हम लोग केसरिया बाना नहीं रंगायेगे, जो वीरो का 
वस्त्र है- 
बाबू कुंअर सिंह तोहरे राज बिनु, अब न रंगड़बो केसरिया। 
इतते आइल धेरि फिरंगी, उतते कुंअर दोउ भाई, 
गोला-बारूद के चले पिचकारी, विचवा में होला लड़ाई। 
बाबू कुअर सिंह तोहरे राज बिनु, अब न रंगाइब पागरिया। 
एक अन्य भोजपुरी लोकगीत में कहा गया है कि भोजपुर ने विचित्र प्रकार से होली मनायी। यहाँ पर रंग की 
जगह गोली ओर बारूद है तथा तोप पिचकारी का काम दे रही है। कअर सिंह एवं अमर सिह दोनों भाई होली खेल 
रहे है। कुंअर सिंह ने अमर सिंह को कई पत्र भेजे ओर लिखा- हे भाई! सुनो ये फिरंगी मुञ्चसे क्षत्रिय धर्म नष्ट 
करके भात खाने के लिए कह रहे है। हम लोग आरा पर धावा बोलेगे ओर इन फिरंगियों के बंगलों को नष्ट कर देगे 
` तथा जितने भी हमारे भाई जेल में है, सबको मुक्त कर देगे ओर जेल को तुडवा देगे। अब क्या था, आरा पर हमला 
हो गया। पहली लडाई को कुंअर सिंह ने जीता, दूसरी को अमर सिंह ने तीसरी को सिपाहियों ने ओर जब चौथी 
लडाई होने लगी तो लोड साहब घबडा गये- 
भोजपुर मे अडसन होली मचाई। 
गोली-बारूद के रंग बनाये, तोपन के पिचकारी 
बीच भोजपुर मे फाग मचलवा, खेले कवर दोऊ भाई ( भोजपुर ० ) 
लिखि-लिखि पति भेजलें कुंअर सिंह, सुन हो अपर सिंह भाई 
भात खात मोही कहत फिरंगी, छतरी के धरम गं वाई ८ भोजपुर ० ) 
पिले जाई आरा मे लडह, बंगला दिह ढहवार्ई 
सब बन्हुहन के बंदी छोड़इह, जेल दिह तोड़वाई ८ भोजपुर ० ) 
पटिल लड़ाई कुंअर सिह जितलें, दोसरी अमर सिह भाई 
तीसरी लड़ाई सिपाही सभजि तले, लाट गडइलन घबराई ( भोजपुर० ) 
होली के -उत्साहपूर्णं पर्व के अवसर प्रर “जोगिड़ा” कहने ओर गाने की परम्परा है। उसमे भोजपुर की कृतज्ञ 
जनता अपने जननायक को कैसे याद करती है. देखे - 
बगसर से.....बगसर से अब चले कुंअर सिह, पटना जाकर ठीक ( बक्सर से) 
पटना के मजिस्टर बोले, करो कुंअर सिह को ठीक 
अतना बात जे सुनले कुंअर सिंह, बंगला देले फंकवाई 
गली-गली मजिस्टर रोवे, लाट गये घबराई, 
भोजपुरी क्षेत्र के जननायक ओर स्वातन्त्य संग्राम की विभिन्न घटनाओं के सम्बन्ध मे भी तरह-तरह के लोकगीत 
इस क्षेत्र मे बडे आदर ओर प्यार से गाये जाते है 
बाबू कुंअर सिह के नील के बडवा, पियेला कटोरवा दूध 
` हाली-हाली दधवा पिआई ए कुंअर सिह, रेन जाये के बहुये दूर 
अवबक्ी रैनि जिताव नील बकेडवा, सोनवे मटडइबो यारो खूर। 
एक लोकगीत में उल्लेख है कि तेग बहादुर वीर कुंअर सिंह ने आरा मे हलचल मचा रखी है। कुँअर सिह ने 


स्वातच्यश्रीः 274 








मुट्ठी भर सेना लेकर फिरंगियों पर धावा बोल दिया है। कप्तान ने लिखा है कि हे कुर सिंह। आइये सुञ्ञसे मिलिये। 
मै आरा को एक प्रान्त बना दूंगा किन्तु बाबू कुंअर सिंह ने सन्देश भेजा कि मुञ्चसे तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी जब 
तक इस शरीर में प्राण रहेगा, मेरा मार्ग नहीं बदलेगा। 
बाबू कुअर सिह तेगवा बहादुर 
आरा मे धूम मचाई रे। 
मुट्ठी भरि सेना लेके कुंअर सिंह 
फिरंगिया चर छापा गिराई २। 
कप्तान लिखे पिल कुंअर सिह 
तोहफा देबो, इनाम देबों, 
तोहके राजा बनाइब २े। 
बाबू कुअर सिह भेजले सनेसवा 
मोसे ना चली चतुराई रे। 
जब तक प्राण रही तन भीतर, 
मारग नारीं बदलाई २े। " 
लोकगीत इतिहास का एक स्रोत भी हँ। इन लोकगीतों मे कुक एेसे भी तथ्य मिलते हँ जिनकी जानकारी अन्य 
सरतो से नहीं होती है। बाबू कुंअर सिंह के साथ जिन लोगों ने लडाई में हिस्सा लिया, उनमें से अधिकांश का नाम 
अन्ञात है किन्तु लोकगीतों मे कुक की चर्चा है। इन लोकगीतों से यह भी जानकारी मिलती है कि बाबू कुंअर सिंह 
कितने गँव के मालिक थे! एक लोकगीत में गोव शिवहर दियर के बाबू रिधा सिंह ओर सिधा सिंह दो भाईयों कौ 
चर्चा है। इन दोनों ने “कअर सिंह" की लडाई लडी ओर अग्रजं के दात खरटे किये। बाद में अग्रजं के अत्याचार 
से ये लोग नेपाल चले गये। आज भी कहा जाता है - 
बाबू रिधा सिह अवरू सिधा सिह, 
लड़ले लड्इया कुअर सिह के। | 
कुँअर सिंह को शिकार का बहुत शोक था ओर उनका पूरा यौवन जगदीशपुर के पास स्थित तत्कालीन जंगलों 
मे शिकार करने मे अधिक व्यतीत होता था। उनके शिकार-प्रेम से सम्बन्धित लोकगीत की कुक पंक्तियां देखे-- 
बाबू बनवा मे खेललें शिकरवा, रोवेली बनवां के हरिनियां, ` 
पहिल लड्डया बाबु हेतमपुर मे भडली, रजवा बहेलिया दिहलसि ना। 
सत्रह सौ सतासी मोजा कुष्कुओ ना बृञ्जले, गढ़ लुटवा दिहले ना! 
भोजपुरी लोकगीतों ओर लोकमृत्यो मे धोबी-नृत्य की महत्त्वपूर्णं परम्परा है। इस परम्परा के लोकगीत मे जननायक 
कुअर सिह का स्वरूप देखे-- 
| ` बाबू कुअर सिह पछिम से जब पार्येत कडलीं, पवना मे डरा गिरवलीं ना। 
लोहा के जापा सिअवली कुंअर सिह, तापन बन्द लगवलीं ना। 
डाल-तरुअरिया के कवन ठेकाना, गोली दरज खाये ना! 
ओही दिनवांँ संगवा उनकर केहू ना दिहले, जगदीशपुर होइत ना फिरंगिया के राज। 
भोजपुरी लोकजीवन मे जब किसी परिवार में सन्तान जन्म होता है, तो पेवरिया आता है, वह नाचता-गाता हे 
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ओर शिशु के दीर्घायु होने की कामना करता है। उन पंवरियाँ गीतों के माध्यम से भी नवजात शिशु में भोजपुर की 
शोर्य-परम्परा का सन्देश शिशु के मानस-पटल पर जड दिया जाता है। एक पंवरिया गीत देखें _ 

भर भोजपुर मे कुंअर विरजले, रीवँ रहल सरनिया नं। 

हाट-बजरिया कवन विसारे, के कहल सब गुनवा नू। 

नेतिआ अवरू दरभंगा बाड़, अउर बाड़ टेकारी न्‌ं। 

जयपुर-जोधपुर दूर बसेल, छोटे राजा मञ्उली न। 

रोजपुर में डुमरोव बसेले, उदो बाड फिरंगिये नू। 

सबे विसेन मिली घुस लुकडले, बाबू पडले अकेले नू! 

जल्दी से जरी कागज मंगाव, जल्दी पूरजा लिखाव न्‌। 

परयाग जी मे उतरे सिपदहिया, सबक कुरसी दिहलसि न्‌। 

उदां से चिरठी जगदीशपुर अले, सुन ल अपर सिह भाई न। 

पति देखि अमर सिह रोअले, छाती मुक्का परलनि न 

हो के सवार कुंअर-अमर सिह, विज्जू घोडा कसवलनि नू। 

ऊहं से डेरा टेकारी में राखल, रानी अकेले बेचारी न्‌ 

बाबू साहेब गुनावन करीला, अब-का करीं अमर सिह न। 

हिन्दू खातिर हम बविगड़ली, हिन्दू दिहल पंचलतिया नू। 

वीर कुअर को ञग्रेजों के साथ युद्ध मेँ कितना अधिक जन-समर्थन प्राप्त था, यह निम्नांकित लोकगीतों मै 

देखने को मिलता हे, जौँ एक ग्रामीण महिला अपने पति को लडाई मेँ भाग लेने के लिए उत्साहित ओर तैयार करती 
है। निम्नलिखित लोकगीत में एकं स्त्री अपने पति से कह रही है कि ठे प्रिय! तुम भी कँअर सिंह के युद्ध मे जाओ। 
हे हरि! अब अपनी सारी भीरुता छोड दो। पुरुष होकर अपना पुरुषत्व तो दिखलाओ। देश मे स्वतन्त्रता की लडाई हो 
रही है। यदि युद्ध मेँ जाते हए तुमको शर्म या लज्जा आती हो तो स्त्री बनकर घर मे बैठ जाओ, तुम साडी ओर 
चूडी पहनकर मह छिपा लो-- 

जाहु-जाह पिया तूं कुंअर के लड्इया यें, छोड़ी देहु अब कद्रडइया, हे हरि। 

होके पद्‌ मरदानी देखाव, अब देसवा में होखत लड्डया, हे हरि, 

नाहीत समर छोड़ घर यें बडइठ जाहु, ओरत के पहिर लुगरिया, हे हरि। 

पदहिर के साडी-चूडी, मुहवाँ छिपाई लेह, नाहीं त रन यें लड्डया, हे हरि, 

भारतीय स्वातन्त्र्य के इस प्रथम प्रयास के विफल होने का अवसाद भारतीय जन-मानस पर एक लम्बे अरसे 

तक छाया रहा ओर अंग्रेज भी पहले की अपेक्षा ओर अधिक चौकनने रहने लगे। फिर भी, किसी कवि ने अपना नाम 
“लोका राय'' रखकर घनाक्षरी छन्द मे पचास छन्दो वाले "कुअर पचासा' कौ रचना की। इसके कुक छन्द द्रष्टव्य 


है - 








एक-एक पेड़ पीछे एक-एक्र वीर ज्वान, तेज संगीन खाड़ा गही छिपी बड़ठल नुं। 
दन्न-दन्नन गोली चले, चली खे तोप धांय-थांय, ्ममञ्चम मेघ करे लोका धहरि लोकन न 
भइल घमासान सेन आगे फिरंगी बदल, वार संगीत शुरू होखल तेगा चमकल नँ। 

यदि तौल रंग जब गरजे कुर्मेर सिंह, बिज्जू अस तरुअरि चमचमा लरजल नं। 11 । 
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खपा-खप छूरा चले, छप-छप मूड़ी कटे, टहकत सोनित के बा नदी-धार बहल लू। 
चमके उज्जेनी तेगा, तीसन दुधारी तेसा, सेना बीर कुंअर सिरोमनी ललकारल नं। 
इन्द्र डरे भागि गइल यमराज दौड देल, खप्पड़ लाई डाकिनी नायै लागल लं 
ञ्ूमत कुअर बांका बीर रन बीच जैसे, हाथी-दल कोपी सिह फाँदी पडठल नूं ।।2।। 
सर्वविदित हे कि भारतीय स्वातन्त्य का यह प्रथम संग्राम देशभक्त विभिन्न कारणों से हार गये थे, किन्तु, उससे 
भावी पीदी निराशा कौ हीन मानसिकता मेँ न चली जाय, इसीलिये उस समय के वृद्ध अपने पोतो-परपोतों को बिरहा 
(आल्हा) छन्द, जो वीर रस का संवाहक माना जाता है, मे अपने अमर जन-नायक वीर कुंअर सिंह की कथा सुनाते 
है। विरहा के एक-दो छन्द देखे - 
बलुआ, बिचि विचडइली जाह दिन तोपवा हो ना। 
बलुआ, जंग खाई गइले बन्दुकिया हो ना। 
बबु, हसुआ गद्डले तरुवरिया हो ना। 
बबुआ, तजि देले लाठी बोजरिया हो ना। 
बबुआ, ओही दिनवें ले लें दादा तरुअरिया दो ना। 
बबुआ, असी बरिस के उगिरिआ हो ना। | 
बबुआ, थर-थर कपि जेकर मुडिया हो ना। 
बलुआ, बकुला के पांखि अडसन केसिआ हो ना। 
बबु, गिरि गइली जाहि दिन बतिसिआ हो ना। ` 
बबुआ, ओही दिनवोँ दादा तरुअरिआ हो ना। 
भोजपुरी क्षेत्र मे किसी महापुरुष, घटना या कथा को कथा-गीत के रूप में प्रस्तुते करने की परम्परा है, जो 
अक्सर दिन के सभी कृषि-कार्यो को समाप्ति पर सोने के पूर्व देर रात तऊ ढोल-्ाल, जोडी पर पद्यात्सक रूप में 
गाई जाती है। उसी कथा-गीत परम्परा में “पेवारा' भी एक है| अपने जन-नायक वीर कँअर सिंह की वीरता की कथा 
को पँवारा में बांधकर रखने की परम्परा है, जिसका एक अंश द्रष्व्य है _ 
गंगा माता, गंगा देवी, गंगा सरन तोहार ॑ 
सात तरीः हेल कर गंगा, त्‌ बड़ी संसार | 
हुकुम दीन का एेसा होय, एक दिनं दुनिया पैदा होय ` 
जनम युग लिये न कोई, हंसि-खेलि के गाटी होय ` 
कौन-कौन बाबू बांधे तरुआर, श्रीकिसुन सिह बके नाम 
दलभंजन सिह बाके नाम, कुअर सिंह बांधे तरुआर 
अंगरेज के देहिया देव उड़ाय, इतना बात लाट सुना 
लाट ने हाय-हाय किया, ई जुलुम हज का ` 
भोजपुर मानी बाबु है, जरी रोब माने.ना 
पिम के माल पुरुब नां जाय 
दखिन के माल उत्तर न जायं 
बीयेबाबू छीने खाय ` 
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जो सुने कुअर के नाम 
थर-थर कोपे आठों अंग, तारे बिजुली दे लगाय 
लाट साहब को मेरा सलाप, दुनिये की बात होती है 
भोजपुर मानी बाबू है, हन-हन तेगा पारता है 
सोन नदी यें धोता है, विक्टोरिया को मेरा सलाम 
भोजपुरी क्षेत्र ही नही, वरन्‌ भोजपुरीतर क्षेत्र के वीरतापूर्ण कार्य, खेल-कूद एवं अन्य एेसे अवसरो पर भी 
स्वतन्त्रता सेनानियों को उससे सम्बद्ध कर गौरव महसूस किया जाता है। बालकों के एक प्रिय खेल कबड्डी का एक 
बोल देखा जाये-- । 
संतावन गोली मारा 
चल कबड्डी आरा 
संतावन गोली मारा 
मा..रा.मा..रा....मा...रा..मा...रा...1 
जनकण्ठ मे.रसे-बसे वीर कुंअर सिंह समाज के आम आदमी के बीच भी कितने लोकप्रिय एवं उपास्य रै, 
जो वज्जिका क्षेत्र में मल्लाह पेशे मे लगे लोग उनकी यश गाथा निम्नांकित रूप मे मारन (एक बाजा) पर गाते है. 
घोड़वा यदलं जब चलन कमर सिह हो बाबू, धरती पर मरयल हो कुलेल। 
मों के उठान देख ताना मारे घोड़वा, खेलेला जवनियां गुलेल....1 
जबहिं कवर सिह तनलें लगपियां, घोड़ा उडी चललन अकास। 
फर-फर उड्इत विजय के पतखवा, ज्नर-द्मनर बाजे तरुआर।। 
कंकरी-अस फाटे अंगरेज के करेजवा, बाबू हो कुंअर सिंह के वार। 
पीछे-पीङे चलडुन हजारो-लाखों सेनवा, दुसमन के लागेला पिआस।। 
इस प्रकार, भोजपुरी जन-जीवन, लोककण्ठ, लोक साहित्य, लोक संगीत एवं लोकनृत्य में भारतीय आजादी 
के प्रथम सेनानी वीर बाबु रकुअर सिंह से सम्बन्धित प्रभूत मात्रा मे सामग्रियां बिखरी पडी है, जिनको संकलित, सम्पादित, 
प्रकाशित एवं समीक्षित करने के अब तक जो भी सरकारी, गैर-सरकारी या वैयक्तिक प्रयास हए रहै,वेना काफी 
है। आशंका है कि समय के प्रवाह के साथ भौतिकतावादी आर्थिक विकास की तेज गति एवं इलेक्टानिक मीडिया 
के विसंस्कृतीकरण के कठोर प्रहार के कारण यह लोक-सम्पत्ति विलुप्त हो सकती है। वीर कुंअर सिंह की स्मृति 
रक्ा-हित गठित किसी संस्था को योजना बनाकर इस काम को विधिवत्‌ अपने हाथ में लेना चाहिए। 
आधुनिक भोजपुरी साहित्य में प्रबन्ध काव्य की क्षमता रखने वाले लगभग सभी कवियों ने अपने भोजपुरी 
चेत्र के जननायक, भारतीय स्वाधीनता के अमर सेनानी, वीरता तथा शौर्य की प्रतिमामूर्ति बाबू कुँंअर सिह पर गीत, 
कविता, खण्डकाव्य या महाकाव्य की रचना की है तथा अन्य वीरतापूर्ण प्रसंगो में उन्हे सादर स्मरण किया हे। इन 
कवियों मे स्व० भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, “भानु", स्व० महेन्द्र शास्त्री, स्व० दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह “नाथः, स्व 
श्यामजी सिंह “मधुप', स्व० हरिहर सिंह, स्व०° रामनाथ, श्री सत्य नारायण लाल, श्री अविनाश चन्द्र विद्यार्थी को 
कविताओं -गीतों के अतिरिक्त श्री कमला प्रसाद मिश्र का खण्डकाव्य "वीर बाबू रकुअर सिंहः, स्व० हरेन्द्र देव नारायण 
का प्रथम महाकाव्य (कुअर सिंह' श्री ` चन्द्रशेखर मिश्र का महाकाव्य "कुंअर सिंह' एवं स्व० सर्वदेव तिवारी “राकेश 
का महाकाव्य 'कालजयी कँअर सिंह' एवं स्व° दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह ^नाथ' का भोजपुरी नाटक "बाबू कुअर सिंह 
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विशेष उल्लेखनीय दै। इसके अतिरिक्त, इस जननायक के सम्बन्ध में पचासों निबन्ध समय-समय पर भोजपुरी की 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हए है। इतना ही नदीं, “भोजपुरी' पत्र का अप्रेल, 1955 का लगभग सम्पूर्णं अंक बाबु 
कुअर सिंह की स्मृति को ही समर्पित था। आश्चर्य तो यह है कि भोजपुरीतर भाषाओं, विशेषतः हिन्दी मे कुंअर 
सिंह विषयक जो नारक, काव्य या निबन्ध लिखे गये, उनमें भी भोजपुरी के गीत एवं संवाद मिलते ै। इससे यह 
निःसंकोच कहा जा सकता है कि बाबू कुंअर सिंह भोजपुरी भाषा के" गौरव-स्तम्भ एवं वीर चेतना के प्रतिमान रहे 
हे। आधुनिक भोजपुरी साहित्य में कुंअर सिंह पर जो साहित्यिक सामग्रियां प्रकाशित है, उनका सम्यक्‌ अध्ययन अभी 
शेष हे। ४ 
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जुद्धारू साहित्यकार : वीर सावरकर 


अजय कुमार मिश्र # 


युगपुरुषों, वीरो, सन्तों एवं साहित्यकारों क एक प्रदेश मुम्बई। इसी प्रदेश के नासिक जिले मे एक छोटे-से 
ग्राम ““भगुर' मे चितपावन वंशीय ब्राह्मण परिवार मे 28 मई, 1883 को तात्या (विनायक) का जन्म हुआ। इनका 
व्यक्तित्व महान्‌ क्रांतिकारी के साथ-साथ मूर्धन्य साहित्यकार एवं कवि के रूप मे उभरा। इनकी सेखनी का लोहा 
देश-विदेश के चोरी स्तर के विद्वान्‌ भी मानते थे। 


इन्टोने बचपन से ही कविता पाठ करना शुरू कर दिया! अपनी कुलदेवी माँ दुर्गा कौ स्तुति में मराठी भाषा 


मे पद रचना की। देशभक्तिपृर्णं ओजस्वी कविताओं की रचना (मातृभाषा मे) विद्यालय-स्तर पर ही शुरू कर दी' 


थी। इनकी कविताएं इतनी ओजस्वी एवं प्रेरणाप्रद होती थीं कि बाल गंगाधर तिलक एवं रानाडे जैसे विद्वानों ने भी 
वधाड्या दी थीं। लेकिन जुल्मी अंग्रेजी सरकार केसे वर्दाश्ति करती कि कोई कवि उसके विरुद्ध क्रांति की ज्वाला 
भडकाये। भयभीत सरकार ने भडकाऊ कविताओं को छापने पर रोक लगा दी। परंतु इससे कवि की आत्मा से तरंगित 
कविता की तरंग पर रोक कैसे लग सकती थी? कैसे रोक लगती उस कवि हदय पर जौ स्वयं ““कविता'' बन चुका 
था 

कानून की पटाई के लिए ये इंग्लैंड गये। वर्ह भी अपना अधिकांश समय ओजस्वी कविताओं, लेखों एवं 
पुस्तकों की रचना में ही लगाया। सन्‌ 1907 में इटली के क्रंतिकारी ““मेजिनी का जीवन चरित्र" लिखा। काफ़रौ गहन 
अध्ययन `एवं चिन्तन-मनन के बाद 1908 मे सबसे प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्णं पुस्तक (मराठी भाषा मे) “1857 का 
स्वातनत्य समर" की रचना की। यह पुस्तक तो क्रतिकारियों का कण्ठहार बन गयी। इससे क्रांतिकारियों के चिन्तन 
एवं कार्यपद्धति को एक नया आयाम मिला। इस पुस्तक की प्रसिद्धि एवं मांग इतनी बद्‌ गयी कि बाद मे इसे देश- 
विदेश मे अंग्रेजी, उर्द्‌, हिन्दी, पञ्जाबी इत्यादि भाषाओं में प्रकाशित करना पडा। मात्र इसी पुस्तक को पढ़कर ही 
उनकी साहित्यिक क्षमता एवं चिन्तन प्रकृति का सहज अनुमान लगाया जा सकता हे। लन्दन मेँ इनके तर्कपूर्ण लेखों 
से प्रभावित होकर भारतीय ही नहीं बल्कि अनेक अंग्रेज राजनीतिन्ञ, विद्वान्‌ एवं पत्रकार भी इनके विचारों के समर्थक 
हो गये। इग्लेण्ड का सुप्रसिद्ध पत्रकार गाय ओंल्डड “इण्डिया हाउस” कौ सभा में “1857 का स्वातन्त्य समर'' विषय 
पर वीर सावरकर के व्याख्यान को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपने पत्र ““देराल्ड ओव रिवोल्ट'' मे लिखा था, 
८... 1857 में भारत मे जो संघर्ष हआ, वह सचमुच भारत कौ स्वाधीनता का पटला महान्‌ संघर्ष था।'' हालांकि 
इस समर्थन के कारण गाय ओं्डेड को जेल की सज्ञा तक भुगतनी पडी। 

इससे स्पष्ट होता है कि सावरकर की लेखनी में ही नहीं वरन्‌ वाणी मे भी ओज था, जिससे दुश्मन भी इनके 
कायल हो जाते थे। 

अपने बडे भाई गणेश दामोदर सावरकर की गिरप्तारी एवं `आजीवन कारावास पर अपनी पूज्या भाभी को 
सान्त्वना देने हेतु उन्होने “रणलत्वना' काव्य की रचना की, जिसमे लिखा था - 





# अध्यापक, प्राथमिक बाल विद्यालय, नगर निगम, नडं दिल्ली 
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तरी जें गजेन्द्र शंडेने उपटिले 

श्री हरिसाठी नेले। 
कमल फूल तें अपठ ठेलें, 

मोक्ष दाते पावन। 

(अनेक पुष्प उत्पन्न होते हैँ ओर सूख जाते हैँ लेकिन कोई उनकी गिनती नहीं करता। किन्तु हाथी की सूड 
द्वारा भगवान्‌ के चरणों मे समर्पित पुष्प अमर हो जाता हे। इसी प्रकार, हम तीनों भाई कमल पुष्प की तरह भगवान्‌ 
के चरणों में समर्पित होकर अमर हो जाएंगे) इस कविता में कवि का राटप्रेम पूर्णं समर्पण, त्याग एवं बलिदान को 
भावना से ओतप्रोत मार्मिक शब्दों मे प्रकर होता हे। | 

त्रिटेन के त्रिस्टन जेल में नजरबन्दी के बावजूद अपने अन्तर्मन की भावनाओं को “मृत्युपत्र' मराठी काव्य में 
उभारा। स्वयं इनके उद्गार थे, ““.... प्यारी भावज। वह रमणीक अवसर ... वे स्मरणीय बाते, राष्ट को बन्धन मुक्त 
करने का वह दिव्य लक्ष्य, उसकी पूर्ति के लिए किए गए दद्‌ निश्चयादि बातों का मुञ्चे स्मरण हे। .... प्रज्वलित 
अग्नि मे माता के बन्धन तोडने के लिए अपना सर्वस्व जलाकर हम कृतार्थ हो गए हँ। ... तेरे चरणों को यहीं से 
प्रणाम करता हं। मेरी पत्नी को मेरा आलिगन कह देना!" इस प्रकार, ““मृत्युपत्र काव्य इनके दृद्विश्वास, त्याग एवं 
जीवर प्रकृति का जीता-जागता उदाहरण है। मातृभूमि के उद्धार के लिए किये गये क्रंतिकारी कार्यो ओर उसके दुःसह 
परिणामों को भुगतने के लिए तैयार इस कवि ने अपने उद्गारो को इतने बेबाक स्वर मे स्पष्ट किया कि इनके ही 
नहीं वरन्‌ उन अन्य परिवारो को भी ढांढस ओर बल मिला जिनका परिवार इस य्ञाहुति मे भस्मीभूत हो चुका था। 

विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों मे शामिल होने एवं क्रांति की ज्वाला धधकाने के कारण त्रिरिश भारत सरकार 
ने इन्हे 50 वर्षं की सजा देकर जेलखाने मेँ क्रैद कर दिया। लेकिन इस ओजस्वी एवं महान्‌ कवि की रचना भला 
कब कैद दोने वाली थी? जेल की दीवारों पर ही पत्थर के नुकीले टुकडों से कविताओं को रचते एवं कंटस्थ करके 
मिटा देते, ताकि अग्रेजी सरकार को नजर न पड़े। अण्डमान की काल-कोठरी का रोमांचकारी वर्णन ““माञ्जी जन्मठेप' 
पुस्तक मे किया। टेगोर को “विश्वकवि"' की उपाधि मिलने पर अण्डमान की काल-कोठरी में ही उनके अभिनन्दनार्थं 
एक कविता की रचना की। अंडमान की काल-कोठरी में ही इनके उद्गार ““गोमान्तक' एवं “विरहोच्छवासः' जैसे 
काव्यो मे फूट पडे। जहां एक ओर मराठी भाषा का “काके पानी काला" काल-कोठरी की यन्त्रणा का मार्मिक शब्दों 
मे एक महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखा, वहीं दूसरी ओर ““अण्डमान की गुंज” में वीररस एवं -धार्मिक पत्रों को समेरा। 
क्रांतिपूत होकर भी शातिदूत महात्मा बुद्ध के जीवन एवं दर्शन को “संन्यस्त खड्ग" नाटक में दर्शाया। 

अण्डमान मे 10 वर्षो तक यातना ज्ञेलने के बाद इन्हे महाराष्ट के रत्नागिरी जेल नें नजरबंद कर दिया गया 
लेकिन स्थान बदलने से इनको लेखनी थोडे ही रुकने वाली थी। यँ पर इन्होन हिन्दू राष्टीयता से सम्बन्धित साहित्य 
की नाना विधाओं में रचना को। अग्रेजी सरकार को ओँसा देकर गुमनाम . तरीके से अपने लेखों एवं कविताओं से 


क्रांतिकारी सेनानियों को प्रोत्साहित करते रहे। यह जेल भी साहित्य एवं कविता की रचना के लिए उर्वर भूमि साबित 


हआ। इसी जेल में रहते हए इन्होने “हिन्दुत्व, ““हिन्दूपद-पादशाही", ““उःशाप", ““उत्तर-क्रिया'?, ““संन्यस्त खड्गः” 
(नाटक) जैसी विविध रचनाओं मे अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। हिन्दू समाज को इकञ्चोर कर जगाने 
के लिए ““वीर बन्दा बैरागी" के त्याग एवं बलिदान की गाथार्ओं को समेरकर क्रातिकासियों मे नया जोश भर दिया। 
लगातार 13 वर्षो तक रत्नागिरी का जेलखाना इनको साहित्य-साधना की तपःस्थली बना रहा। एेसे तो इनके जीवन 
का अधिकांश समय जेल कौ कोठरियों में यातना, ज्ुल्म एवं अपार कष्ट सहते हुए बीता लेकिन किसी रचना मे यातना 
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एवं दुःख से मुक्ति के लिए “याचना शब्द नहीं मिलता। इन्होने अग्रेजी दासता के सामने घुटना नहीं टेका। 
वीररस की कविता, कहानी, नारक, काव्य एवं महाकाव्यं के दिग्दर्शन से यह भ्रान्ति मन में नहीं पैदा होनी 
चाहिए कि इनकी लेखनी मात्र वीरतापूर्ण बखानों मे ही फस कर रह गयी हे। सच्चाई यह है कि इनके दिल में जहाँ 
एक ओर वीरतापूर्ण हुंकार थी, वहीं दूसरी ओर धर्म-दर्शन एवं प्रकृति-प्रेम के प्रति उमंग भी। इस कविता मे उमडे 
इनके दार्शनिक भावों की काव्यमयता देखे - 
| अनादि मी अनन्त मी 
अबध्य मी भला। 
मारिल रिपु, जगति आवा, 
| | कवण जन्मला।। 
| (मे अनादि हू, अनन्त हू, विश्व में कौन एेसा शत्रु है, जो मुञ्चे मार सकेगा?) इस कविता मे कवि की संवेदना 
अन्तःस्थल तक पहुंच कर आत्मा की अमरता के सिद्धान्त को अभिप्रमाणित करती है। 
10 मई 1952 को पूना में क्रांतिकारियों की संस्था “अभिनव भारत के समापन समारोह मे कहा, “े सिन्धु! 
सुरसेविनी सिन्धु। तेरे ही पवित्र तट पर हमारे प्राचीनतम महर्षियों ने वेदों की प्रथम ऋचाओं का सामगान किया था। 
.. मों सिन्धु! तुञ्चे हम कैसे भुला दे?” प्रस्तुत उद्गार से वीर हदय सावरकर का व्यक्तित्व छायावादी साहित्यकार 
के रूप में उभरता रै। भारत मों के प्रति असीम प्यार ओर उसकी महत्ता के प्रति नतमस्तक होना, विशाल `एवं उदार 
हृदय का परिचायक हे। 
इस दुर्धर्ष क्रंतिकारी ने जहो एक ओर अपनी ओजपूर्णं कविताओं, लेखों एवं अन्य कृतियों द्वारा क्रांति की 
ज्वाला को धधकाया, वहीं दूसरी ओर श्रंगार, प्रेम एवं प्रकृति की मनोहारी छटा का चित्रण भी किया। हुंकार एवं 
प्यार का अद्भुत सम्मिश्रण था-इनका व्यक्तित्व। एतिहासिक पुस्तके, काव्य, महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, एकांकी, 
कहानी, उपन्यास-सभी विषयों पर समान रूप से लेखनी चलायी। किसी विधा के साथ भेदभाव नहीं बरता। कटूटर 
हिन्दू होकर भी ईसाई धर्मावलम्बी जोसेफ मैजिनी को अपना राजनीतिक मार्गदर्शक माना ओर अपनी पुस्तक में उनके 
जीवन चरित्र को समेटा। मराठवाडा का होकर पंजाब, कश्मीर, बंगाल एवं राजस्थान जसे प्रदेशों की गाथाओं को भी 
अपने काव्य मे समेटा। कानून का विद्यार्थी होने के बावजूद हिन्दू धर्म-दर्शन की विशद्‌ व्याख्या कर डाली। जन-जन 
को अपने प्रेरक पत्रो द्वारा प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया एवं स्वयं दूसरों दवारा दिए गये सुञ्ञावों प्रेम, स्नेह एवं प्यार 
को भी गोंड बाँध कर अपने निबन्धो में बोध लिया। निस्सन्देह इन्टोने हिन्दू महापुरुषों की वीरता का वर्णन ओजपूर्ण, 
सहज, सरल एवं ललित भाषा में किया लेकिन निरपेक्ष होकर, दुराग्रह एवं पूर्वाग्रहों से रहित होकर जिस तरह अपनी 
लेखनी चलायी, उससे इनकी साहित्यिक गरिमा इतनी बदी कि बडे-से-बडे साहित्यकार भी उनका लोहा मानने लगे। 
लेकिन, इनके ओजयपूर्ण लेखों, कविताओं, नारको एवं अन्य कृतियों से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इनका लेखन 
केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। ेसा सोचना इस साहित्यकार के प्रति सरासर अन्याय होगा। महापुरुषों के 
अलावा गोव की मिटटी म पलने वाली महार हरिजन जाति की महिला द्वारा धर्म एवं सतीत्व के रक्षार्थं कृपाण से 
दुश्मनों का सामना किये जाने की घरना का वर्णन भी “उःशाप' नारक मे शामिल करने में किसी तरह का भेदभाव 
नही किया। इस नाटककार की नजर मे अदत महिला अद्ूत नहीं है कारण कि इनके हृदय में छूत-अद्कूत का भेदभाव 
नही था। 
निःस्सन्देह इन्ोने अधिकांश पुस्तकों की रचना मराठी ओर अग्रेजी भाषा मे की, किन्तु इनकी रचनाओं का 














स्वातच्यश्रीः 282 . 





अन्य भाषाओं मे भी रसास्वादन करने पर तथ्यों की मौलिकता एवं भावों मे कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। इनकी 
रचनाओं मे अतिरञ्जना, कल्पना, शब्द-जाल एवं मुग्ध करने वाली बत्ते नहीं है। ` 

जहो 'एक ओर वीर साव्रकर का व्यक्तित्व मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में उभरता हे, वहीं दूसरी ओर एक 
जुञ्ारू साहित्यकार के रूप मे भी प्रकट होता है। इन्होने अपनी लेखनी गहन एवं विशुद्ध तुरीय चेतना की अवस्था 
मे चलायी, जो इनके अतिमानसिक प्रज्ञा कौ परिचायक है लेकिन मौन होकर केवल लेखन कार्य ही किया हो, एेसा 
कहना इनके साथ अन्याय होगा। एक निडर साहित्यकार के रूप मे रत्नागिरी में ही “भाषा शुद्धि आन्दोलन" प्रारम्भ 
किया। अपने तर्कपूर्णं लेखों ओर विचासों से स्पष्ट किया कि मराठी ओर हिन्दी में घुस आए अंग्रेजी, अरबी -जैसी 
भाषाओं के अनावश्यक शब्दों को शामिल करने की जरूरत नहीं है। इससे भाषा की मौलिकता ही खतरे मे पड जाती 
हे। एक मराठी भाषी द्वारा चलाये गये इस आन्दोलन से स्पष्ट हो जाता है कि इनका व्यक्तित्व किसी राज्य एवं भाषा 
की सीमा से बंधा नहीं था। इन्होने राष्ट की एकता एवं अखण्डता को बरकरार रखने के लिए भाषा के रूप में हिन्दी 
( संस्कृतनिष्ठ) एवं लिपि के रूप में देवनागरी का जोरदार समर्थन किया। स्वयं इनके शब्दों मे, “भारत के सब भाषा- 
भाषी लोग यदि नागरी लिपि मे अपनी भाषाओं को लिखना प्रारम्भ कर दे, तो भारत की भाषायी समस्या सुविघापूर्वक 
अपने आप हल हो जाएगी।' इस प्रकार, एक मराठी भाषी द्वारा हिन्दी भाषा का समर्थन, इत्यादि दूरदर्शी विचारो एवं ` 
कृत्यो से इनका व्यक्तित्व एक राष्टीय साहित्यकार के रूप मे उभरता हेै। 

नागपुर विश्वविद्यालय ने मराठी साहित्य में इनके योगदान को देखते हए इन्हे डोक्टरेट की उपाधि से विभूषित 
किया था। अपने जीवन के अन्तिम काल तक वे साहित्य-साधना मे लगे रहे। 26 फरवरी, 1५966 को अपनी .लेखनी 
मों सरस्वती के चरणो में रखकर पञ्चभूतों मे विलीन हो गये लेकिन साहित्य के प्रति इनका योगदान अविस्मरणीय 
रहेगा। इनकी साहित्यिक कृत्यो की कीर्तिपताका युग-युगान्तर तक फहराती रहेगी। चमकती रहेगी इनकी कीर्ति-कोमुदी ¦ 
साहित्य साधकं के सृजन-पथ को आलोकित करने के लिए। 
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पण्डिता श्चमा राव, तस्याः सत्याग्रहगीता य 


ईो० गयायरण त्रिपादी # 


सर्वास्वपि भारतीयासु - भाषासु वस्तुतः संस्कृतमेव अन्वर्थतया ^राष्टभाषा। संस्कृतेन काव्य-नारक-निबन्धादीन्‌ 
विरचयन्‌ कविः सम्पूर्णमपि भारतराष्टं स्वकीये दृष्टिपथे स्थापयति, समग्रस्य राष्टस्य च चिन्तनं चिन्तां च करोति, न तु 
स्वकीयस्य कषेत्रस्य, प्रदेशस्य वा। क्षेत्रीयसमस्यानां चर्चा संस्कृतसाहित्ये नैव भवति। आहिमालयात्‌ कन्याकुमारिकां यावत्‌, 
आ च द्वारकापुर्याः पुरुषोत्तमपुर यावत्‌ सम्पूर्णोऽयं भौगोलिको भूभागः, सैन्धवसंस्कृतेः समारभ्य अद्य यावत्‌ 
सम्पूर्णोऽप्यस्येतिहासो मदीय एव इति संस्कृतकविर्मनुते। संकीर्णायाः क्षत्रीयभावनायाः कोप्यवकाशः संस्कृतसाहित्ये नास्ति। 
राष्ट्यसमस्याः प्रति जागरूकता संस्कृतकवेरन्यो गुणः। यदैवास्माकं रां संकटापत्नं भवति तदेवास्य संकटस्य 
निराकरणाय जनानामुद्बोध्रनाय च विविधविधाः काव्यग्रन्थाः, लघ्वीः कविताः, गद्यनिबन्धा वा विरच्यन्तेऽस्माकं सुधीभिः 
संस्कृतसाहित्यकारैः। 1962 तमे ईशवीये वर्षे चीनदेशीयैः सैनिकैः भारतोपरि कृतस्य आक्रमणस्यानन्तरं सूर्योदयादिषु 
संस्कृतपत्रिकासु अन्यत्र च प्रकाशितं संस्कृतसाहित्यमस्य प्रमाणम्‌। अद्यापि संस्कृतपत्रिकासु समसामयिकीः समस्या अवलम्ब्य 
नैरन्तर्येण बहवो लेखाः प्राकाश्यमुपयान्ति। 
भारतस्य स्वातन््यार्थं प्रवर्तमाने संग्रामे महाराजः शिवाजी, महाराणा प्रतापश्च स्वातन्त्यवीराणां प्ररणास्नोतसी आस्ताम्‌। 
इमो द्वौ हिन्दुर्टो्नायकौ वीरावधिकृत्य अम्बिकादत्त व्यास-मूलशंकर या्लिकादिभिः बहूनि काव्यग्रन्थरत्नानि विरचितानि 
` विंशशतान्दाः प्रेरणापुरुषेषु अस्माकं राषपिता महात्मा गान्धी अन्यतमः। सम्पूर्णमपि भारतराष्ं तेन एकसूत्रे निबद्धम्‌ 
अथ च “सत्याग्रह ख्यं यद्‌ अहिंसात्मकमान्दोलनं तेन प्रवर्तितं तत्‌ सम्पूर्णेऽपि वैश्विके इतिहासेऽभूतपूर्वमासीत्‌। केनोपायेनास्य 
प्रतीकारः कर्तव्यः' इति अजानद्धिर्महाबलीयोभिराङ्ग्लैरन्ततः स्वकीयं पराजयमिवाद्खीकुर्वद्धिर्विवशीभूय भारताय स्वातन्त्र्यं 
प्रदत्तम्‌। 1930) तमे ईशवीये वर्षे इदमेव सत्याग्रहाख्यान्दोलनमवलम्न्य संस्कृतभाषायाः कविकोकिलया रावोपाहया क्षमया 
"सत्याग्रहगीता इति नामधेयं किमप्यपूर्वं काव्यरत्नं व्यरचि, यस्य, तस्य कवयित्रयाः क्षमायाश्च स्वल्पं परिचयं दित्सामोऽत्र 
वयम्‌। . 
अल्पीयसामेव विदुषां विदितचरमेतत्‌ तथ्यं यत्‌ संस्कृतसाहित्यस्य संवर्दधनं संपोषणं च न केवलं नृकविभिर्व्यधायि 
अपितु योषित्कवयित्रीभिश्चापि। नारी हदयं तु सुकुमारतरं भवति, हर्षशोकादीन्‌ भावान्‌ तत्‌ प्राबल्येनानुभवति अतः तत्‌ 
काव्यस्य स्वाभाविकी जन्मभूमिः। एतादृशीनां विज्जिका-विकटनितम्बा-गंगदेवी-तिरुमलाम्ना-सुभद्रा-फल्गुहस्तिनी-मोरिका 
इन्दुलेखा-मारुला-शीलाभट्रारिका-देवकुमारिका-मधुरवाणी-रामभद्राम्बा-प्रभृतीनां प्रायः चत्वारिंशत्‌ कवयित्रीणां काव्यानि 
पद्यानि वा सुभाषितसंग्रहेषु यत्र तत्रोदधृतानि सन्ति येन स्पष्टमेव यत्‌ पुगराकालेऽपि नारीभ्यः संस्कृतव्याकरणसाहित्यादीनां 
प्रशिक्षणं प्रदीयते स्म। एतस्यामेव संस्कृतकवयितुपरम्परायां “पण्डिता क्षमारावं' प्रवर्तमानस्यास्य कालस्य सर्वत्करष्टा कवयित्री 
आसीदित्यत्र न कापि संशीतिः। | 
क्षमादेव्या जन्म महाराष्टस्य "पुणे' इत्याख्ये नगरे 1890 तमस्य ईशवीय संवत्सरस्य जुलाईमासे बभुव। तस्याः 
पितुर्नाम “शंकर पाण्डुरंग पण्डित आसीत्‌। “पण्डित इति पितुरुपनामधेयं तस्या अपि नाम्ना संसक्तम्‌ अतः “पण्डिता 
क्षमा राव' इति तस्याः पूर्णमभिधानम्‌। ^राव' इत्युपाहं तु तया स्वकीयपत्युर्नामतो गृहीतम्‌ यतः तस्याभिधानं “ड०° राघवेन्द्र 


# प्राचार्य, गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद ` 
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राव' इत्यासीत्‌। शैशव एव क्षमायाः तस्या जनकः शंकर उपरतः। पितुर्युपरते सति तस्याः पितृव्यः मुम्बईनिवासी तां 
मुम्बादेवीनगरमानीतवान्‌, तस्या शिक्षणस्य -योगक्षेमस्य च सर्वां व्यवस्थामकरोत्‌। अपूर्वमेधाविनीयं बालिका विद्यालये 
सर्वा एव अन्या बालिका अतिशिश्ये, अनेकेषु विषयेषु, बह्वीषु भाषासु, बहुसंख्यकासु क्रीडासु च प्रावीण्यं प्राप। तस्याः . 
सर्वातिशायित्वं बुद्धिप्राखर्य वीक्ष्य पितुव्यस्तां फ़रंसदेशराजधानीं पेरिस इत्याख्यां प्रेषयामास। तत्र उषित्वा तया फरांसीसी 
भाषायाः अघुनातनानाम्‌ अन्येषां चैव शास्त्राणामध्ययनं कृतम्‌। किन्तु तस्या मनसि कुलक्रमादागतस्य, पश्चाद्‌ पितृव्येण 
च दृद्धीकृतस्य, संस्कृतस्य यः संस्कार आसीत्‌ न स शुष्कतां गतः अपि तु तत्र विदेशे स अधिकतरं द्रढीयानभवत्‌। 
फ्रांसदेशेऽपि सा संस्कृतस्य ग्रन्थान्‌ सर्वदा अधीयाना स्वाध्यायनिरता चासीत्‌। बाल्यकाले पित्रा क्षमाया हदये 
संस्कृतसाहित्यानुरागस्य योऽङ्कर आरोपितः स एव काले विशालवृक्षतामवाप। सत्यपि अनेकासु भाषासु तस्याः प्रावीण्ये, 
गीर्वाणवाण्यामेव तस्या भूयिष्ठा प्रीतिरासीत्‌। 

फ्रांसदेशात्‌ प्रतिनिवृत्ता, डों० राघवेन्द्ररावेण परिणीता सती सा मुम्बई नगर एव स्ववसतिं चकार। तत्र निवसन्ती 
सा महाराष्टभाषायां, संस्कृतभाषायाम्‌, आंग्लभाषायां च विविधान्‌ लेखान्‌ ग्रन्थांश्च विरचयितुमारेभे, विशेषोऽभिनिवेशस्तु 
तस्या आसीद्‌ गेर्वाण्याम्‌। गेर्वाण्यामिदानीं नूतनभावसंवलितम्‌ आधुनिकं साहित्यं न प्रसूयते, तदतीवावश्यकम्‌' इति मन्वाना 
अधुनातनयूरोपीयसाहित्येऽधीतिनीयं बाला प्रामुख्येन देववाणीमाध्यमेनैव लघुकथोपन्यासादिगद्यसादहित्यं ष्टं, तयैव भाषया 
च स्वकोयान्‌ विचारान्‌ भावांश्च प्रकटयितुं निश्चितवती। 

गद्ये पद्ये चोभयत्रापि तस्या रचनाकौशलं, प्रावीण्यं च समानतयोज्जम्भते। तया न केवलं महाकाव्यानि, खण्डकाव्यानि 
गीतिकाव्यानि च निर्मितानि अपि तु "गद्यं कवीनां निकषं बदन्ति' इति मत्वा संस्कृतगद्येनापि भूयसीनां 
लघुकथानामाधुनिकशिल्पयुतानां रचना कृता यासां संकलनत्रयं ““कथामुक्तावली" “कथा पञ्चकम्‌ “मायाजालम्‌'' चेति 
शीर्षकैः प्रकाशितं विद्यते। काव्येषु तस्याः “सत्याग्रहगीता'. “उत्तरसत्याग्रहगीता" “मीरालहरी" “रामदासचरितम्‌” 
““तुकारामचरितम्‌ “"श्रीज्ञानेश्वरचरितम्‌" ““ग्रामज्योतिः'" प्रभृतयः कृतयः सुप्रसिद्धाः। “कटुविपाकः" “महाश्मशानम्‌" इत्याख्यं 
तस्याः नारकद्वयमथ च “विचित्रपरिषदयात्रा' इत्याख्यो यूरोपदेशीययात्रावृत्तान्तोऽतीव मनोऽनुरञ्जकः। सर्वा एव तस्याः 
कृतयो सरसाः, प्रसादगुणयुताः भावपेशलाश्च। 

आधुनिकविचारसरणिं समालम्ब्य विदेशेषु शिक्षिताया अपि क्षमायाः स्वकीयान्‌ पितुचरणान्‌ प्रति भूयसी श्रद्धा 
आसीत्‌। तेभ्य एव तया संस्कृतसंस्काराः समासादिता आसन्‌। अतः तेषां जीवनवृत्तमवलम्ब्य तया “शंकरजीवनाख्यानम्‌' 
इत्याख्यं काव्यमेकं व्यरचि यत्त॒ आधुनिक्याः जीवनचरितचित्रणविधाया उत्कृष्टं निदर्शनमस्ति। 

पण्डितायाः क्षमायाः मनसि भारतीयत्वं प्रति, भारतीयं रां च प्रति महती भक्तिः श्रद्धा चासीत्‌। विदेशेषु निवसन्त्यपि 
सा भारतस्य स्वातन््यं प्रति चिन्तयति स्म चेष्ठते स्म, च। स्वातन््यसंग्रामनेत्र्या 'भारतोकोकिले ति विरूदभाजा, "सरोजिनीनायदु' 
इत्याख्यया विश्रुतया कगरेसनेत्या सह तस्या दृढं सख्यमासीत्‌। उभेऽपि सख्यो भारतस्य प्राचीनं गौरवं निरन्तरं प्रख्यापितवत्यौ, 
क्षमा स्वकीयेषु काव्येषु, सरोजिनी स्वकीयेषु भाषणेषु च। 

विदेशे वासं कुर्वत्या अपि क्षमायाः हदयं भारत एवावतिष्ठत। भारते कृषीवलानां कीदृशी अवस्था, भारतीयसमाजे 
काः समस्याः सन्ति, अन्त्यजानाम्‌ उद्धारः कथं भवेद्‌, भारतीयनारीषु आधुनिकशिक्षायाः प्रसारः कथं स्यादित्यादीन्‌ विषयानेव 
सविशेषं स्वकीयचिन्तन-चिन्ताविषयं विदधती सा तत्रातिष्ठत्‌। भारते राजनीतेः कीदृशी गतिः, इण्डियन्‌ नेशनल्‌ कांग्रेस्‌ 
इत्याख्यस्य भारतराष्टसंघस्य का योजना, किं च तस्य कार्यजातम्‌, तस्य महानेतुर्महात्मनो गान्धिनो विचाराः कीदृशाः 
इत्यपि सा सूक्ष्मतया न्यभालयत्‌। महात्मनो गान्धिनः अहिंसादर्शनं, सत्यं प्रति तस्याग्रहश्च तां .विशेषेण प्रभावितवन्तौ। 

फ्रांसदेशाद्‌ भारतं प्रतिनिवृत्तया क्षमया गानिनः "सत्याग्रह ख्यस्यान्दोलनस्य प्रत्यक्षं, विशदो विस्तृतश्च परिचयः 
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्राप्तः। अनेकवारं तया महात्मनो गास्धिनो दर्शनं कृतं, तस्य भाषणं च श्रुतम्‌, उदन्तपत्रेषु तस्य विचाराश्च पठिताः। 
अस्यान्दोलनस्य भारतीयजनमानसे कीदृशः प्रभाव इत्यपि तयाऽनुभूतम्‌। सर्वेणानेन संप्ररिता सती चत्वारिंशदवर्षदेशीया 
सा 1930 तमे ईशवीये वर्षे गान्धिनोऽर्हिसात्मकमेतद्‌ राजनीतिकमान्दोलनमुपलक्ष्य “सत्याग्रहमीता” नाम्नीं छन्दोमयीं पुस्तिकां 
विरचयामास यस्याः प्रकाशनं वर्षद्वयानन्तरं नागराक्षरैः पेरिसतो बभूव। एषा पुस्तिका संस्कृत्ैरन्येश्चापि बुधव्यर्भृशं प्रशंसिता। 
गान्धी अपि एतत्‌ स्वकीयान्दोलनोपरि गीर्वाणवाण्या प्रकाशितं प्रथमं पुस्तकं दृष्ट्वा परां मुदमवाप। भगवद्गीतावदस्मिन्‌ 
पुस्तकेऽपि अष्टादशाध्यायाः सन्ति। 

चतुर्दशवर्षानन्तरं 1944 तमे ईशवीये वर्षे सा तिरुवेन्नाइ-नेल्लूरस्थेन स्वामिना निर्मलानन्देन प्रबोधिता प्रार्थिता 
च सती “उत्तरसत्याग्रहगीता" नाम्नीम्‌ एतद्विषयकां द्वितीयां रचनां निम्में यस्यां 1930) वर्षतः तदवधि (1944 वर्षपर्यन्तं) 
गान्धिन आन्दोलनस्य, भारतीययजनीतिकेतिहासस्य च विवरणं वर्तेते। एषा रचना तु “सत्याग्रहगीतापेक्षया दाघीयसी, यतः 
विद्यन्तेऽत्र सप्तचत्वारिंशदध्यायाः। “उत्तरसत्याग्रहगीता'याः आंग्लभाषयानुवादोऽपि तया संस्कृतमूलेन सह प्रकाशितः। 
ग्रन्थस्यास्य प्रकाशनं तद्विरचनस्य वर्षचतुष्टयानन्तरं स्वातन्त्यावाप्तेः पश्चात्‌ 1५4४ तमे ईशवीये वर्षे समभूत्‌। किन्तु, 
हा हन्त! पण्डितायाः क्षमाया अभिलाषो यत्‌ सा इमां कृतिं महात्मनो गान्धिनश्चरणयोर्निधाय तस्य महर्षिकल्पस्य जनस्य 
आशीर्वचांसि ग्रहीष्यति, नैव पूर्तिमगच्छत्‌। पुस्तकस्य प्रकाशनात्‌ प्रागेव, जनवरीमासस्य त्रिंशत्तम दिनाङ्के नथूरामस्य 
गुलिकाप्रहरेण गान्धी दिवेगतः। कीदृशमानन्दं पण्डितायाः क्षमाया एषा कृतिः भगवद्गीतानित्यपारायणपरायणस्य महात्मनो 
गान्धिनो हृदयेऽजनयिष्यद्‌ इति सुधीभिः सारल्येनानुमातुं शक्यते] 

“सत्याग्रहगीता” क्षमाया अतीव रम्या कृतिः। सर्वेषामेव गान्धिनो भारतीयसमाजस्य पुनर्निर्माणविषयक- कार्यक्रमाणां 
वर्णनमेतद्ग्रन्थरत्नं करोति। कृषीवलानामुद्धारः, कार्पासवस्त्राणां स्वयमेव बयनम्‌, मदयनिषेधः, ओंग्लदेशादायातितानां 
वैलासिक- वस्तूनां बहिष्कारः, गान्धिनः अर्हिसाव्रतम्‌, सत्याग्रहात्मकस्य आन्दोलनस्य प्रवर्तनम्‌ इत्यादयो बहवो विषया 
अत्रोपवर्णिता, वैशद्येन प्रतिपादिताश्च। प्रथमाध्याये, ग्रन्थारम्भ एव कवयित्री स्वकीयां रचनां गान्धिनेऽनेन पद्येन समर्पयति-- 

भारतावनिरतलाय सिग्धतुल्यमहात्मने। 
. गाच्धिवंशप्रदीपाय गीतामेनां सपर्पये।। 
कालिदासमनुसरन्ती सा कथयति यत्‌ सत्याग्रहस्य विषयोऽतिगभीरः, सा च शब्दगौरवहीना, सत्याग्रहं साकल्येन 
व्याख्यातुं साऽसमर्था तथापि देशभक्त्या प्रणोदिता सती सा मन्दधीरपि एतद्विवरीतुं प्रयतते - 
- गभीरो विषयः क्वायं श्रेष्ठः सत्याग्रहात्मकः। 
कृत्स्ने जगति विख्यातः, क्व मे लघुतमा मतिः।। 
शब्दगौरवहीनाऽहं युद्धस्यैतस्य गौरवम्‌। 
व्याख्यातुमसमर्थाऽस्मि गुणैर्दिन्यैर्विभूषितम्‌।। 
तथापि देशभक्त्याऽहं जाताऽस्मि विवशीकृता। 
अत . एवास्मि तद्गातुमुद्यता मन्दधीरपि।। 
दुहिता शङ्करस्याहं पण्डितस्य क्षमाऽभिधा। 
अक्षमाऽपि कवेपर्गिं श्रोतव्या वस्तुगौरवात्‌।। 

अहो कीदृशीयं निरभिमानिता आविष्कृता कवयित्र्या ! तस्यै इयमतीव शोभतेतमाम्‌। क्षमा-अक्षमा-शब्दयोः प्रयोगे 
विद्यमानं विलक्षणमुक्तिवेचित्रयं चापि निभालयन्तु सहदयाः। 

अग्रीकादेशाद्‌ भारतम्‌ आगतो महात्मा गान्धी कृषीवलानां स्थितिमवबलोकयितु ग्रामाद्‌ ग्रामं प्रत्यरति। स पश्यति 
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यद्‌ भारते कर्षकाः अतीव निर्धनाः, अस्थिपञ्जरमात्रावशिष्टंश्च। तेषां निर्धन॑तीया इदमप्येकं करिणं यत्‌ प्रतिवर्षं ते मासषटंकं 
यावत्निरुदयमा एव संतिष्ठन्ते, अतः सं प्रस्तौति .यत्‌ तेऽस्मिन्‌ निरुद्योगे काले कार्पाससूत्रवयनं खादीवस्तरनिर्माणं -च प्रकुर्वन्तु 
ग्रामीणानां क्षुधार्तानां क्षेत्रे. क्षेत्रेऽपि निर्जले। 
दृष्वाऽस्थिपञ्जरान्‌ भीमान्‌ विषण्णोऽभूद्‌ दयाकुलः।। 
वयमांग्लयुगे बद्धा भविष्यामोऽधिकाधिकम्‌। 
विवा दुर्बलाश्चेति बोधितं दूरदर्शिना।। 
कर्षकाणां स्थिति तेषां कष्टमूलं च वेदितुम्‌। 
त्यक्तभोगो विपद्बन्धुः ग्रामे ग्रामे चचार सः।। 
मासषट्कं निरुद्योगं निवसन्ति कृषीवलाः। 
अत एव हि संवृद्धिर्दारिद्रस्य पदे पदे।। 
विधेयं- ` तान्तवं तस्मादल्यलाभमरपि ध्ुवम्‌। 
येन॒ सुष्रपयोगः स्यात्‌ कालस्येति जगाद सः।। 
गान्धिना यावज्जीवं केवलमेकमेव खादिवस्त्रं धारितम्‌। केन कारणेनं गान्धी एतावानल्पवेष आसीद्‌ इत्यस्य घटना 
तया सत्याग्रहगीतायामेभिः शब्देर्वर्णिता-- 
कस्मिंश्चिद्‌ विजने देखे सोऽपश्यत काचिदन्त्यजाम्‌। 
जीर्णाम्बरधंरां दीनां कर्िताङ्खीं ` मलीमसाम्‌।। 
अमंगलां च तां पश्यजनुद्धिग्नोऽभूद्‌ दयाकुलः। 
मालिन्यं ते कुतो भद्रे, इति पप्रच्छ सादरम्‌।। 
अर्धनग्ना च साऽवादील्लज्जानतमुखी युनिम्‌। 
दशवर्षाण्यहोरात्रं धृतं -वस्त्रपिदं मया। 
` जलाभावात्तु तु तन्नित्यं न शक्नोमि प्रमाजितुम्‌।। 
एकवस्त्रा कथं तात विमलां स्यापहं बत।ः 
मद्वदर्धपरिच्छन्ना जनानां सन्ति कोटयः ` 
 एकाहाराश्च कृच्छेण धारयन्तो निजानसून्‌।। 
अन्त्यजाया व्यः श्रुत्वा करुणं करुणापमयः। 
अपनीय निजस्कन्धादुक्तरीयं ददौ मुनिः।। 
यावन्न वेष्टिताः सर्वे बन्धवो मे यथोचितम्‌। 
स्थास्यामि स्वल्पवेशोऽहपिति तेन धृतं त्रतम्‌।। 
वैदेशिकवस्तूनां परिहारं खादिवस्त्रधारणनिर्बन्धम्‌ अभिलक्ष्य गान्धी सत्याग्रहगीतायां कथयति-- 
परदेशीयवस्तूनां विदध्वं च वबरिष्कृतम्‌। 
नैर्बल्यमुपयास्यन्तिः बहिष्कारेण चाङ्कलाः।। 
तद्व्यापारे च विध्वस्ते स्वातन्यपुपभुञ्जंमहे। 
खादिवस्त्रात्‌ परं वासो नैव धार्य कदाचन।। ` 
राष्ट्ियपताकाया उच्छूयणं' धारणं वा आंग्लशासने महानपराध आसीत्‌। ध्वजां धारयित्वा, समुदायं कृत्वा, कथं 
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जनाः नगरवीथिकासु गच्छन्ति स्म, कीदृशाश्चात्याचारा आंग्लैस्तद्रक्षिजनैश्च तेषु देशभक्तेषु विहिता इत्येतत्‌ सर्व क्षमया 
पण्डितया सत्याग्रहगी तायां यादृशेर्मार्मिकैः शब्दैर्वर्णितम्‌ तद्‌ हठाद्‌ अस्मदक्ष्णोरश्रूणि निस्सारयति। कथम्‌ आंग्लशासनस्य 
रक्षिजना एकस्मिन्ेतादृशेऽवसरे सुकुमारतरा भारतीया ललनास्ताडयामासुरित्यस्य वर्णनं दृश्यताम्‌. 


अनादृत्य दुसुक्तानि निर्भया सपताकिकाः। 
घोषयन्त्यः स्थिता नार्यो "जय' शब्दं पुनः पुनः।। 
मदोन्पत्ता नरा एते ध्वजानपजिरीर्षवः। 
निर्घृणं  ताडयामासुर्वद्धाश्च तरुणीरपि।। 
उरसा पीडयन्त्यस्ताश्छिन्यष्ठीन्‌ ध्वजांस्ततः। 
न्यपतन्निश्चला नार्योऽसहमाना बलं महत्‌।। 
अग्न्यस््राणां विकुण्ठाभरैः काश्चित्‌ पृऽ विमर्दिताः। 
इतराश्च नितम्बेषु पादुकाभिः प्रताडिताः। 
तरुण्यः पार््णिभागस्थाः सहन्ते स्म महच्छलम्‌। 
काचिद्‌ वेणीभिराकृष्टाः पादैरन्या दुरात्पभिः।। 
या पुनः स्तनयोर्मध्ये ध्वजां नार्यो जुगूहिरे। 
कुट्ितास्ता नरैर्नचिर्निपितुर्मूरछिता . भुवि।। 
इतरास्तु पराभूता व्यकीर्यन्त प्रथक्‌ पृथक्‌। 
विद्राविता सफूत्कारं रक्षिभिश्च भयानकः।। 


अहो वर्णनायाः सजीवत्वम्‌! अहो करूणरसपरिपाकः ! योषिदेव योषितां व्यथां विजानाति सम्यकृतया। वस्तुतो 
विलक्षणेषा कृतिः सत्याग्रहगीता नाम। उत्कटराषटप्रीतिभरिताया एकस्या संस्कृतकवयित्या एतत्‌ स्वातन्त्यान्दोलनविषयकम्‌ 
उत्कृष्टं साहित्यिकमवदानम्‌। सर्वै राषटप्रमिभिः संस्कृतानुरागिभिरेषा कृतिरवश्यमनुशीलितव्या।। 
चतुःपञ्चाशदधिकैकोनविंशतितमे (1954) ईशवीये वर्षे चतुःषष्िवर्षदेशीयाया संस्कृतसाहित्याकाशचद्धिकाया एतस्याः 
निधनं संजातम्‌। स्वकृतीनां माध्यमेन किन्तु सा देवी सर्वदैव यशःशरीरेणास्माकं मध्ये स्थास्यति। अधस्तनेन पद्येन तस्यै 


श्रद्धांजलि दत्वा विरमामो वयम्‌- 


स्वातच्यश्ीः 


यथा विशाले गगने विभाति 
निशान्धकारेऽमलचन्धिकाऽलम्‌। 
तथेव साहित्यशुभाप्बरेऽस्मिन्‌ 
चकास्ति राकेशकला क्षमेयम्‌।। 


२88 
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वीरप्रतापनाटकम्‌ : स्वातच्त्य समर की अद्भुत अभिव्यक्ति 


 ड० किरण टण्डन # 


वर्तमान समय में हम अग्रजं से भारत को स्वतन्त्र करवाने के .स्वातन्त्य वीरो के सफल एवं प्रशंसनीय प्रयासों 
के समूह को (स्वातन्त्यसमर' अथवा “आजादी की लडाई' का नाम देते हैँ। हम सब भारतवासी इन स्वातन््य वीरो ` 
को बडी श्रद्धा एवं आदर से स्मरण भी करते है। भारतवर्ष के नागरिक अपने घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि मे 
राणाप्रताप, छत्रपति शिवाजी, बहादुरशाह जफर, महारानी लक्ष्मीबाई, महर्षिं दयानन्द सरस्वती, सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर 
आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चन्दर बोस, महात्मा गान्धी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, सर्वपल्ली 
डो राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द आदि के चित्र लगाकर ओर इनके 
जन्म दिवस मनाकर इनके प्ति श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैँ। यहो यह तथ्य ज्ञातव्य है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
आवाज उठाने में इन देशभक्त वीरो के अतिरिक्त भारतीय प्रेस, पत्रकार कवि एवं लेखक, अध्यापकं `एवं छत्र भी 
पीके नहीं रहे। इस दृष्टि से जब हम अपने गौरवपूर्ण समस्त संस्कृत साहित्य का परीक्षण करते है तो पाते है कि 
हमारा समस्त संस्कृत साहित्य स्वातन्त्र्य का उद्घोष करता है। स्वातन्त्यसमर, जिसका समय ईसवीय सन्‌ 1857 से 
ईसवीय सन्‌ 1५47 तक है, को अपनी आंखों से देखने वाते ओर उसमे भागीदारी करने वाले तथा स्वातन्त्यदेवता के 
पूजन-अर्चन हेतु उसके चरणों मे अपनी रचना रूपी पुष्पाञ्जलि समर्पित करने वाले हमारे संस्कृत साहित्यकार है - 
पण्डितं अम्बिकादत्त व्यास, श्री अखिलानन्द शर्मा, श्रीश्रीपादशास्त्री हसूरकर, पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय, महामहोपाध्याय 
पण्डित रामावतारशर्मा, मूतशंकर माणिकलाल यास्सिक, पण्डिता क्षमाराव, श्री हरिनन्दन भट्ट, महामहोपाध्याय पंडित 
मथुरा प्रसाद दीक्षित आदि।' प्राचीन भारत के गौरवपूर्णं इतिहास से भली-भांँति परिचित ये सभी रचनाकार जानते थे 
कि ईसवीय सन्‌ 1857 के पूर्वं मेवाड नरेश राणा प्रताप, दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्रत्न वीर छत्रपति 
शिवाजी, ओरक्ानरेश वीर छत्रसाल आदि भारतीय वीरो ने अपनी मातुभूमि की स्वतन्त्रता के लिए यवनों से संघर्ष 
किया था। इसीलिए सन्‌ 1857 से सन्‌ 1५47 के भारत के संघर्षमय समय मे तत्कालीन रचनाकारों ने भारतीयीं के 
हदय को स्वतन्त्रता की भावना से भरने के लिए इन उपर्युक्त वीरो के जीवनचरित को अपनी रचनाओं का वर्ण्यविषय 
बनाया। इस दृष्टि से महामहोपाध्याय पण्डित मथुराप्रसाद दीक्षित प्रणीत 'वीरप्रतापनारकम्‌' का नाम विशेषरूपेण उद्धरणीय 
है। पण्डित मथुराप्रसादं दीक्षित की सात रचनां है-१. भारतविजयनारकम्‌, २. वीरप्रतापनारकम्‌, ३ 
पृथ्वीराजविजयनारकम्‌, ४. गान्धीविजयनारकम्‌, ५. भक्तसुदर्शननारकम्‌, ६. भूभारोद्धरणनारकम्‌, ७. शङ्करविजयनारकम्‌। 
पण्डित दीक्षित की रचनाओं को देखने से ज्ञात होता है कि इनकी रचनाभूमि वाराणसी है। इनकी प्रायः सभी रचनां 
वीररस, देशभक्तिभावना तथा स्वतन्त्रता की भावना से ओत-प्रोत हैँ। स्वातन्त्यसमर के अवसर पर इनके दारा प्रणीत 
“वीर प्रताप नाटकम्‌! स्वातन्त्यसेनानियों को प्रेरणा देने में उस समय तो सर्वथा समर्थ हुआ दही होगा, आज भी वह 
स्वतन्त्रता के स्थायित्व का प्रेरक है, एेसा मेरा दृढ़ विश्वास है। | 

“वीरप्रतापनारकम्‌' की रचना पं० मथुरा प्रसाद दीक्षित ने ईसवीय सन्‌ 1935 मे की थी तथा इसका हिन्दी 
अनुवाद सहित प्रथम प्रकाशन सन्‌ 1965 में हुआ था! सात अंकों केः इस नारक में स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु मेवाड़ 


# रीडर, संस्कृत विभाग, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल 
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नरेश महाराणा प्रताप द्वारा तत्कालीन मुगल सम्रार्‌ अकबर के विरुद्ध संघर्ष करने की गौरवमयी एवं प्रेरणादायिनी गाथा 


 है। 
है 


प्रस्तुत नाटक में स्वतन्त्रता की अनुकरणीय भावना की अभिव्यक्ति के स्थलों की समीक्षापूर्ण चर्चा इस प्रकार 

(1) ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही नाटककार ने इस नारक की रचना का यही उद्देश्य बताया टै कि इससे त्रिरिश 
शासन काल में हीन भावना से युक्त ओर दीनदशा को प्राप्त भारतीय वीरो मे शूरता, साहस, सहिष्णुता आदि गुणों 
का आधान करने के लिए आपत्निग्रस्त पूर्वकालिक क्षत्रिय वीरो के शूरता; धीरता आदि गुणों के अभिनय द्वारा भावी 
नवयुवकों मे इन सभी गुणों को जगाया जाए | 
| आज्ञप्तोऽहं विद्वत्परिषदा, यदिदानीं भारते देशे हीनदीनदशामापन्नानां वीराणां 

शौर्यसाहससहिष्णुतादिगुणानामुदद्योतनाय  पराकाष्ठापापत्ति भजमानानां पौर्वकालिकक्षत्नियाणां 
शोर्यधर्याद्यभिनयेन भाविनवयुवकेषु तत्तदगुणसप्यादनाय # ‰ ‰ वीर प्रतापनाटकेनोपस्थातव्यमिति। 

--वीरप्रतापनाटकम्‌, श्लोक सं० 2 के बाद का संवाद 

(2) महाराणा प्रताप के पिता राणा उदयसिंह ने मरते समय मेवाड्‌ राज्य जगन्मल्ल को दे दिया था। प्रताप ने 

अपने अधिकार को पाने के लिए उससे संघर्ष करना अनुचित समञ्चा क्योकि पारिवारिक सदस्यों से संघर्ष का परिणाम 

होगा--क्षत्रियों की शक्ति क्षीण होना। प्रताप का कहना है कि वह अपना अधिकार भी छोड सकते हैँ बस, वह यही 

चाहते है कि उनकी प्रजा किसी की दास न बने ओर उनकी जन्मभूमि पर किसी भी यवन की कुदृष्टि न पडे। (वही 

1/6)। पारिवारिक कलह से बचने के लिए ही उन्होने राजा सगर सिंह.के कन्जे में गए चित्तौड दुर्गं को वापस नहीं 

लिया (2/श्लोक 10) से श्लोक 11 तक, तथा 7/3 के बाद से 4 के बाद तक)। 

(3) अयोग्य व्यक्ति को राज्य का प्रशासन नहीं सपना चाहिए, क्योकि वह प्रजा की रक्षा-सुरक्षा करने मे 
असमर्थ होता है; देश को समृद्ध बनाने मेँ अशक्त होता है; तथा राष्ट की स्वतन्त्रता की भी रक्षा नहीं कर सकता हे। 
राणा सांगा के बाद राणा उदयसिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे ओर उत्तकी अयोग्यता के कारण भारतवर्ष की भूमि का 
महत्त्वपूर्ण अंश विदेशियों के कन्जञे मे चला गया। (वही, 1/14)। 

(4) पण्डित दीक्षित की मान्यता है कि राजसिंहासन का उत्तरदायित्व एसे राजकुमार को सौपना चाहिए, जो 
आर्यो के गौरव की रक्षा के लिए तन-मन से तत्पर रहे (वही, 1/श्लोक सं० 14 के बाद से श्लोक सं० ।7 तक, 
कवि की यह मान्यता रावतकृष्ण, सालुम्ब, पुरोहित, ग्वालियर नरेश द्वारां प्रताप का राज्याभिषेक करते समय मूर्तिमती 
भी हई है (वही, 1/श्लोक 17" के बाद से श्लोक 18 के पूर्व तक)। 

(5) राजसिंहासन पर आरूढ व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि अपने साथियों के सहयोग से अपनी पृथ्वी कौ 
स्वतन्त्रता हेतु प्राणपर्यन्त प्रयत्न करे। महाराणा प्रताप ने सिंहासनारूढ्‌ होते ही प्रतिज्ञा की कि वह शरीर में रक्त कौ 
एकं भी "बृंद रहने तक, शरीर में प्राण रहने तक तथा हदिया मे जरा सा भी मांस रहने तक अकबर की अधीनता 
स्वीकार नहीं करेगे तथा. सम्पूर्णं पृथ्वी के स्वातन्त्य के लिए प्रयत्न करते रहेगे- 
| | यावन्मे धमनीमुखेषु सुधिरक्लेदोऽपि सन्तिष्ठते 

मांसं वाऽस्थिनि तिष्ठति क्वचिदपि प्राणाःशरीरे स्थिताः। 
तावन्म्लेच्छपतेः कथच्चिदपि न प्राप्स्यामि निध्नतां 
स्वातन्यस्य पदं समस्तवसुधां नेतुं यतिष्ये भृषम्‌।। 
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वीर प्रताप के इस पवित्र कर्तव्य में साथ देने के लिए उनके सहयोगी भी प्रतिज्ञा करते है 
घर्मविन्दुरपि यत्र शरीरात्तावकान्निपतितः समरे स्यात्‌। 
तत्र शोणितभवाः शतशः स्युः प्रत्यनीकपृतनासु तटिन्यः।। 
| वही, 1/26, 27 

(6) स्वातन्त्यवीरो का कर्तव्य है कि कुमार्गगामिनी वेश्या स्यो को भी सन्मार्गेन्मुख करे। राजसभा मे मनोरञ्जनार्थ 
उपस्थित वेश्या ने भी वीरप्रताप के स्वातन्त्य प्रेम को देखकर प्रतिन्ञा की कि वह अब काषाय वस्त्र धारण करके 
देशभक्त वीरो को प्रेरित करेगी ओर कायरों मे भी देशभक्ति का भाव भरेगी (वही, 1/27 -के बाद का संवाद्‌)। यदी 
योगिनी अपने गीत से वीरो को देशभक्त प्रताप के पक्ष मे आने के लिए प्रेरित करती है तथा उसी के गीतं से भावुक 
होकर भामागुप्त नामक प्रताप का कोषाध्यक्ष संकटापन्न प्रताप की सहायता करता है (वही, 6/5 ओर उसके बाद का 
संवाद), 

(7) स्वतन्त्रता के भक्षक शत्रुओं को जीतने के लिए अपने योग्य भाई बन्धुओं का सहारां लेना हितकर हे। 
इसीलिए सालुम्ब के कहने पर महाराणा प्रताप ने शक्तिसिंह को अपने सभी कार्यो म सहायक मानकर अपनाया (वही 
2/ष्लोक, 2 से श्लोक 3 के बाद तक के संवाद।) 

(६) अपने ही भाई-बन्धुओं के अधिकार में रहने वाले राज्य के लोभ से शत्रुओं का पक्ष लेना, अपने सम्बन्धियों 
से विरोध रखना मूर्खतापूर्ण देशद्रोह है ओर स्वतन्त्रता को नष्ट करने वाला है। इसीलिए एसे देशद्रोहियों को ‹वीरप्रतापनाटक 
मे निन्दनीय मानकर भारतवासियों को देशद्रोह से दूर रखने की प्रणा दी गई है। (क) राणा सगरसिंह राणा प्रताप के 
चाचा थे। इन्टोने मेवाड़ राज्य के लोभ से अकबर की दासता स्वीकार कर ली ओर अकबर के कहने से चित्तौड़ दुर्ग 
पर अधिकार कर लिया। राणा प्रताप ने राणा सगर सिंह के चारित्रिक पतन की निन्दा की किन्तु उनके परिवार की 
हानि के विचार से चित्तौड पर आक्रमण नहीं किया (2/3 के बाद का संवाद; 2/7 के बाद से श्लोक 11 तक)। 
(ख) महाराणा प्रताप ने जयपुर के राजा भगवानदास के पुत्र मानसिंह को भी निन्दां का पात्र माना है, क्योकि अकबर 
का सेनापतित्व उसने स्वीकार कर लिया-- 

रे मानसिह! पतितोऽसि किमार्यवृत्ते 
नीचिानुवृत्तिचरितेन धनं कियत्स्यात्‌। 
मानं विहाय यदि जीवसि तर्हिं नार्यो 
लोकास्त्वदीयचरितानि कथं स्परेयुः।। 
॑ वही, 2/7 
मानसिंह के इस आचरण को भारतीय क्षात्र धर्म के विरुद्ध मानकर उसंसे सम्बन्ध तोड़ लिया गया; उसे अपने 


साथ बैठाकर भोजनादि करने के योग्य भी नहीं माना गया; अवसर आने पर उसके साथ भोजन न करके उसे अपमानित . ` 


करके अपने ` अपमान का बदला लिया गया (वही, 2/श्लोक 7 एवं उंसके पहले के संवाद तथा 3/श्लोक सं० 3 से 
श्लोक ।1() तक) 

मानसिंह के द्वारा अकबरपुत्र सलीम का सेनापतित्व स्वीकार करना भी निन्दा का विषय समञ्ा गया है। (वही, 
4/20) के पूर्वं के संवाद) । 

(५) वीरप्रतापनाटक मे भाईयों के परस्पर कलह को स्वतन्त्रता प्राप्ति एवं मातृभूमि की रक्षा मे बाधक समज्ञा 
गया है। आवश्यकता होने पर मातृभूमि को शत्रुओं के शिकंजे से बचाने के लिए अपने भाई का पुनः प्रेमालिगन 
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किया गया है ओर वञ्चक शत्रुओं की तथाकथित मित्रता को छोड़ दिया गया है। जो शक्तिसिंह आखेरक्रीडा के 


अवसर पर अपने भाई महाराणा प्रताप के विरुद्ध होकर अकबर से मिल गए थे, वही प्रताप को संकटापन्न देखकर 
ओर मातुभुमि को दासता से मुक्त करने के उदेश्य से प्रताप से क्षमा याचना करके उनके पक्ष को पुनः ग्रहण कर 
लेते ई; ओर अकबर के पक्ष का परित्याग कर देते है, इतना ही नही, किंसरूर नामक दुर्ग को अपने सैनिकों की 
सहायता से जीतकर प्रताप को उपहारस्वरूप देते है (2/्लोक सं० 21-24 तक)। 

(10) वीरप्रतापनारक के ` माध्यम से नाटककार ने यह भी बताया है कि मागध ओर चारण अपनी प्रेरणास्पद 
स्तुतियों से देशभक्त नेता एवं उसके सहयोगियों को शर्य प्रदर्शन के लिए कटिबद्ध करते है (वही 1/19-23), तो 
 शतुराजसभा मे जाकर अपने आचरण से शत्रु राजा का मनोबल कम कर सकते है। यथा - 

 शगुरुपुत्र-श्रूयते कश्चिद्‌ भद्रः अकबरपरिषदि गत्वा तं तथा तिरस्कृतवान्‌ येन स मृतप्राय एवं 
सज्जातः। | 

इन्दौरनरेशः- कथम्‌? - 

गुरुपुत्र- कश्चिद्‌ भद्रः अकबरपरिषदि उपेत्य स्वशिरसि स्थितं प्रतापदत्तम्‌ उष्णीषमुत्तार्य 
आदावर््येत्यवदत्‌। तेन पृष्ठः कथमिममुत्यार््य वन्दसे? ततस्तेनोक्तम्‌। प्रतापस्यायमुष्णीषो मच्छिरसि। स 
अनार्य न वन्दते। | 

` . इत्युक्त्वा प्रचलितः। ततः सर्वे जहसुः; इति भटतिरस्कृतो मृत इव अकबरः सञ्जातः 
(वही, 4/प्रारम्भ का संवाद) 
(11) स्वतन्त्रता को चाहने वाले वीर शत्रु का ही सामना नहीं करते अपितु अपने नायक की रक्षा हेतु अपने 
प्राणो .की भी आहुति दे देते है। मानसिंह एवं सलीम के नेतृत्व में युद्ध करने बाली मुगल सेना से हल्दी घाटी के 
प्रसिद्ध युद्ध में संघर्षं करती हुई महाराणा प्रताप की सेना ने घोर युद्ध किया। सालुम्ब, मननासिह चनद्रावत आदि ने 
मुगल सैनिकों को काट डाला, मुगल सेना से चारों ओर से धिरे राणा प्रताप को सालुम्ब कृष्णराव, -महेश्वरसिह आदि 
ने चुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया; मुगल सैनिकों के प्रचण्ड आक्रमण से सचेत होकर ज्ञालार प्रान्त के स्वामी मन्नासिंह 
ने राणा प्रताप से राज्यचिह लेकर राणा प्रताप को भविष्य में स्वतन्त्रता सुस्थिर रखने की दृष्टि से युद्ध भूमि से जाने 
का निवेदन किया ओर मुगलसैनिकों ने उसे ही प्रताप समञ्ञ कर उसका वध कर दिया। इसी प्रकार सालुम्ब ने भी 

अपने प्राणो की आहुति दे दी (वही, 4/श्लोक 20 के बाद से श्लोक 34 के पूर्वं तक के संवाद।) 

(12) वीर पराजय का सामना करने पर भी, स्वतन्त्रता देवी को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए भूख, प्यास, 
असुरक्षित आवासादि को भी सहन करते हँ। महाराणा प्रताप निश्चय करते हैँ कि अकबर ओर मानसिह के अभिमान 
को नष्ट करने के लिए पुन; युद्ध करेगे। स्वतन््ताप्राप्ति के लिए चिन्तित होकर वह सपरिवार भूख-प्यास सहनं करते 
हए जावरा प्रान्त के पर्वतीय वन्य प्रदेश मेँ निवास करने लगते हँ (वही, 5/श्लोक ५ के बाद से श्लोक 15 के पूर्व 
त॒क)। | | 

(13) शत्रु पक्ष मं रहकर भी कार्य करने वाले देशभक्त वीर अपने विचलित होते हए नायक को निराश होने 
से रोक सकते है। वीर प्रताप मन्ना सिंह सालुम्ब के वीर गति को प्राप्त हो जाने पर ओर पुत्री के क्षुधा से व्याकुल 
होने पर विचलित होकर प्रताप यवनपति अकबर को सन्धि वार्ता हेतु पत्र लिख देते है। जब यह पत्र अकबर के 


पास पहुंचता है, तो. वह मेवाड्‌ विजयोत्सव प्रारम्भ करने का निर्देश दे देता है किन्तु अकबर के दरबार में रहने वाला ` 


किन्तु वास्तव में परताप .का पक्षपाती पृथ्वी सिंह कह देता है कि यह पत्र नकली है; परताप के नाम से किसी ओर ने 
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लिखा है। अकबर उसे आदेश दे देता है कि इस पत्र का उत्तर वही लिखे। पृरथ्वीर्सिंह श्लिष्ट भाषा में इस प्रकार पतर 
लिखता हे कि अकबर उस पत्र को सन्धि समर्थक मानता है, जबकि राणा प्रताप उस पत्र का वास्तविक आशय समञ्जकर 
अकबर की प्रजा एवं उसके अधीनस्थ सामन्तो एवं व्यापारियों का धन लूट लेते हैँ (5/15 के बाद से 26 के पहले 
तक के संवाद।)। 

(14) स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील ओर संकटापन्न अपने स्वामी के सहयोग के लिए अपना सर्वस्वसमर्पण ` 
करने वाला व्यक्ति भी “स्वातन्त्र्य वीरः कौ श्रेणी में आने योग्य है। राणा प्रताप को सपरिवार संकटापन्न देखकर उनका 
कोषाध्यक्ष भामागुप्त अपना सम्पूर्णं धन उनके चरणों में समर्पित करता है ताकि .वह मातृभूमि को छोडकर न जेः 
विशाल सैन्य तैयार करे ओर शत्रुओं का सामना करे 

भामागुप्त--अस्माकं भवेदेतद्‌, युष्माकं वेति विवादः परिहीयताम्‌। एतत्स्वातन्त्यदेवपूजार्थं भवत्पदे 
निधीयते। 

२.९९ भ्म १.९. ॑ १.९.६९ 

प्रताप-८ भामागुप्तस्य बाहुं गृहीत्वा ) कोषाधिपते! स्वातन्यदेवताराधनार्थमेतस्वीकरोमि। एतेन मेवाडे 

चिरस्थायिनीं स्वतन्त्रतां स्थापयिष्यामि) 
वही 6/6 के बाद से 12 के बाद तक। 

(15) अपने पराक्रम से शत्नुओं के मनोबल को कम करना, शत्रु के घनिष्ठ सहयोगियों का मानमर्दन करना 
शत्रुपक्ष की स्त्रियों के सतीत्व कौ रक्षा करना भी स्वातन्त्य वीरो का कर्तव्य है। भामाशाह से प्राप्त धन से महाराणा 
प्रताप विशाल सेना तैयार करते है, आमेर को जीत कर मानसिंह के मान को नष्ट करते है, अकबर के परिवार की 
स्त्रियों को आदरपूर्वकं अकबर के ही पास भिजवा देते है; उसकी सेना को रोदकर मेवाड. के बहुत से दर्ग पुनः प्राप्त 
कर लेते है। फलस्वरूप विवश होकर अकंबर को सन्धि पत्र लिखना पडता है। वह उन्हें स्वतन्त्र मानकर लिखता 
ह 

स्वतन्त्राः सर्वतः सन्तो भवन्तो मम मानिनः, 
पूज्याः सीमामनुल्लङ्खयं शान्तिं कुर्वन्तु विशुवतः।। 
-इति भवदीयः प्रियसुहदकबरः। 

(वही 6/13 के बाद से 22 के बाद तकः; 7 प्रारम्भ से श्लोकं 16 तक)। 

(16) स्वातन्त्य वीर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी उसको स्थिर रखने की दृष्टि से उसको ही देवी मानकर 
उसको प्रेम करने का निर्देश देते दै। इसीलिए ‹वीरप्रतापनाटकम्‌' महाराणा प्रताप भरतवाक्य के रूप मे अपनी कल्याणकारिणी 
भावना अभिव्यक्त करते है 

सर्वे सत्पथगापिनः शिवरताः स्वातच््यदेवप्रिया 
ब्रह्मण्या निजधर्मकर्मकुशला राष्टानुगा मानिनः, 
विद्रासः स्वकदारमात्रनिरता दकश्चा ृदढप्रत्ययां 
भूयासुर्वसुधाधिपा नयविदः पुण्ये पुनर्भारते।। 
. वही 7/1 
स्वतन्त्रता संग्राम में संस्कृत साहित्य के अद्भुत काव्यरत्न, महामहोपाध्याय पं० श्री मथुरा प्रसाद दीक्षित प्रणीत 
"वीरप्रतापनारकम्‌' की महत्त्वपूर्णं भूमिका है। इस नाटक मे प्रस्तुत उपर्युक्त सोलह प्रसंगो का समीक्षण करने पर यही 
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निष्कर्ष निकलता है (1) काव्य की रचना द्वारा देशवासियों मे स्वतन्त्रता की भावना जगानी चाहिए; 2) अयोग्य 
व्यक्ति को राज्याधिकार न देकर मातुभूमि की स्वतन्त्रता को संकटापन्न होने से बचाना चाहिए; (3) मातृभूमि की स्वतन्त्रता 
के लिए पारिवारिक कलह एवं गृह युद्ध जैसी घातक स्थितियों से बचना चाहिएः* (4) अपने गौरव एवं स्वतन्त्रता 
की सुरक्षा हेतु योग्य व्यकिति को सिहासनारूढ करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए; (5) सिंहासनारूढ होते ही नायक 
एवं उसके सहयोगियों को स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु सत्य प्रतिज्ञा करनी चाहिए; (6) स्रियो का आदर होना चाहिए ओर 


उन्हे भी स्वतन्त्रता जैसे धार्मिक यज्ञ में सक्रिय सहयोग देने हेतु प्रित करना चादिएः (7) स्वतन्त्रता को छीनकर देशवासियों 


को दास बनाने वाले शत्रुओं को जीतने के लिए अपने भाई-बन्धुओं का हार्दिक सहयोग प्राप्त करना चारिएः (४) 
अपने देश ओर देशवासियों से देष रखने वाले दुष्ट देशद्रोहियो से- चाहे वह अपने सगे सम्बन्धी हो सम्बन्ध तोड़ 
लेने चादिए ओर उनका मानमर्दन करके उन्हे देशद्रोह हेतु दण्डित करना चाहिएः (9) शत्रु पश्च से मिलकर अपने 
बन्धु से द्रोह करने वाले वीर को मातुभूमि के आवाहन पर पुनः प्रायश्चितपूर्वक अपने पक्ष मे बापस आ जाना चाहिए 
(10) मागधो, चारणो, वेतालिकों आदि को अपनी प्रशंसाओं से देशभक्त वीरो का मनोबल बदाना चाहिए; ओर शत्रुओं 
का मनोबल घटाना चाहिए; (11) स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रयतशील सबसे महत्त्वपूर्ण नायक एवं मात॒भूमि की रक्षा 
हेतु सहयोगी वीरो को अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए (12) पराजित हो जाने पर, पुनः स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के उदूदेश्य से क्षुधा-पिपासा, बीहड वनों का निवास आदि आपत्तियों को भी सहन करना चाहिए (13) बार-बार 
आपत्तियो से निराश हो जाने वाले वीर नायक को, पुनः उद्बुद्ध एवं उत्साहित करने के लिए, शत्रु पक्ष मे कार्यरत 
किन्तु वास्तव मे देशभक्त वीर द्वारा प्रयत्न करना चाहिए; (14) स्वतन्त्रता प्राप्ति मेँ प्रयतशील किन्तु संकटापन्न होने 
के कारण निराश हो जाने वाले वीरनायक की सहायता हेतु, उसके चरणों मे सर्वस्व समर्पण करके उसमें आशा एवं 
उत्साह का सञ्चार करना चाहिए; (15) शत्रु पक्ष के घनिष्ठ सहयोगियों को पराजित करके शत्रु को विवश कर देना 
चाहिए कि वह हमारी मातुभूमि कौ स्वतन्त्रता को छीनने की बात स्वप्न में भी न सोच सके; तथा (16) स्वतन्त्रता 
को देवी मानकर, उसके प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी, उसकी प्रतिष्ठा का पूर्णं प्रयत्न करना चाहिए। 

इस प्रकार देश की स्वतन्त्रता हेतु दृदप्रतिन्ञ रहने वाले वीर महाराणा प्रताप की अमर कथा को प्रस्तुत करने 
वाते इस नारक मे नारयशास्त्र के नियमों के अनुसार एेतिहासिक कथा, महाराणा प्रताप रूप नायक एवं वीर रस को 
इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हे कि यह नाटक वीर रस से सम्बद्ध अपने समस्त प्रसंगों से स्वातन्त्य वीरो को प्ररित 
करने मेँ पूर्ण समर्थ है। यह नारक शिक्षा देने वाला है कि जिस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए राणा प्रताप ने अकबर 
से संघर्ष किया, उसी प्रकार का संघर्षं भारतीय क्रान्तिवीरौ ओर स्वतन्त्रता के सेनानियों को ब्रिटिश साप्राज्य के विरुद्ध 
करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त हो चुका है ओर आज हम अपनी स्वतन्त्रता 
की स्वर्णजयन्ती मना रहे है। हमे चाहिए कि अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम इन वीर साहित्यकारों 


को भी स्वतन्त्रता सेनानी मानकर इनकी स्मृति में श्रद्धाञ्जलि अर्पित करें तथा इनकी महती कृतियों से प्रेरणा लेते 
रहे। | 
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स्वाधीनता संग्राम के कुछ गीत व कविताएं 
प्राध्यापक राजेन्द्र ' जिज्ञासु ' श 


इतिहासकारों मे इस विषय में मतेक्य है कि राजनैतिक क्रान्ति से पूर्वं बौद्धिक क्रान्ति का होना आवश्यक है। 
हमारे देश में भी स्वराज्य संग्राम से पूर्वं विचारक, सुधारकों वं मनीषियों ने नवजागरण का शंख फूककर देशवासियों 
मे मातुभूमि को बन्धन मुक्त करने के भाव भरे। स्वराज्य संग्राम के दिनों मे लेखकों, पत्रकारों व कवियों ने विदेशी 
राज को उखाड्ने के लिए जन-जन में विद्रोह की भावना जगाई। देश के प्रत्येक भाग मे एेसे कवि व लेखनी के धनी 
लेखकों ने इस दिशा मे जो कार्य किया उसकी चचां के बिना हमारे स्वराज्य संग्राम का इतिहास अधूरा है। 
महाराष्ट मे लोकमान्य तिलक के लेखों ने आग लगाई। वीर सावरकर की कविताओं व गीतों ने मातभूमि के 
लिए आत्मोत्सर्गं का अदम्य भाव भरा। पंजाब मे लाला लालचन्द फल्क की रचनां आग उगल रही थीं तो उत्तर 
प्रदेश व बिहार में राटकवि मैथिली शरण गुप्त, श्री दिनकर व दुर्गा सहाय 'सरूर' की कवितां पढ कर, गाकर देश 
के नवयुवकों में बलिदान की एक होड सी लगी हुई थी। मेरठ षड्यन्त्र केस के क्रान्तिवीर जब मोत को ललकारते 
हए कोर्ट मे जाया करते थे तो सरकार परस्तों को धिक्कारते फटकारते हुए गाया करते थे- 
ए पेट के गुलामों' 
भगतसिंह राजगुरु सुखदेव ओर उनके साथी पं० रामप्रसाद बिस्मिल की प्रसिद्धं रचना गाते हए कारागार को 
गंजाते रहे-- 
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है 
पंजाब के देशभक्त चौधरी रामभजदत्त की बंगाली पत्नी पंजाबी का एक गीत दहाड-दहाड कर कांग्रेस के 
मञ्चों से गाया करती थी-- 
कुरियां दे वार कोलो 
खंजर दी धार कोलो 
खंडे दे वार कोलो, 
अस्सां न्यं डरना, अस्सां न्यं डरना... 
क्रासिकारी ये पेक्तियां बहुत गुनगुनाते रहते थे-- 
तुम नौकरी इस राक्षसी ` 
के फन्द पे से फंसे। 
निज शक्ति मन मस्तिष्क 
बल युत जा रहे नीचे धंसै।। ` 
हा) सुवैरणी के हाथ तुमने, 
रतनं जीवन खो दिया। 
वह॒ भूमि रोती ररह-- गहु, 
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जिसने तुष्टे पेदा किया।। 
वीर अशफाक उल्ला खों भी कवि थे। वह भी हिन्दी व उर्दू दोनों भाषाओं मे लिखते थे। उनकी ये पेक्तियँ 
बहुत लोकप्रिय थी 
आगाज मे कब दीवानों ने, 
बेकार गमे अंजाम किया। 
उदू के एक ओर कवि की ये पंक्त्यां तब बहुत लोकप्रिय थी-- 
। जहन्नुम के आजाद शोलों की खातिर 
| गुलामी की जन्नत को क्रुर्बनि कर दू। 
गुरुकुल कांगड़ी उस युग में क्रात्तिकारियों का पालना माना जाता था। गुरुकुल के ब्रह्मचारी गाया करते थे- 
स्वाधीनता के मन्त्र का जप हम सदा करें 
| सेवा मे मातु भूमि के तन मन निसार हो। 
गुरुकुल ने देशभक्तों को कई भावपूर्ण गीत दिए। एक गीत में देश का दीवाना युवक कहता था-- 
माताका दुःख हरने के हित, 
न्योकछावर निज प्राण करें हम। 
देश विख्यात वक्ता ओर स्वाधीनता सेनानी कवर सुखलाल अपनी प्रभु भक्ति का एक गीत गाते हए दासता 
के विरुद्ध एेसे आग उगलते थे-- 
हरी हर समाया है हरियालियों मे, 
मजा इनको आता रे पामालियों मे। 
पामालियों का अर्थ है अत्याचार लूट खसूट। प्रभुभविति की तान केडकर विदेशियों पर तीखा प्रहार जब होता 
था तो श्रोता यन्त्रमुग्ध हो जाया करते थे। कुंवर साहेब एकेश्वरवाद के अपने एक गीत में गाया करते थे-- 
थे अर्जुन से जिनमे निशां बाज लाखो, 
हर इक तीर उनका खता हो रहा रै।. 
हे घरवाले भूखे मगर गैर घर यें, 
मजा कर रहे रहै मजा हो रहा है।। 
एक ओर गीत मे लिखा था-- ` 
कर्म करते कदम को बढ़ाते चलो, 
तेज खंजर से सीना उड़ाते चलो 
टूट जाएगी खंजर यह जल्लाद को। 
पञ्जाबी का एक गीत आर्य समाजो मेँ खूब गाया जाता था-- 
 *खहर पाईये ते बेड़ा होवे पार नी माए" 
अर्थात्‌ एे माता! खदर का वेश पहनने से ही देश का बेडा पार होगा। 


लाला लाजपत राय को देश निकाला मिला तो आर्य समाजी ग्राम-ग्राम में प्रभु भक्ति का एक गीत गाते हए 
यह कहां करते थे - 
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जाल दोशाले चाहे खहर दा वेश होवे। 
देण विच दोवां चाहे मैन परदेस दोवे।। 
यह तब की बात है जब गान्धी जी का नाम देश नहीं जानता था। इन पंक्तियों का भाव यह है कि भले ही 
शाल दोशाले मिल या खादी के वस्त्र हों। मुञ्चे देश हित मे भले ही देश निकाला देकर माण्डले में बन्दी बनाकर रखा 
जाए परन्तु मे अडोल रह्‌ 
गान्धी युग आया तो आचार्य चमूपति जी ने हिन्दी, उदू मे कईं जोशीले गीत, कविताये रची। ˆचरखे का राम 
मे लिखा था-- 
रखे को भीनी रू रूं मे, हे सुनते राग स्वदेशी का। 
यह मीठा नाजा बजने से, पिर जागा भाग स्वदेशी का।। 
फिर काता सूत सुहागिन ने, लिया चरा देण अनुरागिन ने। 
पं० चमूपति जी ने ही तब, चलो जेल' मे लिखा था-- 
को बहनो! '' भाई चलो जेल को", 
हो भारत के वासी चलो जेल को। 
हे मय्या बुलाती चलो जेल को, 
है जीने को घुडी चलो जेल को। 
उर्द्‌ जगत्‌ के सिरमौर कवि श्री तिलोक चन्द महरूम ने एक लोकप्रिय कविता सन्‌ 1908 मं सची थी--'असीरो 
करो कु रिहाई की बाते 
जिसका भाव था-एे बन्दियों । बंधनमुक्त होने कौ बातें सोचो। 
दसी के अन्त मे लिखा था--. 
न कुछ आ देखो, न कुछ ताओ देखो। 
निकल जाओ जब रास्ता पाओ देखो।। 
असीरो करो कुछ रिहाई की बातें... 
वीर भगत सिंह से भी पहले गवर्नर पर गोली चलाकर फांसी पाने वाले वीर हरि किशन की चिता को देखकर 
"हरि किशन के फूल' कविता के अन्त मं लिखा-- | 
इन्दे पायमाल न कर सबा, कि हरि किशन के यह फूल हे। 
जो वतन की आन पे पर पिटा, उसी बे वतन के यह फूल ह ।। 
रान्ति वीर हरिकिशन का शव शासको ने घरवालों को दाह कर्म के लिए नहीं दिया धा। युं ही जंगल में 
जला दिया था। कवि ने इन पंक्तियों मे तभी लिखा था कि एे प्रातः पवन! इन अस्थियं को, इस राख को मत रौदना। 
ये हरिकिशन की अस्थि्यो द। जो देश की आन पर बलिदान हो गया, ये उसी परदेसी की अस्थियाँ है। 
ऋरान्तिकारियो के बलिदानी जीवन की घटनाएं पढ सुन कर उस स्वाधीनता सेनानी फल्क ने जेलों मे व जेल 
से बाहर बीसियों भावपूर्ण कवितायें लिखीं। एक गीत में देश की भुखमरी पर लिखा-- 
` दाना-दाना देश का राली बरादर ले गयाः 
राली बरादर एक प्रसिद्ध विदेशी कम्पनी अब भी है। श्री फल्क का एक कविता पद्य तो आज भी बहुत लिखा 


व बोला जाता दै- 
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बदला हे पिण्डी दास ने मेहता एने रंग ढंग, 
तू भो बदल एल्क के जमाना बदल `गया। 
लाला पिण्डीदास, मेहता आनन्द किशोर उत्तर भारत के जाने माने क्रास्िकारी थे। जव राघ्रीय गतिविधियां कुक 
मन्द पड़ गईं तब उपर्युक्त रचना से कवि ने देश को गर्म दिया। 
नमक सत्याग्रह या दाण्डी मार्च के समय आवार्य चमूपति जी ने एक सरस परन्तु, अत्यन्त ओजस्वी रचना 
अद्भुत प्रयाणः रची थी। तव यह बहुत लोकप्रिय हुई थी। कुछ पंव्तियाँ एेसे है 
बजा न जुञ्माऊ, देती दुन्दुभि सुनाई नहीं 
वाह वाह' की हवा ने ध्वजा फहराई नहीं 
वीर है निहत्थे खडक रों ने उठाई नीं 
हो गया प्रयाण, सुना, गैर पै चदाई नी 
प्रम से पराय नर, अपने बनाए लेगे। 
सत्य कौ चलेगे चाल-छल को छलाए लेंगे 
 चित्त-चोर-सांवरे' दिलों को हथियाय लेंगे 
भीर भांवरों की, ज्यों हो गान्धी की दुकान पर 
नमक हलाल पहुचे, नमक की रान पर | 
नून मानो दूध जननी का, था जुबान पर 
भारत को लाज रखी खेल गए जान पर।। 
यह पूरी कविता पं० चमूपति जी के काव्य संग्रह "हदय की भाषा' में दी गई हे। ऊपर ‹सोँवरे' गान्धी जी के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। 
वेदिक ऋषियों न जिस भारत वसुन्धरा को वेदमन्त्र की पावन गुज्जार से मुखरित किया था आवश्यकता पडने 
पर उन्हीं के वंशजं ने राय प्रेम को गुरु गम्भीर ने स्वर देकर जागरण की अलख जगाई ओर देश के नवयुवकों को 
आत्म बलिदान के निरन्तर प्रेरित किया। 





व्य 98 
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उदू शायरी तथा जंगे आजादी 


डों० फ़जले इमाम रिजवी #* 


यह एतिहासिक सत्य है कि उदू भाषा तथा साहित्य ने आरम्भ से ही स्वाधीनता के गीत गाये है तथा अग्रजो 
के जुल्म ओर अत्याचार के विरुद्ध विधिवत्‌ प्रतिरोध गद्य तथा पद्य के माध्यम से दर्शाया है। बहुत से लेखक एवं 
कवि अग्रेजों के विरुद्ध साजिश करने के इलजाम में बन्दी बनाये गए तथा उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया 
ओर बहतो ने स्वाधीनता संग्राम मे योगदान देकर अपने प्राणों की आहति दी है। 
 मुप्ती सदरुद्दीन आर्जुदा फारसी तथा उदू के उच्च कोटि के विद्वान्‌, लेखक एवं कवि थे, उन्हें अग्रजो के 
प्रकोप का निशाना बनाया गया तथा गिरप्तार हृए। इमाम बख्श सहबाई अपने काल के विशिष्ट विद्वान्‌ थे तथा फारसी 
उर्दू दोनों भाषाओं में शायरी करते थे। जब दिल्ली पर अग्रजो का प्रभुत्व हो गया तो दिल्ली के दूसरे निवासियों की 
तरह, अपने परिवार के 21 लोगों के साथ बिल्कुल बेगुनाह ओर बेकसूर मोत के घाट उतार दिए गए। जंगे आजादी 
के आरम्भ होने पर बहुत से नवाब, रईस ओर जागीरदार भी प्रेरित होकर बहाद्रशाह जफ़र के सहयोगी ओर अग्रजं 
के विरोधी बन गए। उन्दँं भी 7 साल की क्रेद हुई। जागीर जन्त हुई। बहादुरशाह जफर के नाम ओर काम से कौन 
भारतीय अपरिचित होगा? उन्हीं के नेतृत्व मे जंगे आजादी का आगाज हआ। उन्होने अपनी शक्ति भर क्रान्तिकारियों 
को साहस प्रदान किया। मुन्शी जीवनलाल के रोजनामचे 02 अगस्त 1857 ई० से मालूम होता है कि बहाद्रशाह 
जफर ने अपने दरवारे आम मे चन्द अशआर सुनाये थे, जिनमें अग्रजो के पराजय की ईश्वर से दुआ मांगी गई थी-- 
लश्करे आदा इलाही आज सारा कत्ल दो। 
गोरखा गोरे से लेकर तान सारा कत्ल हो।। 
आज का दिन ईदेकुर्बां जब ही जानेगे कि हम। 
ए! जफ़र तहतेग जब ्रातिल तुम्हारा कत्ल हो।। 
सावरकर ने अपनी पुस्तक के प° 478 पर क्रान्तिकारियों कौ शक्ति कम होने पर बहाद्रशाह जफ़र को व्यंग्यात्मक 
टंग से पृछा गया प्रश्न किया है 
दमदमे मे दम नहीं, अब खेर मांगो जान की। 
ए जफ़र! ठण्डी हुई शपशोर हिन्दुस्तान की।। 
ब्रहादुरशाह जफ़र ने स्वयं इसका उत्तर अत्यन्त तत्परता से दिया था- - 
गाजियों पे बु रहेगी जब तलक ईमान की। 
तरव्ते लन्दन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की। । 
पहली जंगे आजादी जब बहुत से कारणों से असफल हो गई ओर देश पर अग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य हो गया तो 
बहादुरशाह जफ़र पर अग्रजो द्वारा मुकदमा क्रायम किया गया किन्तु बहादुरशाह जफर ने मुकदमे की कार्यवाही मे कोई 
भाग नहीं लिया ओर अन्त में एक बयान जारी किया जिसमे अग्रजो द्वारा लगाये गए सभी आरोपों का खण्डन किया। 


# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहालाद, 
चेयरमैन, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश 
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इसके परिणाम में फोजी अदालत ने फैसला कर लिया कि बहादुरशाह जफर ने गद्दारी की ओर अग्रजं के 
विरुद्ध जंग में हिस्सा लिया। उन्हें देश निकाला किया गया ओर रंगून भेज दिया गया जहाँ अत्यन्त बेकसी तथा लाचारी 
की दशा मे उनका इन्तक्राल हो गया। उन्हीं के इस शेर के अनुसार 
कितना है बदनसीब जफ़र दफ़न के लिए। 
दो गज जमीन भी न मिली कए यार में।। 
बहदुरशाह जफ़र के सबसे छोटे बेटे मिर्जा सुल्तान भी शायर थे ओर मिर्जा गालिब के शागिर्दं थे। बहादुर 
शाह की गिरफ्तारी के दूसरे दिन अपने बडे भाई मिर्जा मुगल ओर भतीजे मिर्जा अब्रुबकर के साथ गोली मार कर 
उन्हे भी मृत्यु के घाट उतार दिया गया। 
मुनीर शिकोहाबादी ने जंगे आजादी में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे उस समय बदा मे नवाब अली बहादुरखान 
के द्रवारियो मे थे। नवाब अली बहादुर खां ने सबसे पहले राजगढ़ के किले पर हमला कर करन्जा कर लिया। जब 
अग्रजो ने दोबारा बांदा पर अपना करन्ना जमा लिया तो उस समय मुनीर शिकोहावादी ओर मिर्जा विलायत हसैन 
सहायता के लिए रवाना हुए लेकिन अग्रजो ने इन दोनों को फरुखाबाद में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चलाया गया 
ओर काले पानी की सजा टरई। 07 साल तक वे काले पानी मे सजा भुगतते रहे। उस काल कोटरी की यातनाओं का 
उन्होने अपनी एक नज्म “फरियादे जिन्दा" में उल्लेख किया है- | 
कोठरी तारीक। पाई मिस्ले क्रब्रः 
तंग तरथी हल्कए-जंजीर से 
रोटियों गोबर की गोया मिलती थी 
नाने* गन्दुम थी सिवा मक्सीर से 
घास तरकारी के बदले थी नसीब 
रवुश्क तरथी सब्नए शपण्ीर से 
था विना टाट, कम्बल ओढना 
गर्पं तर पंशणमिनै-ए-कष्मीर से 
1. अंधेरी 2. कत्र की भांति 3. संकीर्ण 4. गेहूं की रोरी 
इसी प्रकार से मुप्ती सै° अली बरहवीं, अयूब खाँ केफी मिर्जा आगा जान देहलवी, मिर्जा गुलाम, मिर्जा मोदीउदीन 
अश्की, मीर निजामदीन ममनून, अन्दुल टकीम विस्मिल, इमाम बख्श सहबाई, मौलाना, फैज अहमद बदायूंनी इसलिए 
अग्रजो द्वारा मोत के घाट उतार दिए गए क्योकि ये लोग जंगे आजादी के मतवाले थे। उदू शायरों की एक लम्बी 
सची है जिन्टोने जंगे आजादी में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया ओर परिणामस्वरूप कभी काला पानी, कभी फांसी 
ओर कभी अपने सीने पर दुश्मन की गोलियां खाकर अपनी जान न्यौकावर करते रहे। इन शायरों ने अपनी शायरी के 
जरिये आजादी का ज्वालामुखी खोल दिया जिसने आजादी के इतिहास मं एक मशाल रोशन कौ। उस समय शायर 
के सामने आपसी मेल मिलाप बहुत महत्त्वपूर्णं था क्योकि अग्रे फूट डलवाने मे लगे थे। इसलिए मौलाना अल्ताफ़ 
हसेन दाली ने अपनी शायरी के माध्यम से देशप्रेम ओर भारईचरे कौ लय को ओर अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत 
किया। हाली" अपनी एक नज्म में कहते है-- 
ए वतन एे मेरे बहिश्तेः बरी 
क्या हुये तेरे आसमानो जमीं 
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रात ओर दिन कावो समां न रहा 
वो जमीं ओर वो आसमां न रहा. 
है कोई अपनी क्रोम का हम दर्द? 
नोए इन्सांः का जिसको समञ्ञ फं 
क्रोम पर कोई जद न देख सके 
करोम पर कोई वारः न देख सके 
क्रोम से जान तक अजीज न दो। 
क्रोम से बद के कोई चीज न हो।। 
1. स्वर्गं 2. मानवता 3. निशाना 4. हमला 
याँ यह स्पष्ट रहे कि सै अहमद खाँ ओर ख्वाजा अल्ताफ हसेन “हाली ने सबसे पहले ““क्रौम'' शब्द का 
प्रयोग राष्ट के लिए किया है जिससे इन लोगों की सुदृढ सोच की परिपक्वता एवं वास्तविकता का अनुमान लगाया 
जा सकता है। ख्वाजा अल्ताफ़ हसैन “हाली ने देशवासियों को, अपने वतन के लोगो को ललकारा है, उन्हं ज्ञकञ्ञोरा 
हे, कहते हैँ 
वेदे बे फिक्र) क्या टो हम वतनो? 
उठो अहले वतन के दोस्त बनो 
तुम अगर चाहते हो मुल्क की सेर 
न किसी हम वतन को समञ्च गैर 
मुल्क है इत्तेफाक्र से आजाद 
जहर रै इत्तेपफ़राक्र से आबाद 
आपसी मेल ओर मिलाप अगर 
हिद्दियों में उत्तेफा्त टोता अगर, 
राते गैरों की ठोकरे क्यों कर, 
कोम जब उत्तेफ़ाक्र खो बेदी 
अपनी पूँजी से हाथ धो बेठी। 
हाली ने बहुत पहले स्वाधीनता संग्राम के समय ही एक बात कही थी कि यदि हम हिन्दवासियों में इत्तेफाक्त 
अर्थात्‌ एकता, मिलाप हो तो विदेशी शक्तियाँ हमारा कुक नहीं बिगाड सकती हे, अगर हम एकता खो बेठे तथा 
वैमनस्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना बेठे तो सफलता कदापि नही मिल सकती। ख्वाजा अल्ताफ हसेन “हाली 
ने एक दिल को छूती हुई ओर महत्त्वपूर्णं बात कही है कि अपने किसी देशवासी को गैर अर्थात्‌ पराया न समञ्लो। ये 
सब इसी हिन्दुस्तान के है। हिन्दुस्तान की सजावट, शोभा, अथवा उत्थान मे इन सबका योगदान अनिवार्य है, बिना 
इनके योगदान के हम प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। यदि आज भी हमारे देशवासी ख्वाजा अल्ताफ हसैन 
'“हाली' के सन्देश को अपनी गोँठ में बोँधनलें तो हमारी रूठी हुईं बहार फिर से लौट सकती है। 
सर सेयद अहमद खाँ को अग्रेजां का मित्र समञ्ञा जाता रहा हे लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत दै। सर 
सेयद अहमद खों ने भी अपने लेखो मे अग्रजो के बरे मे खुलकर बातें कही है क्योकि वे जानते थे कि अग्रजं की 
हकूमत से देश कौ उन्नति एवं विकास की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वे कहते है कि अंग्रेज अपने उद्देश्य को 
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सिद्ध करने के लिए हिन्दुस्तान को तरह-तरह के लुभावने देकर बहला रहे दँ लेकिन “हाली” ने सर सैयद के मुकाबले 
मे बहुत खुलकर अग्रजो की चालो को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया हे। वे आगे कहते है _ 

है उनकी दोस्ती पर हमको तो बदगुमानी। 

वो हमको दोस्त समञ्च ये उनकी मेहरबानी । 

"हाली' के बाद मौलाना शिवली नोमानी ने भी अग्रजो के खिलाफ मुहिम को जारी रखा। अंग्रेज ने सिविल 
स्विस के इम्तहान आदि के लिए लन्दन को केन्द्र बना रखा था इस कारण बहुत से योग्य तथा मेधावी प्रतिभा 
सम्मिलित नहीं हो पाती थीं इस पर शिबली ने कहा था-- 

इम्तहानाते सिविल के लिए लन्दन की कट्‌! 
है ये रफ़तारे तरक्की के लिए स्त मुखिल' 
जो मनासिवः की विलायत के लिए है मखरससः 
आज अबनायेः वतन तो भी हं इसके क्राविल 
सीग-ए-फौजः में तसवफीफ" पसारिफ़ टै जरूर 
सीन-ए-मुल्क पर अफ़सोस की भारी है ये सर्फाः 

1. बाधक 2. पद 3. विशेष 4. धरती पुत्र 5. सेना अनुभाग 6. कमी 7, व्यय। 

शिवली, नजीर अहमद मुहम्मद हसेन आजाद-ये वो नाम टै जो जंगे आजादी के सिपाही भी रहे ओर अपनी 
शायरी के माध्यम से लोगों को जगाते भी रहे। यहाँ पर अधिक उदाहरण देने से कुछ जटिलता पैदा हो जाएगी लेकिन 
ये वास्तविकता टे कि उदू शायरों की एक लम्बी सूची है जिसमे मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, मोलाना जफ़र 
अली खाँ आदि का नाम लिए विना आजादी की लड़ाई का कोई भी इतिहास पूर्णं नहीं माना जा सकता है। 

इस क्रम मे मुंशी दुर्गा सहाय सुरूर जहानावादी तथा पंडित त्रजनारायण, ड० इकबाल, जोश मलीदाबादी, अकबर 
इलाहावादी आदि प्रमुख रूप से सदैव स्मरणीय रहेगे। दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबाद की शायरी ने जाँ देश प्रेम की 
भावनाओं को जागेत किया, वहीं देशवासियों के स्वाभिमान को ललकारा भी है। कहते है - 

ख्वाबे गिरां से चोको हिन्दुस्तान वालो 
पस्ती मे क्यों पड़े हो ऊंचे निशान वालो 
उठकर जरा तो देखो दुनिया का रंग क्या है? 
रफ्तार क्या जहां कौ दुनिया का रंग क्या है? 

सुरूर जहानावादी ने वन्दे मातरम्‌ का उर्दू मँ काव्यात्मक अनुवाद भी किया है। पंडित बृज नारायण चकबस्त 

ने जब ये कहा-- 
वर्षो से हो रहा है बरहम समां हारा। 
दुनिया से मिट रहा है नामों निं हमारा। 
कुछ कम न हीं अजल से ख्वावें गिरा हपारा। 
इल्पों अमल वो ईमां बर्बाद हो रहे है 
एश वो तरब के बन्दे गफ़लत मे सो रहे दै।। 


इस तरह ` चकवबस्त” ने देशवासियों को जगने का काम किया तथा उन्हे भारत माता को आजाद कराने के 
लिए पुकारा। 
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डों० इक्रबाल ने भारत वर्ष की सांस्कृतिक धरोहर को समेटते हए चिश्ती ओर नानक, राम कृष्ण एवं गोतम 
बुद्ध के संदेशों को अपनी शायरी में समावेशित करके वतन के गीत गाये हँ। उनकी शायरी का बुनियादी पहलू इस 
पंक्ति में निहित है-- 
मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है। 
अथवा | 
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तों टमारा। 
उनके दिल का दर्द इन पंक्तियों से भी व्यक्त होता है 
न समञ्मोगे तो मिट जाओगे ए हिन्दोस्तां वालो 
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों मे। 
'“इक्रबाल'' पाश्चात्य सभ्यता के विरोधी थे तथा हिन्दुस्तान को एशियाई सभ्यता से ही आभूषित देखना चाहते थे। 
मोलाना हसरत मोहानी अग्रजं के अत्याचार ओर जुल्म से बहुत अधिक पीडित थे उनके द्वारा सम्पादित अखबार 
उदू-ए- मुल्ला, त्रिटिश सरकार द्वारा जन्त कर लिया गया था। उन्हे जेल की यातना भी निरन्तर बर्दश्ति करनी पडी ` 
थीं। वे दासता को पीड़ा को समञ्जते थे इसीलिए उनका कहना था कि जितना ही अधिक अत्याचार हम हिन्दुस्तानियों 
पर ढाया जाएगा उतना ही अधिक देशप्रेम की भावना जागृत होगी। उनकी शायरी थी- 
अच्छा है एहले जौर किये जाए सख््तियां 
फेलेगी यूँ ही शोरि्े हव्बे वतन तमाम 
0 099 
रस्मे जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे, 
हुव्बे वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे? 
अकबर इलाहावादी ने अपनी शायरी के माध्यम से आजादी के जज्वे को बहुत ही प्रभावी टंग से प्रस्तुत किया। 
जिस समय अग्रजो के विरोध मरं कोई सांस नहीं ले सकता था उस समय अकबर इलाहाबादी न्यायाधीश होने के 
बावजूद अपने ढंग से कहते रहे-- 
सांस लेते हए भी डरता ह्‌ 
ये न समञ्मो कि आह करता हू। । 
पिटाते है जो हमको वो तो अपना काम करते हे। 
मुद्ध हैरत तो है उन पर जो मिट कर काम करते रै।। 
उदू शायरी मे, उस समय के जितने भी आजादी के आन्दोलन थे जैसे- स्वदेशी आन्दोलन, होम रूल आन्दोलन 
खिलाफत आन्दोलन, आदि इन शायरों ने सबको अत्यन्त कुशलता एवं कोशलता से प्रस्तुत किया है। उर्दू शायरी निरन्तर 
ये कहती रही हे-- 
पहनाने वाले अगर बेडियां पहनायेगे, 
खुशी से करेद के गो को हम बसा्येगे। 


०0०99 
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सुना रहा हं तुम्हे भेरवी, जागो मेरे सोने वालों 


डां० ८ श्रीमती ) प्रवेश सक्सेना ए 


.भेरवी' राग गाकर सुप्त राष्ट को जगाने वाले श्री सोहनलाल द्विवेदी सच्चे अर्थो मे राष्ट्र कवि थे, युग-बोध 
के कवि थे। स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास व सम्पूर्णं गान्धीदर्शन उनके द्वारा रचित विशाल वाङ्मय में साकार 
दिखाई पडता है। हर्ष. की बात यह कि जिस कवि ने 1921-1947 तक परतन्त्रता पीडित भारत मां की व्यथा के गीत 
गाए; बालों, तरुणो एवं जनजन का आवाहन किया, प्रेरणा दी, उसी कवि ने स्वतन्त्रता कां पर्वं ही नहीं उसकी रजत 
जयन्ती भी देखी। इसके बाद भी कई वर्षो तक वह सामयकि रचनाएं करते रहे। स्वतन्त्र भारत कौ अनसुलद्ची समस्याओं 
को देखकर राट को दिशा-दर्शन . करवाने का कर्तव्य भी बखूबी निभाते रहे। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के स्वर्ण जयन्ती वर्षं में जहाँ राष्ट का कर्तव्य उन देशभक्तों को स्मरण करना है जिनके त्याग 
एवं बलिदान के फलस्वरूप हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हई वहीं राष्ठीय दायित्व यह बनता है कि हम उस साहित्य ओर 
उसके सर्जकं को भी याद करें जिन्टोने राष्यता एवं देशभक्ति का प्रचार-प्रसार जन-जन मं किया।. युक्ति के प्रेरक, 
स्वाधीनता के उद्बोधक एेसे सर्जकों में राषटटकवि श्री सोहनलाल द्विवेदी का अप्रतिम योगदान रहा हे। उनके अनेकों 
गीत जन-जन के कण्ठ का हार बने। अनेकों ने जेलयात्रा के दिनों में उन गीतों से प्रेरणा, आशा ओर उत्साह पाया। 
भारतीय संस्कृति के चिरन्तन मूल्यो एवं महात्मा गान्धी के राय आदर्शो एवं विचारों को सरल जनवाणी में सोहनलाल 
द्विवेदी जैसे कवि ने साकार किया। 

श्री सोहन लाल द्विवेदी (1905-1५78) की कुल रचनाओं की संख्या 32 से भी ऊपर है। आपने लिखना 1५921 
से प्रारम्भ कर दिया था पर प्रथम संग्रह (दूध-बताशा 1930) मे छपा। उस समय बच्चो के लिए रचनाएं लिखना 
कोई सामान्य बात. नहीं थी। एक के बाद एक बच्चों के लिए लिखे गए गीतों, कविताओं के संग्रह प्रकाशित हए। 
स्वतन्त्रता आन्दोलन की अलख जगाने के लिए कवि ने बच्चों मे ही देशभक्ति का बीज डालने का कार्य किया। 
बालकवि के रूप यें प्रसिद्ध इस कवि ने 1930 में प्रसिद्ध "खादी गीत' लिखा जो गान्धीजी को समर्पित था। काशी 
की एक कम्पनी द्वारा इसकी रिकार्टिंग की गई थी। 1931 मे 'शदहीदे आजादी पर कविता पुस्तक का प्रकाशन हआ 
जिसे सरकार ने जन्त कर लिया परन्तु निर्भय ओर निश्शंक होकर आप अपना कविधर्म निबाहते रहे! भैरवी, चेतना, 
युगाधार वासवदत्ता, कुणाल जेसी अनेकों कालजयी रचनाएं आपने राष्ट को दी। 


सांस्कृतिक चेतना के कवि 


भारतीय संस्कृति के बाह्य एवं आभ्यन्तर दोनों के वे उपासक भे। धोती कुर्ता उनकी वेशभूषा थी। सम्पन्न परिवार 
से होते हए भी सहज सादगी उनकी विशेषता थी। भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र (त्यागमय उपभोग उनमें खूबी के 
साथ प्रतिष्ठित था। भारतीय संस्कृति निषेधात्मक कभी नहीं रही। वेदान्त ने परमार्थरूप से जगत्‌ को मिथ्या अवश्य 
कहा, पर व्यवहार मं वह उसे पूर्ण सत्य मानकर चला। (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ईशोपनिषद्‌ के इसी सिद्धान्त को 


# रीडर, संस्कृत विभाग, जाकिर हसैन सान्ध्य महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 
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उन्होने जीवन में उतारा था। “सर्वे भवन्तु सुखिनः' का उदघोष करने वाले देश कीं रीष्रीयता संकुचित नहीं हो सकती, 
यह द्विवेदी जी ने समञ्चा था। इसीलिए भारत जननी से उन्हें अगाध प्रेम था। गोरवमयी भारत माँ के पैरो-की बेडियों 
देखकर वे छटपटाते रहे। इसी छरपटाहर को उनके कवि ने शत-शत रचनाओं मे अभिव्यक्त किया। यों तो “भैरवी 
का हर गीत राघ्नीय जागरण का गीत है पर पूजा गीत उनके पूरे रचना संसार की बानगी प्रस्तुत कर देता है 

वन्दना के इन स्वरो मे, एक स्वर मेरा मिला लो। 

बन्दिनी मोँकोन भूलो 

राग मे जब मत्त ज्जूलो 

अर्चना क्रे रलकण मे, एक कण मेरा मिला लो। 

जब हृदय का तार बोले 

श्यंखला के बन्द खोले 

हों जहां बलि शीशःअगणित, एक शिर मेरा मिला लो।' 

स्वबलिदान की प्रेरणा देने वाले इस “पूजागीतं की पंक्तियों तब हर स्वतन्त्रता प्रेमी के अधरों पर होती थीं। 
यह गीत रूसी भाषा मे भी अनूदित हुआ था। 

'भैरवी' की बहुत सी कविताओं मे सांस्कृतिक चेतना, प्राचीन इतिहास के गोरवमय पृष्टो से प्राप्य राष्टीय प्रेरणा 
एवं सांस्कृतिक जीवन को जगाने का प्रयास. किया गया है। “हल्दी घारी ने ही सबसे. पहले स्वतन्त्रता के भाव को ` 
स्वर दिया था-- 

तुमने स्वतन्त्रता के स्वर मे, गाया प्रथम प्रथम रणगान। 
दौड़ पड़े रजपुत बोकुरे, सुन सुन कर आतुर आह्वान ।।2 

"हल्दीघारी' को मँ कहकर कवि कहता है - 

गाओ मों, फिर एक बार तुम, वे मरने के मीठे गान। 
हम मतवाले हों स्वदेश के, चरणों मे हंस हंस बलिदान। + 
इसी प्रकार “राणा प्रताप के प्रति कविता में विगत गौरव के उद्धार की बात कही गई है - 

क्या कहा कि- 

"तब तक तुम न कभी 

वैभव सिचित शंगार करो" 

क्या कहा कि- 

"जन तकः तुम न कभी 

गौरव स्वदेश उद्दधार करो।4 

राणा प्रताप ने मुक्ति की कंटीली राह पर चलना श्रेयस्कर समज्ञा, मणिमय सिंहासन त्याग दिया। इन्हीं प्रताप 
से प्रेरणा लेकर कवि भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में बलि देने का आवाहन करता है- 

मेरे प्रताप तुम बिखर पडो, मेरे उत्पीड्न भारो से। 
मेरे प्रताप, तुम निखर पडो, मेरे बलि के उपहारो से। 5 

स्वतन्त्रता के शत्रुओं ने हिंसा का आश्रय लेकर रक्तपात कर डाला था। एेसे मे महात्मा बुद्ध की करुणा एवं 

अहिंसा के सिद्धान्त का आश्रय ही विश्रान्ति का स्रोत था। तब ही तो सोहनलाल द्विवेदी जी पुकार उठते है 
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मानव ने दानव धरा रूप 
भर रहे रक्त से समस्कूप 
डूबती धरा को लो उबार 
आओ फिर से करूणावतार।।5 
"तुलसीदास शीर्षक वाली लम्बी कविता से निम्न पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैँ जिनमें प्राचीन आर्यसंस्करेति के जागरण 
की बात हे तथा शुभ स्वराज्य के प्रभात की आशा- | 
मन्दिर के घण्टों से जागी फिर आर्यो की आत्मा महान्‌। 
अभ्युदय हआ निज गौरव का विस्मृत संस्कृति मे पड़ प्राण) 
तुम आर्यो के जन-गण नायक, करके प्रबुद्ध जनमत अबोध। 
ले चले क्रान्तिपथ पर हमको नित मुक्ति युक्ति का किया शोध।। 
दो महावीर का बल विक्रम लांघ समुद्र भागे अशक््ति। 
 सीता-स्वतनत्रता गृह अवे, हो भस्म॒ स्वर्णलंका विरक््ति। 
युग-युग की दृढ शृंखला तोड़ हो शुभ स्वराज्य का फिर विहान। 
इस र्ट जागरण के युग मे कवि उठो पुनः तुम बन महान्‌।।* 
इस प्रकार “भैरवी का गायक स्वस्थ मानस का कवि है। वह यौवन मत्त से नहीं साहस से तेजस्वी कवि है। 
उसमे विलास नहीं, उल्लास है। वह सुरुचि, उच्च संस्कृति तथा उदात्त भावों से ओतप्रोत कविता का लेखक है। प्राचीन 
गौरव की याद दिला-दिलाकर वह सुप्त राष्ट की चेतना का इकञ्ञोरने का उपक्रम करता है 
सुना रहा दहं तुम्हे भैरवी 
जागो मेरे सोने वाले 
जब सारी दुनिया सोती थी 
तब तुमने ही उसे जगाया 
दिव्य ज्ञान के दीप जलाकर 
तुमने ही तम दूर भगाया। 
4 ९ ङ 
तुमने वेद उपनिषद्‌ रचकर 
जग जीवनं का प्म बताया 
ज्ञान शक्ति है, ज्ञान मुक्ति है 
तुमने ही तो गान सुनाया।* 
निरक्षरता, निर्धनता, अक्चान जैसे दोषो से धिरे राष्ट को देखकर कवि को व्यथा होती हे, परन्तु इस व्यथा की 
अभिव्यक्ति निराशा उत्पन्न नहीं करती अपितु वह भावात्मक ओर रचनात्मक होती है। इसी सशक्त अभिव्यक्ति के 
कारण कंवि के अनेकं गीतं जन-जनं की वाणी बन सके थे। “जय जय जय, प्रभाती", “प्रयाणगीत' “पथगीत' (जय 
राष्टीय निशान, (तैयार रहो, “बदे चलो, बढे चलो' जैसे अनेकों गीतो ने तब स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रेरित किया 
था। “जय जय जय' गीत में कवि का भावावेग चरम सीमा पर है 
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बढो प्रभञ्जन आंधी बनकर 
चढो दुर्गं पर गान्धी बनकर 
> वीर हदय। 
धीर ददय। ` 
जय जय जय। 
राजतन्त्र के इस खण्डहर पर 
प्रजातन्त्र के उठे नव-शिखर 
जनगण जय। 
जनमत जय। 
बो अभय।"0 
स्वतन्त्रता के लिए कवि के उद्गारो के मूल मे एक आग, हुङ्कार ओर तूफान कसमसाता प्रतीत होता है 
गगन उगलता आग हो 
चिडा मरण का राग हो 
लहू का .अपने फाग हो 
अड़ो वहीं, गड़ो वहीं 
वदे चलो, बदे चलो।"' | | 
'विप्लव' ओर (क्रान्ति के गीत गाकर कवि अपनी वाणी -का उपयोग “भारत की सुप्त प्रलयंकारिणी शक्तिः 
की प्रत्यभिन्ा कराने मे लगाता है । 





खण्ड खण्ड भूखण्ड, अण्ड ब्रह्माण्ड 
पिण्ड नभ मे डोले, 
मेरे पत्युञ्जय की टोली 
जब मों की जय जय जय लोले।" 


९ १.९ ॐ 
महाप्रलय होने दे निष्रुर, कर विनाश की तैयारी 
सर्वनाश हो पराधीनता, यों ही भारत की सारी।" 
यही नहीं अन्य कवियों से भी कवि का अनुरोध है कि वे रण के निमन्त्रण को सुने- 
आज है रण का निमन्रण | 
| ` शुन तुम्हे तब प्रीति से है।५ 
स्वतन्त्रता सेनांनी काराओं की हथकडियों को विजय कंकरण की तरह धारण करते है. ` 
कर में बन्धो, विजयकंकण सी, उर मे आत्मशक्ति लाओ 
जन्पभूमि के लिए शलभ सा, पर जाना, हाँ सिखलाओ। 
स्वतन्त्रता की फुलज्मदियों, आओ, आओ हथकड्योँ । "5 
राघ्नीयता के इस स्तर पर राषटभूमि को स्वतन्त्र करने के निमित्त जिस-जिस ने जो-जों कदम उठाए, उन सब 
व्यक्तियों का, सम्मेलनों, आन्दोलमों ओर आन्दोलनकारियों तक का उल्लेख आपके कान्यां मे मिलता रै। | 


. 307 स्वातनत्यश्री; 








गान्धीवाद, गान्धी दर्शन, सोहनलाल द्विवेदी के काव्य का मुख्य उपजीव्य रहा हे। 'दाण्डी यात्रा 'युगावतार 
गान्धी, खादी गीत, “सेवागांव का सन्त' आदि कविताएं तो “भैरवी में ही हैँ। "वच्चो के वाप “सेवाग्राम' जैसी कृतियों 
मे भी वापू के विचार दर्शन को स्वर मिला है। 1५44 में गान्धी अभिनन्दनग्रन्थ सम्पादित किया, तो 1५56 में “जय 
गान्धी संग्रह 1५69 में “गान्धी शतदलः रचना प्रकाशित हई। इन सव रचनाओं से स्पष्ट होता हे कि कवि इतिहास के 
प्रन से, अतीत से प्रेरणा तो लेता ही है वर्तमान का भी प्रतिनिधित्व करता ठे तथा भविष्य का निर्माता होता हे। भारतीय 
संस्कृति के सारस्वत स्रोत से गान्धी दर्शन का सीधा सम्बन्ध रहने के कारण प्रसिद्ध खादी गीत मे पुरातन मानदण्डों 
के प्रति आस्था हं। यह आस्था अध्यात्म कौ ओर उन्मुख हे। मानवता के सर्वोत्तम गुणों त्याग, प्रेम ओर अहिंसा पर 
वल दिया गया हे। उन्होंने महात्मा गान्धी के खादी प्रधान विचारों को काव्य रूप देकर राष्ट के लिए उपयोगी सिद्ध 
किया हे। इस “खादी गीत' को इतनी अधिक ख्याति मिली कि खादी आश्रम वालों ने इसकी हजारों प्रतियां वितरित 
कीं। खादी के माध्यम से दीन विपन्नो की दशा का वर्णन तो हआदही, खादीसे ही रूठी आजादी लने की बात की 
1 
खादी ही भर-भर देश-प्रेम का प्याला मधुर पिलाएगी 
खादी ही दे-दे सञ्जीवन मुर्दो को पुनः जिलाएगी। 
खादी ही बद्‌, चरणों पर पड़ नूपुर-सी लिपट मनाएगी 
खादी दही भारत से रूठी आजादी को घर लाएगी ।"“ 
गान्धी दर्शन में खादी के प्रयोग के साथ ही ग्रामोद्योग पर बहत बल दिया गया। शग्राम-सुधार के उदेश्य' से 
ग्रामीणों को दुर्दशा का मर्मस्पर्शी वर्णन कर कवि ने जागरण का शंख पका ग्राम के कच्चे घर, फटे चीथडे पहने 
पुतले, मजदूर दशा, दारुण-दारिद्रय का करुण चित्रण प्रस्तुत किया गया- 
हड्डी -हड्ढडी पसली-पसली, निकली है जिनी एक-एक 
पद्‌ लो मानव, किस दानव ने, नरहत्या के लिखे लेख। 
पी गया रक्त खा गया मांस, रे कोन स्वार्थं के दावों यें 
हे अपना हिन्दुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांवों मे" 
गांवों के यथार्थं का चित्रण करते हुए उनके पुनर्नर्माण के लिए प्रोत्साहित भी करता है कवि। गान्धी जी ने 
सेवाग्राम' को जसे आदर्शग्राम बना दिया था वैसे ही सारे गँव बन जाएं एेसी आकांक्षा कवि की है। गान्धी की दाण्डी 
यात्रा का जीवन्त चित्रण बडी सरल-सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा मेँ उपस्थित हआ है 
नवयुग का नव आरंभ हुआ, कुछ नए नमक के टुकड़ों पर। 
आजादी का इतिहास लिखा, दांडी के ककड़-पत्थरों पर। ।^* 
स्वतन्त्रता के लिए युगपुरुष गान्धी ने अहिंसा सत्य के अस्त्र उठाए, उनका अनुसरण करते हए अनेकों ने 
बलिदान दिए। `युगावतार गान्धी' मे गान्धी के विरार्‌ स्वरूप का वर्णन हुआ है - 
यल पड़े जिधर दो डग, मग में, चल पडे कोटि पग उसी ओर। 
पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर।। 
हे कोटिचरण, हे कोटिबाहु, है कोटिरूप, हे कोटिनाम। 
तुम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटिमूर्ति, तुमको प्रणाम।।* 
युग- पुरुष गान्धी को विचारधारा में रा्रीय मुक्ति के साथ-साथ मानव मुक्ति भी अभीक्षित थी। किसी प्रकार 
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का वैषम्य उन्हे काम्य नहीं था। यह समता भाव भी कवि ने अभिव्यक्त किया है-- 
मन मे दीनदुखी की ममता, हममे हो मरने की क्षमता ` 
मानव-पानव मे हो सपता, धनी-गरीब समान 
गजे नभ मे . तान, जय राष्ठीय निशान 
आखिरकार स्वतन्त्रता आई। राष्रय निशान फहरा पर भारत माता खण्डित हो गई। द्विवेदी जी का हदय गान्धी 
जीके साथ दुःखी हो गए-- 
क्या गैरो से लोहा लेगे, जब घरमे ही फूट हई 
| जो भी संघक्ति थी अपनी पथ में उसकी लूट हई। 
सांप्रदायिकता के विरोध में भी “उद्बोधन' गीत गूञ्जा-- 
| पेरे हिन्दू ओर मुसलमान! रे अपने को पहचान जान। 
हम लड़ जाते है आपस मे मन्दिर मसजिद रै लड़ जातीं 
हम गड़ जाते हँ धरती में मन्दिर मसजिद है गड़ जातीं 
मन्दिर मसजिद से ऊपर हम रे अपने को पहचान जान। 
सोहन लाल द्विवेदी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय उद्बोधन, जागरण, उत्पररण तथा स्कूर्ति प्रदान करी अपनी 
लेखनी से। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्ट के जीवन मे आने वाले हर महत्त्वपूर्णं मोड पर उन्होने अपने स्वर को 
मुखर रखा। चीनी आक्रमण के समय भाई के विश्वासघात पर कवि हदय आवेश ओर आक्रोश से भर उठा था-- 
भला हु, जो लगी हमारे मस्तक पर ठोकर 
भला हुआ, जो जागे तो हम कुछ धरती खोकर। 
ऋ },$ } 4 
सावधान हिंसक! प्रतिर्हिंसक का कुछ माप नहीं, 
कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकारः नहीं 
एेसा है आवेश देश भे जिसका पार नहीं।2 
पाकिस्तानी आक्रमण ने भी कवि-लेखनी से लिखवाया _ | 
अभी चीन ने किया आक्रमण उसके भरे न घाव हैँ 
ओर घाव मे नमक सरीखा पाकिस्तानी दाँव है 
इतना ही प्रतिरोध तुम्हारा पीके हटते पांव है? 
बट्‌ दुश्मन को खदेडने की क्यों न तुम्दारी चाल है? 
र रुक तुम्हारी क्यों तलवार, ज्मुकी तुम्हारी ढाल रै।2 | 
यहौ नही, स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनेकों वरषा पश्चात्‌ भी जब राट ओर समाज में अपेक्षित सुधार नहीं हुए तब 
चतुर्दिक अधःपतन ओर समाज की विघटनकारी प्रवृत्तियों को देखकर कवि को घुटन ओर पीडा अनुभव होने लगी। 
राष्ट कौ दिन-प्रतिदिन बढती हुई सुरसामुखी समस्याओं का दोष वर्तमान नेतृत्व पर है, यह अनुभव करने के बाद 
उन्होने युग कवि के दायित्व को निबाहते हए बिना हिचकिचाहट के कहा- 
असन्तोष की आग सुलगती जाती 
ही है अनजानी 
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महंगाई, भुखमरी, गरीबी बढती 
जाती मनमानी 
यह विक्षोभ न भस्म करे पर बन 
कर ज्वाला तूफानी 
कलम छोड़ कर ले न सहारा क्रोध 
कहीं तलवार का। 
मुदे भरोसा रहा नहीं 
अव दिल्ली के दरबार करा। 
प्रसिद्ध पत्रकार लल्लन प्रसाद व्यास ने इस एतिहासिक रचना को श्रेष्ठतम रचना वताया हे। 1५64 मे लिखित 
एक ओर कविता में देश के कर्णधारो को गम्भीर चेतावनी दी गई है 
7 लाल किले पर इ्मण्डे फटराने वालों 
सच कहना कितने साथी साथ तुम्हारे हे। 
), 4 4 ९ 
हे दे तुम्हारा बना आज कंगालों का 
पीछे दंडा फहराना एे ण्डे वालों 
पहले जवाब दो मेरे चन्द सवालों का।2 
कहना न होगा यह चेतावनी स्वतन्त्रता के स्वर्णिम जयन्ती के अवसर पर भी उतनी ही प्रासंगिक हे। अनेकों 
वार कवि ने 'आत्सदर्शन' के लिए भी प्रेरित किया-- 
स्वतन्त्रता का ध्वजं तिरंगा फहराने वाले उत्साही 
करो आत्मदर्न रुक कर के अब न चलेगी मनचाही ।2“ 
कवि ने देश के कर्णधारो के साथ-साथ समाज के पृञ्जी वर्ग को भी देश की समस्याओं के लिए उत्तरदायी 
माना है 
उस दिन कलकत्ते कौ सड़कों पर कुत्तो साढोरोंसा 
पने मानव को देखा ठुकराए जाते, चोरों सा। 
इधर-उधर टै वैभव से उन्यत्त अनेकों महल खड 
अपने भाई-बहन वहीं करेमि कीटो से सड़ रहे पड़े।। 
ढह जाएंगे भव्य भवन इनकी कसक कराहों से 
रह न सकेगे कभी सुखी भूखों प्यासों की आहो से।2 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनों में जिस कवि ने जन-जन के लिए प्रेरक प्रयाण-गीत लिखे उसी कवि ने बलिदानं 
से प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए भी जवानों को ललकारा-- 
न रा की अखण्डता कभी द्मुके नहीं 
न राष्ट कौ स्वतन्त्रता कभी ल्मुके नहीं 
न राष्ट कौ पहानता कभी ज्मुके नहीं 
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ज्लुके न शीश देश का, जके नहीं कमान 
बदे चलो, बदे चलो, बदे चलो जवान। 
राष्ट के चतुर्दिक ञ््ञावातों ओर उससे उत्पन्न किंकर्तव्यविमूदढता तथा आत्मविस्मृति की स्थिति मे ्रान्तिद्र 
कवि सोहनलाल द्विवेदी का सा विश्वास अपेक्षित है जो पुकार-पुकार कर कहता है-- 
'पायूस न हो!) मायू न दहो 
मायूस न हो, फिर भी मेरे हमख्याल दोस्त `. 
दिन दूर नहीं, जब इन्कछ्रलाब फिर आएगा 
वह क्रान्ति उठेगी इसी देण के जन-जन में 
सूरज निकलेगा, अन्धकार टल जाएगा! 
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स्वतन्त्रता आन्दोलन में संस्कत ओर हिन्दी का योगदान 


डां० शशिप्रभा कुमार # 


' भारतस्य प्रतिष्ठे दवे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा 
सुव्यक्त है कि संस्कृत भारतीय संस्कृति की संवाहिका है। वह मात्र एक भाषा नहीं है, हमारी राप्रीय अस्मिता 
का आधार है। इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' तथा "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
गरीयसी का उदघ्ोष करने वाली देववाणी संस्कृत ने स्वाधीनता- संघर्ष मे भारत की राष्ठीय चेतना को जगाने मे सञ्जीवनी 
करा कार्य किया। बकिमचन्द्र चटर्जी का अमरगीत “वन्दे मातरम्‌ जो स्वतन्त्रता का प्राण प्रतीक बन गया, वस्तुतः संस्कृत 
की स्वरलहरी से ही संवलित था। आज भी इस गीत के ओजस्वी शब्द सुनने पर हमारी प्रसुप्त राष्ट भक्ति के पुनीत 
भाव प्रदीप्त हो उठते है तथा हमारा राष्टरगान (जन-गण-मन' हममे राष्ठीय गौरव जगाता है! यह संस्कृत की उदात्त 
गरिमा ओर अवदात शब्दावली का ही प्रमाण है किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि स्वतन्त्रता की 50 वर्षगांठ पर स्वाधीन 
भारत का प्रधानमन्त्री जब लालकिले की प्राचीर से देश को अगरेजी भाषा मे सम्बोधित करता है तो यह समडने में 
देर नहीं लगती कि आज भले ही हम अग्रजं कौ राजनीतिक दासता से मुक्त हो चके रै, फिर भी अग्रज भाषा कौ 
दासता हमारे सिर चदृकर बोल रही हे। अतः यह सर्वथा समीचीन है कि आज के परिप्ि्य मे भारत के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन मे हमारी सांस्कृतिक सम्पदा कौ संवाहिका संस्कृत ओर देश की एकता की तत्कालीन सूत्रधार आर्यभाषा 
हिन्दी के अवदान का आकलन किया जाए ताकि भारत के भावी नागरिको को प्रेरणा प्राप्त हो सके। 
भारतवर्ष के स्वाधीनता संघर्षं का इतिहास रटोलने पर स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजो ने जिस अहिंसक क्रान्ति 
के द्वारा 'स्वराज्य' का स्वप्न साकार किया उसके मूल स्वर राष्ीयता ओर राषटभाषा ही थे। हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों 
की आकांक्षा ओर उन्हें मुखरित करने वाली भाषा सर्वथा भारतीय थीं। उन भारतीय भाषाओं की प्राणभूता “संस्कृतः 
हौ थी जिसने सारे देश को भावात्मक एकता के सूत्र मे पिरो रखा था। राषट्वेदी पर बलिदान होने वाले अनेक राष्ट 
भक्त संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ थे ओर जो स्वयं संस्कृत विद्वान्‌ नहीं थे, उनमे से अधिकांश (गीता के परम भक्त 
थे। महात्मा गान्धी, महामना मालवीय ओर लोकमान्य तिलक के लिए तो गीता मनःप्राण चन चुकी थी। अन्यत्र भी 
गीता ने ओर उसके म्राध्यम से संस्कृत ने राष्ट्रीय आन्दोलनं को समन्वित किया था । राष्टीय चेतना को मुखर बनाकर 
स्वतन्त्रता आन्दोलन का पथ प्रशस्त करने मे संस्कृत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं योगदान यही है कि इसने समस्त भारत 
के नागरिकों मं एक राष्ट, एक अतीत, एक संस्कृति ओर एक लक्ष्य का परिदृश्य जीवन्त बनाये रखा। विविधता यें 
एकता की खष्टि करने वाली, भारत की सामसिक संस्कृति ओर आध्यात्मिक विरासत को अजस, अविराम गति देन 
वाली संस्कृत एक उद्दाम स्वर एवं सशक्त स्वरूप लेकर इस युग के भारतीयं मे प्रखर प्रेरणा जगाती रही।  _ 
प्रायः एसा समज्ञा जाता है कि संस्कृत शास्त्रीय युग की भाषा थी ओर आजकल वह मृतप्राय है किन्तु अर्वाचीन ` 
संस्कृत साहित्य के इतिहास का अवलोकन करते ही स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत के कवियों ओर लेखकों ने अद्यावधि ` 
अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्रीयता ओर भारत के गौरव को स्वर दिए दै ओर आज भी दे रहे हैँ! उन्नीसवीं शती 
के अन्तिम चरण तथा बीसवीं शती के प्रथम चरण में संस्कृत में शताधिक पत्र-पत्रिकाषं प्रकाशित हो रही थीं जो  . ` 
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अपने अग्रलेखों, कविताओं तथा सन्देशो के द्वारा जनमानस में स्वाधीनता के दीप जला रही थीं एेसी पत्रिकाओं में 
कुछ के नाम उल्लेखनीय है! 
भारतदिवाकर (अहमदाबाद, 19006) 
भारतधर्म (चिदम्बरम्‌, 1901) 
भारतोपदेशक (मेरठ, 1897) 
भारतसुधा (पूना, 1930) 
भारती विद्या (बम्बई, 1937) 
भारतश्री (वाराणसी, 1940) ) 
भारतवाणी (पूना, 1958) 
कटने की आवश्यकता नहीं कि इन पत्रिकाओं के माध्यम से संस्कत ने जनमानस को आन्दोलित करने का 
महत्त्वपूर्णं कार्य किया क्योकि इनमें प्रकाशित सेकडों रचनाएं देशभक्तिपरकः हैँ जिनमें कीं तो कवि भारत की पुरातन 
महिमा का गान करता है ओर कीं परतन्त्रता से दःखी होकर करुण क्रन्दन कर उठता है*। अन्यत्र भारतवासियों को 
संघशक्ति का उपदेश देते हए परतन्त्रता के पाश से मुक्ति हेतु प्रित करता दै। 
आधुनिक संस्कृत साहित्य के रचनाकारों ने अपनी स्वातन्त्यपूर्व ओर स्वातन्त्योत्तर काल कौ कृतियों मे भारतीयता 
का सशक्त चित्रण किया है। इनमें से स्वतन्त्रतापूर्वं की संस्कृत रचनाओं में महाकाव्य, नाटक एवं उपन्यास-सभी 
विधायें स्वाधीनता की सोंधी महक भरी कामना से सुगन्धित प्रतीत होती हं। इस प्रकार कौ समग्र कृतियों का आकलन 
प्रस्तुत निबन्ध की सीमा में नहीं संजोया जा सकता, अतः केवल गिने- चुने साहित्यकारों की कुक प्रतिनिधि रचनाओं का 
उल्लेख यहाँ अभीष्ट हे जिसके आधार पर “स्थालीपुलाकन्याय से संस्कृत के योगदान का अनुमान किया जा सकता हे। 
स्वतन्त्रता आन्दोलन की भावनाओं को स्पस्दित करने वाली संस्कृत की ओजस्वी रचनाओं मे प्रमुखतम एवं 
प्राचीनतम" पं० अम्बिका दत्त व्यास का आकर्षक उपन्यास “शिवराजविजय हं जिसमे भारतीयता के शिखर पुरुष छत्रपति 
शिवाजी को चरितनायक बनाकर राष्ट विरोधी आक्रामक यवनों के अत्याचारों की प्रष्ठभूमि में देशभक्त वीरो की प्रशंसा 
की गई हे। इस वीररसप्रधान गद्यकाव्य में लेखक ने राष्ट कौ स्वाधीनता के प्रति अनुराग जगाने का भरपूर प्रयास 
किया हे तथा शिवाजी जेसे राटभक्त वीर पुरुषों को देश का रत्न, धर्म का रक्षक, र्टूसर्जना का ब्रह्मा, भारतीय गरिमा 
का आश्रय ओर भारत माता का सपूत कहा है- उन्हें वीरतारूपिणी सीमन्तिनी का पति बताया है तथा विधर्भियों का 
साथ देने वाले जयसिंह जसे देशद्रोहियों को भारत की राष्टीय गरिमा ओर देशभक्ति का सदुपदेश देकर उनमें स्वतन्त्रता 
के प्रति उत्साह भरा गया है। 
प्रख्यात संस्कृत मनीषी, महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा (जन्मस्थान विहार) ने विविध ग्रन्थो का प्रणयन 
कर संस्कृत साहित्य की अमूल्य श्रीवृद्धि की है। आपकी दो कविताओं “भारतगीतिका' ओर 'भारतीयमितिवृत्तम्‌' के 
निम्न अंशो से स्पष्ट हो जाएगा कि महान्‌ राष्ट भक्त पं शर्मा यद्यपि प्राच्य एवं पाश्चात्य-उभयविध साहित्य के विशारद 
थे तथापि पराधीन भारत में स्वातन्त्य-चेतना जगाने के लिए कितने समुत्सुक थे-- 
कलिङ्काङ्वबङ्धान्धरकद्राविडादीन्‌ 
उपाधीन्‌ विदहायैक्यमालम्न्य भूयः। 
अये भारतीयाः पुरेवात्मरूपं | 
लभध्वं यश्चन्द्रशुभ्रं तनुध्वम्‌।।7 
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यहां तक कि पं० शर्मा ने तो संस्कृत को ही समस्त भारत की राजभाषा बनाने का सुञ्ञाव भी दिया है तावि 
यँ फेला भाषा-विवाद समाहित हो सके तथा भारत का पुरातन धर्मं ओर गौरव सुरक्षित रह सके- 
गिरं संस्कृतां राजकीयां च वाणीं 
समभ्यस्य लोकद्यस्यापि सौख्यम्‌। 
वशे स्थापयध्वं स्वधर्म स्वदेशं 
तथा प्रापयध्वं पुन्गेरिवं तत्‌।।* | 
भारतवर्षं के इतिवृत्त का चित्रण करते हुए प° शर्मा ने आर्य जाति के प्राचीन गौरव ओर विकास पर प्रचुर 
प्रकाश डाला हे तथा आर्यो की वेदवेदांग विद्या, पुराण-इतिहास अध्यात्मवाद ओर साहित्यिक सम्पदा का गुणगान 
करते हुए इस देश के नागरिको में स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया है। 
महाराष्ट्र मं सन्‌ 1890) ई० मे जन्मी विख्यात संस्कृत कवयित्री पण्डिता क्षमाराव ने न केवल भकतिपरक संस्कृत 
साहित्य का सृजन किया अपितु सन्‌ 1926 ई० में आपने स्वयं गान्धीजी के पास साबरमती आश्रम में निवास किया 
ओर स्वतन्त्रता आन्दोलन में सहभागी होने की अनुमति भी मोगी किन्तु आपकी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते 
हए जब गान्धी जी ने इसकी स्वीकृति नहीं दी तो पण्डिता क्षमाराव का देशप्रेम संस्कृत साहित्य के माध्यम से व्यक्त 
हुआओआ। यद्यपि आपने अनेक विधाओं मे संस्कृत लेखन किया, तथापि 1932 ई० में प्रकाशित '"सत्याग्रह-गीताः नामक 
महाकाव्य आपकी अत्यन्त उत्कृष्ट कृति है जिसमे गीता के अनुकरण पर 18 अध्यायो मे गान्धीजी के सत्याग्रह आन्दोलन 
का चित्रण हे। स्वयं लेखिका ने स्पष्ट किया है कि उन्होने अपनी देशभक्ति से प्रेरित होकर ही इस काव्य की रचना 
की है-- 
तथापि देशभक्त्याहं जातास्मि विवशीकरता। 
| अतएवास्मि तद्गातुमुद्यता मन्दधीरपि। । | 
इस काव्य मे कवयित्री ने अपने देश को पराधीनता के बन्धन में बंधा देखकर अत्यन्त खेद प्रकट किया है 
तथा पराधीनता को राष्ट की मृत्यु बताते हुए रा्रीय स्वाधीनता को अभीष्टतम ध्येय बताया है, साथ ही पराधीनता के 
बन्धन को काटकर स्वतन्त्रता का वरण करने की प्रेरणा दी है | 
कुर्वन्तो नित्यमेवं हि स्वातच््यं प्राप्स्यथाचिरात्‌। 
स्वातन््यादपि भूतानां प्रियपन्यन्न. विद्यते।। 
५ १ भ 
जीवन्तोऽपि न जीवन्ति परदास्यधुरन्थराः, 
पारतन््यमुदाराणां मरणादतिरिच्यते 1"1 
पण्डिता क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता' मे 1930 ई० की सत्याग्रह आन्दोलन की घटनाओं का चित्रण किया है 
तो उसकी पूरिका कृति 'उत्तरसत्याग्रहगीता' मे उसी विषय को आगे बढते हए 1944 ई० तक के गान्धी जी के राजनैतिक 
आन्दोलन का वर्णन किया हे। इस ग्रन्थ मे भी लेखिका ने देश के प्रति स्वाभिमान एवं गरव की भावना जगते हए 
कहा है कि मातृभूमि की रक्षा हेतु उसके पुत्रो को हँसते-हसते सन क्लेश सहने चाहिए. ` | 
जन्मभूमेः कृते सोढं शुभोदर्कं भविष्यति, 
मातुरर्थे सुपुत्रस्य कः क्लेशो दुःसहो भवेत्‌" क 
उल्लेखनीय है कि इस काव्य मेँ भारतीय राष्टभाषा, रषट्वज ओर वन्देमातरम्‌ जैसे राष्टूगीत के लिए हिन्दओं 
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ओर मुसलमानों को सदा उदात्त राष्टीय भावना रखने का सदुपदेश किया गया हे। पण्डिता क्षमाराव ने स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के अनन्तर “स्वराज्य विजय नामक महाकाव्य लिखा जिसमें भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक आचारसंहिता प्रस्तुत 
की गई है ओर उनसे यह भी कहा गया हे कि वे एसे व्यक्तियों के हाथों में अपना रषटध्वज भूलकर भी न दे जो 
उस पर निष्ठा न रखते हों तथा एेसे लोगों के द्वारा अपना राघ्रीय गीत “वन्दे मातरम्‌. भीन गायाजानेदे। साथ ही 
अपनी राष्टभाषा हिन्दी को पदँ ओर सर्वत्र उसका प्रसार करे। अन्य भाषाओं के अच्छे भावों का अपनी भाषा हिन्दी 
में अनुवाद कर ओर अपनी मात॒भूमि को विदेशियों के पञ्जो से मुक्त रखने के लिए सदा उद्यत रहे। 
संस्कृत के लब्धप्रतिष्ठ अर्वाचीन साहित्यकार में पं० मथुरा प्रसाद दीक्षित का नाम भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे 
जो उत्तर प्रदेश में जन्मे तथा जिन्होने अपनी नार्यकृति्यो-'भारतविजयम्‌ (1937) तथा वीरप्रतापनारकम्‌ (1935) 
के द्वारा राघ्रीयता की भावना के प्रचार-प्रसार मे अप्रतिम योगदान किया। “वीरप्रतापनारकम्‌' मे उन्होने मेवाड्‌ नरेश 
महाराणा प्रताप के माध्यम से स्वदेश के प्रति अभिमान, गोरव एवं उत्सर्ग की भावनां जगाने का प्रयास किया हे 
तथा देशद्रोहियों को दुत्कारा है। “भारतविजयम्‌' नामक दूसरे नारक में कवि ने स्वतन्त्रता प्राप्ति से दस वर्ष पहले ही 
जिस सुखद कथान्त की कल्पना की, वह हम भारतीयों के सोभाग्य से सत्य सिद्ध हई । यह नाटक स्वतन्त्रता संघर्ष 
के चरम उत्कर्षकाल में लिखा गया था, अतः इसमें अत्यन्त उत्कृष्ट देशभक्ति के भाव परिलक्षित होते हँ। इसमें भारतभूमि 
को मानवीकृत कर उसी के मुख से पराधीन भारत माता की मनोव्यथा का वर्णन कराया गया है ओर परस्पर अभिवादन 
के लिए सर्वदा “वन्दे मातरम्‌! वाक्य का ही प्रयोग किया गया हे तथा अन्त में स्वतन्त्रता प्राप्ति का सङ्केत भी किया 
गया है। प्रसंगवश ्ंसी की रानी, तात्या ओर मंगल पाण्डेय के वर्णनों से राष्ट्रीय भावना जगाई गई है तथा जलियावाला 
हत्याकाण्ड आदि दृश्यों के अङ्कन द्वारा देशभक्तों के प्रति कृतक्ञता प्रदर्शित की गई हे। नाटक मेदो संस्कृत गीत भी 
सङ्कलित हैँ जिनमें से एक युद्ध प्रयाणगीत है जो ्ंसी कौ रानी की सखी ने गाया है ओर दूसरा निम्नांकित गीत 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर महात्मा गान्धी आदि देश नायको द्वारा भारतमाता की वन्दना रूप मे गाया गया है - 
वन्दे मातरमरिकुलभयदां रिपुगणकमलविहिसनदिमदाम्‌, 
सुजलां सुफलां सुनयसमरद्धां विद्वदन्दनिषेवितसुपदाम्‌, 
सदयामभयां बहुखनिनिलयां मुक्तामणिगणशोधितहदयाम्‌। वन्दे... 
अचयलामपलामतुलितविभवाम्‌ ऋतुकुलयुगपद्‌्विलसित सुपदाम्‌, 
सुसुतां सुखदां सबलां सरसां बुधगणबोधितनिगमसुनिनदाम्‌। वन्दे... 
सुनयां सुनतां सुविमलधिषणां निजबलसकलविनाशितविपदाम्‌ 
सुजनां सुगतामसुकरविजयां सुरनरकिन्नरमुनिवरवरदाम्‌। । वन्दे..." 
जेसा कि स्पष्ट ही है, इस कृति द्वारा जन-जन मेँ राष्टभक्ति का हदयस्पर्शी उद्बोधन किया गया हे। स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भी पं° मथुरा प्रसाद दीक्षित की संस्कृत साधना चलती रही ओर आपने "वीरपृथ्वीराजविजयनारकम्‌ 
तथा “गान्धीविजयनाटकम्‌' आदि अनेक अन्य ग्रन्थों कौ रचना कर भारत के नागरिको मे राघ्रीय भावना भरने का सफल 
प्रयास जारी रखा। 
सन्‌ 1936 ई० मे लिखित एवं प्रकाशित एक शतक काव्य 'भारतमात॒माला' के लेखक नारायणपति त्रिपादी ने 
भी अपनी काव्यकृति द्वारा देशभक्ति का सन्देश दिया है। मंगलाचरण यें ही भारतभूमि के गौरव का गान करता हुआ 
कवि इस कृति में देशहित आत्मोत्सर्गं करने वाले वीरो को प्रणाम करता है ओर भारतीय नागरिकता त्याग कर विदेशी 
नागरिकता स्वीकार करने वाले स्वार्थी देश्रोहियों को धिक्कारता हुआ कहता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने 
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राष्ट का अभिमान नही छोडना. चाहिए। उल्लेख्य है कि भारतवर्ष को इण्डिया कहे जाने मे भी कवि भारत का अपमान 
समञ्चता है। भारतमाता की प्रशस्ति मे कह उठता है- 
त्वं जन्मभूमिर्मम कर्मभूमिः 
त्वं धर्मभूमिर्बहुशर्मभूमिः। 
त्वमेव लोकोत्तरगीतिकीर्तिः 
त्वत्स्नेहसोन्दर्य वशानुगोऽहम्‌। 1 
अ ‰ 4 | । 
त्वं जन्पभूमिजंननी जनुर्दा स्वर्गापवर्गादिगरीयसी मे।"4 
कान्या त्वदन्या न महीयसीह मही महीपण्डलखण्डमध्ये\। 
इसी भोति बंगभूमि मे जन्मे संस्कृत सर्जक श्री पञ्चानन तर्करत्न द्वारा लिखित एवं सन्‌ 1937 में प्रकाशित 
नारक “अमरमङ्खलम्‌' मे भी महाराणा प्रताप के पुत्र अमरसिंह के माध्यम से देशभक्ति का ही सन्देश दिया गया है 
ओर कहा गया है कि देश की समग्र प्रजा भारतीयता को अपनाए, अपनी जन्मभूमि को जननी की तरह पूजे ओर देश 
का गौरव पुनः प्रतिष्ठित हो। 
बीसवीं शती के पूर्वाद्धं में ही प्रयाग मे जन्मे पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय ने एक हजार एक सौ छियासठ 
वाते “आर्योदय' नामक महाकाव्य की रचना की जिसके प्रथम भाग मे भारत के पुरातन उत्थान ओर पतन की कीया 
हे, जिसके द्वितीय भाग मे राणा प्रताप, शिवाजी ओर स्वामी दयानन्द की जीवन-घटनाओं को आधार बनाकर भारत 
के नागरिको को देशभक्ति का सन्देश दिया गया हे। 
गुजरात के निवासी मूलशङ्कर माणिकलाल यात्निक ने तीन एतिहासिक संस्कृत नारक लिखे-क्षत्रपतिसाग्राज्यम्‌ 
( 1५26), प्रतापविजयम्‌ (1926) ओर संयोगितास्वयंवरम्‌ (1५29)--इन तीनों नारको में राट की मानम्यांदा तथा स्वतन्त्रता 
के प्रति भारतीयों को उद्बोधित किया गया हे। प्रतापविजयम्‌' मे महाराणा प्रताप के आख्यान द्वारा विदेशी आक्रान्ताओं 
का डटकर मुकाबला करने ओर अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करने का सन्देश दिया गया रै। परतन्त्र जीवन के 
सुखो की अपेक्षा स्वतन्त्र जीवन के दुःखों को अच्छा बताकर यह कामना प्रकट की गई है कि हमारे भारतवर्ष में 
स्वतन्त्रता कौ कमनीय क्रान्ति का विलास हो। यों तक प्रेरणा दी गई है कि अपने प्राणों की आहति देकर भी देश 
की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए। आपके दूसरे नारक क्षत्रपतिसाम्राज्यम्‌ मे तो मातुभूमि की सम्पदा के प्रतीक 
एवं स्वतन्त्रता के प्रहरी अचेतन दुर्गो, पर्वतो एवं वनो के प्रति भी निष्ठा प्रकट की गई है तथा सैन्य संगठन एवं उत्तम 
शस्त्रास्त्रौ की व्यवस्था के प्रति भी जागरूकता दिखाई गई है। साथ ही अपने राष्ट के हित मे तन, मन, घन के समर्पण 
का आदर्श उपस्थित किया गया है) | 
इसी प्रकार, बंगीय विदान्‌ श्री हरिदास सिद्धान्तवागीश द्वारा विरचित संस्कृत नारको बेमीय प्रतापम्‌ (1945), 
मेवाड्प्रतापम्‌ (1947) ओर शिवाजीचरितम्‌ (1954) मे भी अपने-अपने चरितनायकों के माध्यम से मातुभूमि को रक्षा 
हेतु सर्वस्व बलिदान की प्रेरणा दी गई हे! 
उक्त प्रमुख रचनाकारों के अतिरिक्त स्वतन्त्रता पूर्वं संस्कृत रचनाकारों में कुछ अन्य उल्लेखनीय नाम है ` 
श्री ब्रह्मानन्द शुक्ल (नेहरूचरितम्‌) , श्रीनिवास ताडपत्रीकर (गान्धीगीता, 1932), श्री कपाली शास्र (भारतीस्तवः. ` 
१1947) श्री बालकृष्ण भट्ट (स्वतन्त्रभारतम्‌, खण्डकाव्य, 1947) तथा श्री अखिलानन्द शर्मा ( दयानन्दचरितम्‌ महाकाव्यं, 
1905 )--इन सभी रचनाओं मं पराधीन भारतं की दुदंशा का चित्रण करते हुए स्वाधीनता हेतु न केवल आकांक्षा 


-~--- 
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प्रकट की गई टै अपितु भारतीयों को उसके लिए तत्पर होने की प्रेरणा भी दी गई है। 
इधर, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी संस्कत के साहित्यकारों ने अनेक नारको एवं महाकाव्यं की रचना की 
हे जिनमें रष्टप्रम के प्रखर स्वर मुखरित हए टै। इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण नाम निम्नलिखित टै (अ) श्री यतीन्द्रविमल 
चोधरी महिमामयभारतम्‌ नारक "1958; भारतहदयारविन्दम्‌, नाटक, 1959; भारतविवेकम्‌, नारक; सुभाषसुभाषम्‌, नारक, 
1963; भारतजनकम्‌, नाटक; भारतलक्ष्मी, नाटक; भारतराजेन्द्रम्‌, नाटक, 1963); श्रीमती रमा चोधरी- (देशदीपम्‌, 
भारतपथिकम्‌, भारताचार्यः, भारततातम्‌, नारक); (इ) श्री रामचन्द्र (सुसंहतभारतम्‌ नारक); श्री सुबोधचन्द्र पन्त 
(्सीश्वरीचरितम्‌, महाकाव्य); श्री द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री (स्वराज्यविजयम्‌, महाकाव्य, 1५55); श्री रामनिरीक्षण सिंह 
(स्वाधीनभारतम्‌, पद्यकाव्य, 1955); श्री महादेव पाण्डेय (भारतशतकम्‌, शतककाव्य, 1953) इत्यादि।': 
उल्लेखनीय है कि यद्यपि संस्कृत मे साहित्य-सृजन अद्यावधि अबाध गति से प्रवर्तमान हे किन्तु यहाँ केवल 
स्वातन्त्य, चेतना से साक्षात्‌ सम्बद्ध कुक प्रमुख रचनाओं का ही नामोल्लेख किया गया हे, वह भी मात्र इस उदेश्य 
से कि संस्कृत के रचनाकारों ने भी अन्य भाषाओं के लेखकों की भांति अपने युग की चेतना को आत्मीयता से अनुभव 
किया ओर सशक्तता से मुखरित किया हे। 
उक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर यह निश्चितरूपेण कहा जा सकता हे कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य का 
न केवल भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन मे, अपितु उससे पूर्व भी सहस्राब्दियों से लेकर तथा पश्चात्‌ भी आज तक-- 
राष्ीय भावना को उदीप्त करने में सतत ही अमूल्य योगदान रहा हे। स्वाधीनता संघर्ष के अवसर पर तो इस भाषा ने 
एक अप्रत्यक्च किन्तु सञ्चालक नेता कौ भाति सूत्रधार कौ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई हं। जब स्वाधीनता संग्राम में 
संस्कत एवं भारतीय संस्कृति क -शखनाद सं एक अद्भुत गति एवं जीवनीशक्ति का सञ्चार हआ ओर इस आन्दोलन 
में भारत का जन-जन सम्मिलित हो उठा, तव संस्कृत ने अपनी सञ्चेतना इस देश की जनभाषा हिन्दी के हाथों सोप 
दी। इसलिए जब तक ठम स्वतन्त्रता आन्दोलन में हिन्दी के योगदान कौ वात न कर, तब तक संस्कृत के अवदान 
की कहानी अधूरी ही रहेगी। दूसरी ओर, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिसे हम हिन्दी का योगदान कहते देँ, वह 
भी वस्तुतः संस्कत से अनवरत सप्राण बनती आर्य भाषा की ही कहानी हे। 
अतः इस पृष्ठभूमि में अव हम हिन्दी भाषा एवं साहित्य का, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान ओंक 
सकते हँ। इसमें सन्देह नहीं कि संस्कृत भारत की सनातन संस्करेति की संवाहिका हे किन्तु यह तो स्वीकार करना ही 
होगा कि विदेशी, विधर्मी आक्रान्ताओं की दमनकारी नीतियों के कारण उत्रीसवीं शती के मध्यभाग तक भारतीय समाज 
मे शिक्षण कौ प्रगति कम होते जाने के कारण संस्कृत बोलने-समञ्यने वाले लोग भी कम होते जा रहे थे! इसलिए 
जां एक ओर शिक्षित वर्ग ने विदेशी संस्कृति के प्रसार को रोकने के लिए संस्कत के प्रचार एवं संवर्धन का बीडा 
उठाया, वहाँ देश के जनसामान्य को स्वाधीनता संघर्षं के प्रति सक्रिय एवं सोत्साह करने के लिए राषटनायकों ने एवं 
स्वयं संस्कृत के प्रचारकों ने हिन्दी का सहारा लिया। जन्म से गुजराती ओर संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त 
करने वाले महान्‌ स्वतन्त्रता प्रेरक महर्षिं दयानन्द सरस्वती का उदाहरण हमारे समक्ष है। सन्‌ 1874 ई० तक वे अपना 
लेखन-भाषणादि सब कार्य संस्कृत माध्यम से ही करते थे, किन्तु जव उन्होने अनुभव किया कि समाज के साधारण 
लोगों तक उनकी बात या तो पूरी तरह पहंचती नहीं, या धूर्तं अनुवादकों कौ कलुषित विचारधारा से मिश्रित होकर 
प्टंचती है तो उन्होने शुद्ध हिन्दी का सम्यक्‌ ज्ञान न होने पर भी तत्काल यह निर्णय कर लिया कि भविष्यमें वे 
अपना सारा प्रचार-कार्य आर्यभाषा हिन्दी में ही करेगे। उनके इस निर्णय के पीके सबसे बड़ा कारण यह था कि वे 
राष्ट में एकता की भाषा सुदृढ करना चाहते थे ओर सबसे पहले उन्होने ही यह आवाज उठाहं थी कि हिन्दी को 
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सम्पूर्ण आर्यावत्तं को भाषा बनाया जाए--उनका विश्वास था कि भारत अपनी पुरानी गरिमा ओर पदवी को तभी प्राप्त 
करेगा जब धर्म, भाषा तथा उद्देश्यों की एकता होगी। इसीलिए वे चाहते थे कि सब भारतीय हिन्दी का अध्ययन करें 
ताकि राष्ट में एकता सुदृढ हो सके। यही कारण है कि उन्होने अपने जो ग्रन्थ हिन्दी मे लिखे, उनका दूसरी भाषाओं 
मे अनुवाद करने का प्रस्ताव होने पर वे विरोध करते हुए कह उठे-- 

“भाई, मेरी ओंखिं तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय 
एक भाषा को समञ्ञने ओर बोलने लेग; जिन्हे सचमुच मेरे ग्रन्थों को जानने की इच्छा होगी, वे आर्यभाषा का सीखना 
अपना कर्तव्य समञ्चगे। अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते है, 

स्वामी दयानन्द के इन शब्दो से स्पष्ट है कि उनके हदय में राष्ट के प्रति कितना उत्कट अनुराग ओर आर्यभाषा 
हिन्दी के प्रति केसा आग्रह था। उनकी इन्दी भावनाओं का अनुसरण करते हुए आर्यसमाज एवं इसके अन्य नेताओं ने 
भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार का बीडा उठाया जिनमें स्वामी श्रद्धानन्द तथा पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के नाम प्रमुख है। 
स्वामी श्रद्धानन्द, जो पहले उर्दू मे लिखते थे ओर जालन्धर से “सद्धर्मप्रचारक' नामक पत्र निकालते थे, उन्होने समय 
की मांग को पहचानते हुए तत्काल अपने इस पत्र को हिन्दी मे निकालना प्रारम्भ किया ओर अपने द्वारा संस्थापित 
गुरुकुल कांगडी मे शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी को बनाया- यहोँ तक कि विज्ञान आदि अनेक विषयों की उच्च स्तरीय 
पाठ्यपुस्तक भी हिन्दी मे लिखवाई। कहने की आवश्यकता नहीं कि गुरुकुल कांगदी उन दिनों स्वाधीनता संघर्ष का 
सक्रिय केन्द्र था ओर आंग्ल शासक इसे भारतीयता, हिन्दी एवं संस्कृत की शिक्षा देने के कारण राजद्रोही समञ्चते थे। 
स्वतन्त्रता आन्दोलन ओर हिन्दी के वर्चस्व को अग्रसारित करने मे यहोँ के स्नातको का अप्रतिम योगदान रहा है जो 
प्रस्तुत निबन्ध कौ विषय-सीमा मे नहीं समाया जा सकता। यहो तो इस विवेचन के द्वारा यही प्रतिपादित करना अभीष्ट 
है कि आर्य समाज वैदिक धर्म के पुनरुत्थान हेतु सर्वात्मना समर्पित एक सशक्त आन्दोलन था जिसका मुख्य ध्येय 
संस्कृति एवं संस्कृत का संरक्षण-संवर्धन' था तथापि स्वाधीनता संग्राम को गतिशील बनाने के लिए इसने हिन्दी को 
शिक्षा का माध्यम बनाकर सारे देश मे जनसाधारण का एक अभियान छेड दिया। 

इसी हिन्दी अभियान से प्रेरित होकर हिन्दी के पत्रकारों ओर साहित्यकारों ने भी अपनी. स्वातन््य-बोधिनी प्रेरक 
रचनाओं से भारतीय समाज को ओज एवं उत्साह से भरने का महनीय कार्य किया। रेसे रचनाकारों मे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
का नाम विशेष उल्लेखनीय हे जो महर्षिं दयानन्द के विचारो से बहुत प्रभावित थे ओर राषटभाषा के उत्थान हेतु अतीव 
उत्साहित थे। भारतेन्दु युग से प्रारम्भ होने वाली राष्रीय काव्यधारा का उन्मेष हिन्दौ साहित्य के इतिहास में अभूतपूर्वं 
दै। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की निम्न मुकरियोँ उद्धरणीय है जिनमें उन्होने यही भाव व्यवत किया है कि अंग्रेज ओर अंग्रेजी 
दोनों से मुक्ति मिले बिना भारतःराष्ट न तो मुक्त हो सकता है, न विकसित 

सब गुरुजन को बुरा बतावे अपनी खिचडी अलग पकावे। 
भीतर तत्त्व न ्ूठी तेजी क्यों सखि साजन नहिं अंगरेजी। । 
भीतर-भीतर सब रस चूसे हसि-हंसि के तन, मन, धन मूसै। 
जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि साजन नहिं अंगरेज।। 

भारतेन्दु के साहित्य से प्रादुर्भूत हिन्दी की राष्ट्रीय काव्य-सरिता का स्रोत निरन्तर प्रवहमान छता हआ जंन- 
जन को सम्प्ररित करता रहा। युगान्तरकारी हिन्दी कवि सूर्यकान्त त्रिपादी “निराला की मातृवन्दना तथा मुक्तिगीत "जागो ` 
फिर एक बार' सारे देश को स्वातन्त्य का उद्बोधन देता है तो छायावादी कवि सुमित्रानन्दन चन्त कौ राष्टभक्ति से 
भरा निम्न गीत भारत. के सांस्कृतिक गौरव ओर भौगोलिक स्वरूप को अभिराम रूप में चित्रितं करतो है-- ५ 











जय जय भारत जन-जन अभिमत जन गणतन्त्र-विधाता 
गौरव भाल दटिमालय उज्ज्वल हदय हार गंगाजल 
कटि विन्ध्याचल सिन्धु चरणतल महिमा शाज्वत गाता 
हरे खेत लहे नद-निर्र जीवन णोभा उर्वर 
विश्वकर्म रत कोटि बाहु कर अगणित पद श्ुव पथ पर 
प्रथम सभ्यता ज्ञाता साम ध्वनित गुण-गाथा 
जय नव पमानवता-निर्माता सत्य अहिसा दाता 
जय -हे जय हे जय हे शान्ति-अधिष्ठाता 
इसी भोति जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में "हिमाद्रि तुंग श्रंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता 
पुकारती' तथा “अरुण यह मधुमय देश हमारा आदि राष्रीय उदघोष परक है तो राष्ट कवि मथिलीशरणगुप्त भारत की 
भूमि को “प्रणति अर्पित करते हए कहते हँ - 
हम खेले-करदे दर्षयुत जिसकी प्यारी गोद मे। 
हे मातृभूमि तुञ्को निरख मग्न क््योन हों मोद में।। 
इसमं सन्देह नहीं कि कवियों के एसे देशभक्तिपूर्णं गीत देशवासियों मे रटरप्रेम ओर उसके लिए बलिदान होने 
कौ प्रेरणा जगाते रहे। गान्धीवादी विचारधारा के कवि सियारामशरण गुप्त की निम्न पंक्ति द्रष्टव्य है 
जय जय भारतवर्षं हमारे जय जय हिन्द हमारे हिन्द 
विश्व सरोवर के सौरभमय प्रिय अरविन्द हमारे हिन्द 
तेरी चक्र पताका नभ में ऊंची उड़े सदा स्वाधीन 
परम्परा अपने वीरों की शक्ति हमे दे नित्य नवीन 
सबका सहित हमारा हित है सार्वभौम हम सार्वजनीन 
अपनी इस आसिन्धु धरा में नहीं रहेगे होकर हीन 
ऊचे ओर विनम्र सदा के हिमगिरि विन्ध्य हमारे हिन्द 
जय जय भारतवर्षं हमारे जय जय हिन्द हमारे हिन्द 
से वीर रस भरे गीतों को सुन-सुनकर ओर गा-गाकर स्वाधीनता के लिए समुत्सुक देशभक्त नागरिको के 
रक्त मे उत्साह का सञ्चार होता रहा ओर वे अपना सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर हो चले। निश्चय ही एेसी अन्तरात्मा 
को स्फूतं कर देने वाली भाषा अपनी मातृभाषा हिन्दी ही हो सकती थी क्योकि "सपने आदमी अपनी मातृभाषामें ही 
देखता हे। रस का साहित्य भी मात्रभाषा मे ही लिखा जा सकता है। इस सन्दर्भ मे हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्रीधर 
पाठक की निम्न पंक्तियोँ उद्धरणीय है - 
जय देण हिन्द देशे हिन्द जय धन-वैभव गुणखान हिन्द 
विद्या-बल-बुदधि-निधान दिन्द जय उज्ज्वल कर्ति विशाल हिन्द 
जय जयति सदा स्वाधीन हिन्द जय करुणासिन्धु कृपाल हिन्द 
जय जयति जयति प्राचीन हिन्द 
स्वतन्त्रता आन्दोलन काल में हिन्दी कविता की एेसी चेतना संघर्षरत सेनानियों को अपने लक्ष्य की ओर अविचल 
रहने कौ शक्ति देती थी तथा देशित में मिट जाने का सन्देश सुनाती थी। “एक भारतीय आत्मा कहे जाने वाले 
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रा्टभक्त महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी कृत कविता-- 
मुञ्धे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेक। 
| मातृभूमि पर शीश चाने जिस पथ जावे वीर अनेक।। 
तथा सुभद्राकुमारी चौहान की ओजभरी अमर कविता-- 
| खूब लड़ी मर्दनी वह तो इमोसी वाली रानी थी। 
बुन्देले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।। | 
एेसी कविताये बच्चे-बच्चे की वाणी से सुनी जाती थीं तथा प्रत्येक सहदय के हदय में देशभक्ति की ज्वाला 
प्रदीप्त करती थी-- 
सचेत होकर सुना सभी ने स्वतन्त्र भारत स्वतन्त्र भारत 
हर एक घर में मची हुईं है स्वतन्त्रता की विचित्र हलचल 
हर एक बच्चा पुकारता दहै स्वतन्त्र भारत स्वतन्त्र भारत 
कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता ^स्वतन््रता का जन्म भारतीय नवयुवकों के लिए सञ्जीवनी 
सिद्ध हुई ओर उनमें नवचेतना तथा जागृति जगाने का सिद्ध मन्त्र बनी-- | 
भालों की नोकों पर जलते दहक रहे अङ्कारों पर 
प्राणों की आहुतियों नरपतियों के अत्याचारों पर 
काली क्रूर कर्मवाली बन्दीगृह की दीवारों पर 
कडि्यल हथकडियों बेडी-जंजीरो की कारो पर 
सिहासन कम्थित करने वाली निदोषि पुकारो पर 
टूट-टूट कुचले जाने वाले वैभव के श्रगारों पर 
हाथों पर सर लिए चढ़ाने वालों की ललकारों पर 
स्वतन्त्रता का जन्य हुआ बलिदानों के उपहारो पर 
यहाँ विशेष उल्लेखनीय यह हे कि हिन्दी के कवियों न केवल लेखनी की नोक पर ही स्वतन्त्रता-संग्राम में 
सहभागिता नहीं की, अपितु स्वयं अपनी तेजस्विता एवं उत्साह की आहुति लेकर स्वातच्य-सत्र मे सम्मिलित भी 
हृए। बालकृष्ण शर्मा नवीनं का नाम एसे अमर देशभक्तो मे अग्रगण्य हे। नवीन जी ने स्वयं छह बार कारागृहे का 
वरण किया, तपोभूमि मं अपने साहित्य का तप तपाया ओर नौ वर्षो की अपनी कुल जमापँंजी कृष्ण के जन्मस्थल ` 
पर समर्पित कर दी। अतः नवीन की कविता ओर राजनीति दोनों मिल-जुलकर चले है। अन्य शब्दों मे_ ` ‹स्वतन््रता ` 
संग्राम के अपराजेय सेनानी होने के नाते नवीन की कविता मे भोगा हुआ यथार्थ था'^ इसीलिए नवीन की लेखनी 
ने मानो तलवार बनकर उनको अति संवेदनशील बनाकर कहा-- 
हम संक्रान्तिकाल के प्राणी बदा नहीं सुख-भोग। 
घर उजाडकर जेल बसाने का है हमको रोग।। 
यहौ कारण हे कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रत्येक चरण पर नवीन का कवि-हदय. बडे पौरुष एवं आवेग के 
साथ "पराजय गीतः, "विप्लव गायन' तथा "अनल गायनः गा उठता है ओर उद्घोष करतादहै . . ` 
मे देवदूत मै अग्निदूत हूँ मनःपूत चिर बलिदानी 
जगजीवन का उन्नायक भ अङ्करों की येरी वाणी 
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यम नासारन्धों से निकली मेरे निःश्वासो की ज्वाला 
मेरी वाणी मे वज्रघ्ोष मेरे नयनों मे उजियाला 
हिन्दी साहित्य के अमरस्तम्भ मुंशी प्रेमचन्द भी स्वातन्त्य पूर्वकाल के सजग राष्ीय साहित्यकार थे। उनके 
साहित्य में राष्ीय जीवन का मन्थन ओर संघर्षं अपने बहुमुखी रूपों में चित्रित हुआ हे। उनकी पहली कटानी "संसार 
का अनमोल रतन उग्र रा्रीय भावों की कहानी हे तो “जेल' कहानी भी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हे; "कुत्ता कहानी 
के नारी पात्रों की देशभक्ति स्यृहणीय हे तो "गवन, "कर्वला' ओर “संग्राम' उपन्यासो मेँ ज्वलन्त राष्ट भक्ति मुखरित 
हई टे। “गोदान तथा ^रंगभूमि' उपन्यासो मे गान्धीवाद का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता हे। अतः प्रेमचन्द भी उस युग 
की राघ्नीय चेतना के अग्रदूत थे, उन्होने अपनी नुकीली तथा चुरीली लेखनी द्वारा भारत के स्वाधीनता संघर्षं मे प्राण 
सञ्चार किया तथा राष्ीयता का एक समुज्ज्वल चित्र भारतीय जनमानस में प्रस्तुत किया जो वस्तुतः श्लाघ्य हे। 
इसके साथ ही हिन्दी पत्रकारिता ने भी स्वातन्त्र्य सञ्चेतना का विकास करने मं अद्वितीय भूमिका निभाई। राघ्रीय 
आन्दोलन के समय हिन्दी की पत्र-पत्रिका्ओं का दृष्टिकोण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा, उख समय की 
साहसिक पत्रकारिता के अनेक उदाहरण उपलब्ध हें। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त ओर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
निकलने वाले एेसे पत्र-पत्रिकाओं में प्रमुख नाम हँ “उदन्त मार्तण्ड (हिन्दी का पहला पत्र, 1826), ‹वंगदूत' (1829), 
समाचार सुधावर्षण (1854), बनारस अखवार, मार्तण्ड, ज्ञानदीप, मालवा अखबार जगदीपक भास्कर, साम्यदण्ड, सुधाकर्‌, 
वुद्धिप्रकाश, प्रजाहितेषी, कविवचनसुधा (सम्पादक--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र) ओर सरस्वती (1०()८), सम्पादक. महावीर 
प्रसाद द्विवेदी), भारतोदय, भारतमित्र, भारतजीवन, अभ्युदय, विश्वामित्र, आज, प्रताप, विजय, अर्जुन इत्यादि।' इसके 
अलावा उस जमाने की बहत सी पत्रपत्रिका हँ जिनके अलग-अलग व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता हे। एेसी 
पत्रिकाओं में ब्राह्मण, विहारबन्धु, आनन्दकादम्बिनी, हिन्दी प्रदीप, प्रभा, माधुरी, मर्यादा, चाँद, इन्दु, मतवाला आदि हैँ 
जिनमें प्रकाशित सामग्री का रा्ठीय जागरण के सन्दर्भ मे महत्वपूर्णं योगदान रहा हे।।* 
ध्यातव्य है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान करने वाली हिन्दी कवयित्रिर्यो भी किसी से पीके नहीं रहीं 
यद्यपि महिला लेखन के राष्टीय स्वरूप का सम्यक्‌ आकलन हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने नहीं किया हे। इन 
महिला कवयित्रियों में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम तो सर्वोपरि है टी जिनका पूरा साहित्य रा्ीयता ओर नारी- 
चेतना के स्वरों से गुज्जायमान दै। उनकी "ज्ांसी की रानी कविता ने अनेक हदयो मे स्वाधीनता का परम प्रेम जगाया 
ओर राघ्नीयता के उद्घोष को ओजस्वी स्वर दिया। महादेवी वर्मा, जो मुख्यतः रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती है, 
का कविता-संग्रह “अग्निरेखा भी राघ्रीयता के स्वरो से सम्पृक्त टै दसम उनके अत्यन्त ओजस्वी देशगीतों का सङ्कलन 
हे जो स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय प्रभातफेरियों मे गाए जाते थे। कुक पंक्तियाँ द्रष्टव्य हे-- 
अनुरागमयी वरदानमयी भारत जननी भारत माता 
मस्तक पर णोभित शतदल सा यह हिमगिरि शोभा पाता 
नीलम मोती की माला सा गंगा-यमुना जल लहराता 
वात्सल्यमयी त॒ स्नेहमयी भारतजननी भारत माता 
इसके अतिरिक्त उस युग की अन्य प्रमुख कवयित्रियो में श्रीमती राजरानी देवी कौ "प्रमदा प्रमोद' ओर 'सती 
संयुक्ता" वुन्देलबाला गुजराती की 'सावधान' ओर चाहिए एेसे बालक! श्रीमती गोपालदेवी द्वारा सम्पादित पत्रिका 'गृहलक्ष्मीः; 
श्रीमती तोरणदेवी लली ओर रामेश्वरी देवी मिश्र 'चकोरी' की कविताः पुरुषार्थवती को "देशभक्ति का रागः; राजेश्वरी 
देवी नलिनी ओर विष्णुकुमारी श्रीवास्तव मञ्जु द्वारा भारत माँ की वन्दना तथा लीलावती वर सत्य , रामप्यारी श्रीवास्तव 
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एवं चंचलकुमारी देवी को देशभक्ति से परिपूर्णं कविताएँ उल्लेखनीय रँ। भले ही साहित्यिक दृष्टि से इन्‌ महिला कवयित्रियों 
के योगदान का मूल्याङ्कन सही मात्रा मे न किया गया हो फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि एक तो उस युग की 
स्त्रियों का लेखन जितनी विषम परिस्थितियों में हआ होगा, उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है ओर दूसरे 
महिलाओं को रचनाओं को प्रकाशित होने के अवसर भी उस युग में सर्वथा दुर्लभ ही रहे होगे किन्तु जितनी भी 
रचनाएँ उपलब्ध हैँ उनके आधार पर सीमित साधनों ओर परिवेश वाले युग की भारतीय नारी के हदय मे धघकती 
तीक्ष्ण जागृति चेतना एवं अदम्य स्वातन्त्य ज्वाला का सङ्केत तो अवश्य ही मिलता है। एेसी स्वातन््यानुरागिणी माता 
ही वीर भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल ओर चन्द्रशेखर आजाद जैसे आत्मोत्सर्ग को तत्पर पुत्रों को संस्कारिति कर सकती 
थीं, इसमे सन्देह नहीं। अतः इन महिला रचनाकारों का योगदान अधिक व्यापक परिदृश्य मे ओंकि जाने पर ही पूर्णतः 
स्पष्ट होगा, जो यँ सम्भव नहीं। | 

इस प्रकार, उक्त विवेचन से यह निष्कर्षं निकलना स्वाभाविक है कि भारत के स्वाधीनता संघर्षं रूपी यत्न मे 
जिन तत्त्वो की आहुतिं महत्त्वपूर्णं रही, उनमे भारतीय संस्कृति की संरक्षिका संस्कृत एवं अस्मिता की परिचायक 
हिन्दी भाषा का अतुलनीय अंशदान सर्वथा अविस्मरणीय है। अतः आज अपनी इस अमूल्य स्वाधीनता की स्वर्णजयन्ती 
के अवसर पर मनाए जान वाले इन समारोहों मे हमे अपनी मात॒भूमि एवे मातृभाषा के प्रति मात्र कृतन्ञता प्रकट करके 
ही अपने कर्तव्य को इतिश्री नहीं समञ्नी चाहिए, अपितु उनके गौरव तथा महत्त्व का प्रचार प्रसार करने के लिए 
संकल्पबद्ध एवं सन्नद्ध भी होना चाहिए तभी हम कृतकृत्य होगे। वेद के एक मन्त्र मे यही प्रार्थना है. 

वयं राष्ट जागयाम पुरोहिताः 
हम अपने राष्ट कौ प्रगति के लिए “पुरोहितः (अग्रणी) बने ओर सदा सजग रहे। 
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ओपनिवेशिक साम्राज्यवाद के विरोध-स्वरूप राघ्ीय साहित्यिक चेतना के स्वर 
( १९४३-४४ की हिन्दी पत्रिका * बंग दर्शन ' में स्व० महादेवी वर्णा का सम्पादकीय आले ) 


० हेरम्ब चतुर्वेदी त 


मानवीय चेतना की सर्वश्रेष्ठ व सम्पूर्णं अभिव्यविति समकालीन साहित्य मे ही होती है; अतः इसी कारण, साहित्य 
को समकालीन समाज का वास्तविक दर्पण माना जाता है। इधर, जब से इतिहास एवं इतिहासकार के सरोकार परिवर्तित 
एवं पुनर्परिभाषित हए है, तब से, सामाजिक-सास्कृतिक इतिहास ही इतिहास की नवीन विषय-वस्तु के रूप में स्थापित- 
सा हो गया है। अतः अब -इतिहासकार को नये सरोकार तथा नये स्वरूप के अनुसार एतिहासिक घरनाओं के विषय 
मे ही विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं करना पडता है, अपितु अपने अध्ययन-काल के विश्वासो, आकांक्षाओं, वास्तविक 
उपलब्धियों, क्रियाओं, अन्तरक्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का पूर्णं योग (ऽणा 10०) प्राप्त करने के लिए उक्त समाज 
के पूर्ण परिवेश के अध्ययन के लिए बाध्य होना पडता है। अतः नवीन मान्यता के अनुसार इतिहासकार का सरोकार 
अब मात्र यह नहीं है, कि, कब, क्यूं व कैसे कोई “घटनां घरी थी, अपितु, वह उस समकालीन परिवेश का पूर्ण 
अध्ययन करते समय यह भी विश्लेषित करता है कि जब “उक्त घटनां घट रही थी, तब समकालीन लोग, उसके 
विषय मे क्या सोच रहे थे, उनके विचारों का परिवेश क्या था? जब इतिहास सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास का 
पर्याय हो गया हो, तब तो इतिहासकार को अपने अध्ययन-काल के वास्तविक एवं पूर्णं इतिहास के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण 
के लिए एक वस्तुपरक स्रोत की ओर अग्रसर होना ही पडता है ओर -अन्ततोगत्वा साहित्य पर आश्रित होने के लिए 
न हो जाता है, क्योकि, वास्तव मे, साहित्य ही अपने समकालीन समाज का पूर्णं चित्रण करने मे सफल होता 

| | 

1943 के प्रारम्भ में बंगाल में अकाल पड़ा। यह अकाल कुक तो प्राकृतिक आपदा के रूप मे किन्तु अधिकांशतः 
त्रिटिश ओपनिवेशिक शोषण के चलते पड़ा था। पूर्णं बंगाल ही उसकी चपेट मे आने से बच न सका, परिणामस्वरूप, 
अत्यन्त मार्मिक परिस्थितियों को जन्म दे गया। जो ओपनिवेशिक परिस्थितियां अकाल की उत्पत्ति के लिए कारक थीं 
ये वही थीं जिन्न साम्राज्यवादी शोषण के लिए, आधुनिक भारत मे, प्रशासनिक एकीकरण का सूत्रपात किया था! 
इस एकीकरण की प्रक्रिया के चलते ही, यातायात व सञ्चार माध्यमों का विकास हआ, जिससे विभिन्न क्षेत्र, प्रान्तों 
या प्रदेशो एवं अज्चलों के मध्य भी एक भावात्मक एकता का जन्म सम्भव हो सका। परोक्ष रूप से भी इसने राष्वाद 
को प्रेरित व प्रोत्साहित किया था, क्योकि, शीघ्र ही, भारतवर्षं मे विदेशी ओपनिवेशिक साभ्राज्यवादी सत्ताधीश शासन 
के प्रतिरोध के लिए, र्टवादी लोगो को एकजुट होकर खडे होने का आधार मिल गया था। वस्तुतः विदेशी शोषण 
एवं परतन्त्रता के विरुद्ध एकजुटता की यह एक अभूतपूर्वं अभिव्यकिति थी। | | 

आधुनिक भारतीय इतिहास मे ओपनिवेशिक मकड़जाल से बचने के लिए, जिस राष्टवाद की लहर प्रवाहित 
हुई उसको चेतना को अनुभूति साहित्यकारों को भी हुई ओर जैसा कि, . आगे के विवरण से सुस्पष्ट हो ही जाएगा-- 
इस युग चेतना कौ सर्वेत्कष्ट अभिव्यक्ति समकालीन भारतीय साहित्य मे ही हुई। जिस प्रकार नवीन आर्थिकं सामाजिंक 
परिवर्तनां के अनुरूप मध्यकालीन भारत मे भक्ति आन्दोलन के अग्रदूत हिन्दी साहित्यकारों ने उत्तम साहित्यं रचा, 


# रीडर, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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कि, उसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के इतिहास मेँ वह स्वर्णं युगः के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, उसी 
प्रकार, रष्टुवाद के प्रभाव मं आया हिन्दी साहित्य, जिसमे छायावाद के साथ प्रगतिवाद-दोनों धारां प्रवाहित थी ने 
पूर्णं भारतीय परिवेश को जीवित करने कौ प्रक्रिया मेँ कालजयी रचनाओं को जन्म दिया ओर क्षेत्रीय भाषाओं मे एक 
वार पुनः अखिल भारतीय साहित्य अत्यधिक समृद्ध हुआ। शायद यही कारण था कि उपरोक्त दोनों कालों मे, सर्वोत्तम 
साहित्य कौ रचना सम्भव हुई। इन दोनों कालो मे ही एक एकीकृत राष्रीय चेतना व जनमानस के सहज विचार, साहित्य 
में अभिव्यक्त हो रहे थे-यह लोक साहित्य या "जन साहित्य' था मात्र आभिजात्य की शेली व शब्दावली मे अभिव्यक्त; 
वर्गं विशेष का संकीर्णं साहित्य नहीं, अतः इसका आधार स्वभावतः, सहज रूप से विस्तृत होने के कारण, इसका 
विस्तार भी रष्टर व्यापी था। 
जैसे-जैसे राषटवादी आन्दोलन सशक्त होता गया वैसे-वेसे साहित्य मे यह राप्य चेतना प्रतिध्वनित एवं प्रतिबिम्बित 
होती चली गई ओर 1942 के “भारत छोडो आन्दोलन (किट इण्डिया मूवमेट) ने तो देश को आजादी के लिए 
“करो या मरो” के मन्त्र के साथ, स्वतन्त्रता की अन्तिम आहुति के लिए तैयार, प्रशिक्षित, प्रेरित व निर्देशित कर 
दिया। भारतीय राटवाद अपनी उत्कटता पर पहुंच चुका था ओर उसकी पूर्णं अभिव्यक्ति इस काल कौ साहित्यिक 
गतिविधियों में देखी, पदी एवं समञ्ली जा सकती हे! 
उपर्युक्त वर्णित साहित्य, जिस्म एतिहासिक दृष्टिकोण से सम्पूर्ण परिवेश चित्रित किया गया हो, का अनूठा 
उदाहरण हे, स्वर्गीय महादेवी वर्मा का सम्पादकीय आलेख, जिसमे बंगाल के अकाल को केन्द्र मेँ रखकर, उसके 
कारणों व निराकरणं का विस्तृत, किन्तु वस्तुपरक विश्लेषण सफलतापूर्वक किया गया हे। महीयसी जी इलाहाबाद में 
स्थापित प्रयाग महिला विद्यापीठ कौ प्राचार्या थी, जव बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा। अतः विद्यापीठ की वर्षं 1943-44 ई० 
की वार्षिक पत्रिका इस आपदा को समर्पित की गई थी ओर इसी आधार पर इसका नामकरण किया "बंग दर्थन। 
वस्तुतः यह आपदाकालीन बंगाल का सम्पूर्णं व सजीव चित्रण करने में सक्षम होने के कारण, एक अमूल्य एतिहासिक 
दस्तावेज की श्रेणी मे आ गई हे। यह पत्रिका इस दृष्टिकोण से भी अद्वितीय, निर्भीक राघ्रीयता व राष्री आन्दोलन कौ 
आत्मा का प्रतिरूप व प्रतीक थी, क्योकि प्रेस के कड प्रतिबन्धं (सेंसरशिप) के कारण, दुर्भिक्ष की बातें एवं चित्रण 
बाहरी विश्व में प्रचारित न हो सके, इसकी पूरी पेशबन्दी ब्रिटिश सरकार ने कर रखी थी। व्रिटिश शासन ने तो अर्दधबर्बर 
भारतीयों को सुसंस्कृत करने का नारा देकर, अपने साग्राज्यवादी विस्तार को नैतिक, सैद्धान्तिक आधार प्रदान किया 
था--वह आधार खिसकता नजर आने लगता ( जैसा कि आगे के विवरण से स्पष्ट ही हो जाएगा) ओर उनके सुशासन 
के दावे की कलई खुल जाती; अतः प्रेस कौ स्वतन्त्रता पर पूर्णं प्रतिबन्ध लग गया था एसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 
सजग रीय रचनाकारों का दायित्व ओर बदढ़ गया था, कि, जनमानस को बंगाल त्रासदी से अवगत कराया जा सके 
तभी वहां सहायता व पुनस्थापना सम्भव हो सकेगी। जब प्रेस पर नियन्त्रण के चलते पत्र-पत्रिकाएं शान्त थीं तब एक 
अकेली महिला ने राए्ठीयं दायित्व का निर्वहन अपने कन्धों पर लिया। विना दमनात्मक या शोषण का भय मन में आए 
हए सच्चे साहित्यकार का रूप प्रकट हो गया बेबाक सम्पादकीय के माध्यम से! अतः इस दृष्टिकोण से, महिला विद्यापीठ 
की एक निडर राषटवादी प्रधानाचार्या के सम्पादकत्व में प्रकाशित यह पत्रिका उस अन्ञान के अन्धेरे को दूर करने वाले 
प्रकाश-पुञ्ज के समान थी, जिससे बाहरी विश्व को विकसित सुसंस्कृत एवं परिष्कृत राष्ट की साग्राल्यवादी व ओपनिवेशिक 
उत्पीडन की वास्तविक सूचनाएं मिलीं ओर ब्रिटिश प्रशासन-तन्त्र का वास्तविक चेहरा इस छोटे से प्रकाशन प्रयास से, 


अन्ततः, सर्वं विदित हो ही गया! 


बंगदर्शन पत्रिका सुश्री सरोज श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, नवबोदय विद्यालय समिति, मानव-संसाधन 
मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त हृरई थी, लेखक उनका आभारी है। 
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यह पत्रिका, वस्तुतः “चित्रकाव्य संकलनं था, जिसमे बंगाल की जासदी पर समकालीन भारत के श्रेष्ठ कवियों 
एवं चित्रकारो की भावात्मक अभिव्यक्ति थी। इस पत्रिका मे महीयसी ने एक क्रोतिकारी परिवर्तन ओर कर डाला 
था, सम्पादकीय प्रारम्भ मे न होकर पत्रिका के अन्त में है--पत्रिका का मन्तव्य पहले स्पष्ट हो जाए, व्याख्या विश्लेषण 
तो बाद मे भी सम्भव है। जैसे ही साहित्यकारो, कलाकारों व बुद्धिजीवियों को देवी जी के भागीरथी प्रयास का आभास 
हुआ तो रचनाओं का टेर सा लग गया, किन्तु रचनाकार व रचनाधर्मिता की सत्यनिष्ठा के अनुरूप उन्होने मात्र वे ही 
रचनाएं उक्त संकलन (बंग दर्शन) मे सम्मिलित कौ, जो पूर्वं प्रकाशित नहीं थी। उन्हे “साभार प्रकाशितः करके, बडे 
नामों की भीड निश्चित ही नहीं लगानी थी, अतः अन्यत्र प्रकाशित येने के आधार पर खेद सहित उन्हे वापस कर 
दिया। 

दूसरी बड़ी विशेषता यह थी कि चित्रांकन एवं काव्य अभिव्यक्ति का यह अनुपम संगम साहित्य जगत की 
एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, कारण कि यह 1943-44 ई० के काल के मानव विचारो, 
संवेदनाओं, अपक्षाओं, आस्थाओं के साथ-साथ आशा ओर नैराश्य का भी सम्पूर्ण तथा सजीव चित्रण करती हे, अतः | 
यह एक कालजयी रचना हो गयी है। यह उस काल की सबसे विकराल प्राकृतिक आपदा का सर्वाधिक आधिकारिक 
दस्तावेज बन गई हे, अतः उस काल का अनूढा साक्ष्य है वेग दर्शनं । वैसे तो इसमे सम्मिलित श्रेष्ठ कवियों व चित्रकारो 
की अभिव्यक्ति तो महत्वपूर्णं है ही, किन्तु यह कहने मे कोई अतिशयोक्ति न होगी कि इसका सम्पादकीय आलेख 
इसकी आत्मा, स्पन्दन एवं मोक्ष का मार्ग (या गन्तव्य) तीनों दी है। अभिव्यक्ति की सत्यनिष्ठा का इससे अच्छा व 
पूर्णं प्रमाण क्या होगा, कि, विदुषी कवयित्री भी गोस्वामी जी की “स्वान्तः सुखाय' बाली शेली मे अपने सम्पादकीय 
को मात्र अपनी बात' ही सम्बोधित करती है। आइए अब इस “अपनी बात के अपनत्व के विस्तार का अध्ययन 
पर्त-दर-पर्त कर ओर साहित्य के माध्यम से एतिहासिक विश्लेषण की कला से अभिक्ञ हो सवे। 

महादेवी जी अकाल ओर उससे उत्पन्न परिस्थितियों मात्र की बात करने को, उनके कारणो व निराकरणो को 
विश्लेषित करने को हौ महत्वपूर्णं नहीं मानती है, अपितु, वे पूरे मानस को, चेतना को ही स्कञ्चोर देना चाहती हे, 


क्योकि, उन्हे यह भय सदेव सालता है, कि, भारतीय मस्तिष्क , जो बहुत शीघ्र, हर स्थिति, हर परिस्थिति का अभ्यस्त 


हो जाता हे, कदं दुर्भिक्ष की परिस्थिति का भी अभ्यस्तन हो जाए। उनके मतानुसार अभ्यस्त होना, आपत्तियो से, 
“छुटकारा पाने का मार्गं रुद्ध कर लेना है, यह सत्य हमारे जातीय जीवन मे बार 


-बार परिलक्षितं हो चुका हैः" (पु 
1) यहां वे भारतीयों के भाग्यवाद से अपने निराशावाद पर कटाक्ष क्र रही हैँ वे एेसा करने को विवश हे, क्योकि 
जब 1857 ई० के पश्चात्‌ त्रिरिश ओपनिवेशिक साम्राज्य के विरुद्ध निरन्तर विरोधो, प्रतिरोधों एवं असफल विद्रोह 
की शृंखला का अभाव पाती है तो इसी भाग्यवादी संस्कृति मे उसका आधार तलाशती है जो लोग 1857 के प्रभावी 
स्वतंत्रता आन्दोलन के पश्चात्‌ त्रिटिश दमन के समक्ष चुप्पी साध कर बैठ गये वे , वस्तुतः ओपनिवेशिक शोषण को 
अपनी नियति मानकर अभ्यस्त हो गये थे, अतः वे चेतावनी के स्वर म कह उठती है, '५जख प्रकार हम दासता, 
अपमान, अभाव, रूढि आदि के -अभ्यस्त हो -चुके है, उसी प्रकार दुर्भिक्ष के भी अभ्यस्त हो. सकते हैः" (पु० 1) वै ` 
चाहती है, कि, यह दुर्भिक्त हमे मात्र उससे उबरने के माग सोचने पर ही विवश न करे अपितु हमारी चेतना. एवं ` 
आत्मा को इतना उद्वेलित कर सके, कि, हम उससे मुक्ति पाने के लिए जोवन की बाजी 





अब प्राणों की आहति का आह्वान करती है, क्योकि प्रथम वे जानती थीं कि, ओपनिवेशिक शोषण की मुक्तिं के 
लिए यह भावना जागृत न हुई तो भारतवर्षं के लिए मुक्ति सम्भव नहीं है। दूसरी ओर इ ` ~ 


, 1942 ई5 के "भारतं छ 
आंदोलन" के चलते शीषं नेतृत्व पवित पहले ही बनदीगृहं मे पंच गई थी, अत. ॥ 


उनके अनुसार अब्र -बुद्धिजीरि 
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को अपना दायित्व समञ्च कर लोगों को “करो या “मरो का आहवान करने, प्रशिक्षित, प्ररत एवं प्रोत्साहित करने का 
बीड़ा उठा लेना चाहिए ओर वे, स्वयं इसका शंखनाद करती हेै। 
इस प्रकार, टम देखते दँ अपनी बात के प्रारम्भ में ही मात्र संकेत से वे हमें इतनी बड़ी आहति के लिए तैयार 
कर देती हँ जो उस समय को सबसे ज्वलन्त एवं अपरिहार्य मांग थी। तभी तो उन्होने इस पूर्णं आहति की बात की 
ओर प्रारम्भ में ही एक संकेत दे दिया था। उन्हें तो भली-भांति ज्ञात था कि, बंगाल की इस प्राकरतिक आपदा का 
विश्लेषण उन्हें अन्ततः ओपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था के उस मूलाधार पर लाकर खडा कर देगा जिसको उखाड़ फैकने 
को जो स्वाधीनता आन्दोलन चल रहा हे, उसे सशक्त करके तार्किक परिणति पर पहंचाने के लिए, प्राणों की बाजी 
लगाने का आह्वान अपरिहार्य हे। 
एक उत्प्ररक विचारक, गम्भीर चिन्तक, समाज से सम्बद्ध इतिहासकार, इतिहास के सरोकार से सम्प्रक्त सृजनकार, 
सत्यनिष्ठ चित्रकार एक कल्पनाशील कलाकार तथा उत्तरदायित्वपूर्ण मानव का अन्तःकरण तक इस आपदा से पूर्णतया 
प्रभावित हए विना नहीं रह सका ओर वे लगभग विह्वल होकर पठती टँ, उस अभूतपूर्वं विपत्ति का कारण क्या है? 
इस नर संहार का उत्तरदायी किसे माना जाए? (प° 1) यह प्रश्न, वास्तव में, मोलिक कारणों की तलाश के प्रति 
पूर्ण संकल्प की अभिव्यक्ति दै, ताकि, उस तार्किंक उत्तर के आधार पर मृलभूत समाधान भी खोजा जा सके, क्योकि 
पूर्णं व वास्तविक विश्लेषण से ही निराकरण के उपाय भी समञ्चे जा सकते हं, विश्लेषण का कार्य, कारण- कार्य 
सम्बन्धो कौ व्याख्या का कार्य होने के कारण, इतिदटासकार का कार्य-क्षेत्र हो जाता हे। ठम महीयसी को एक वस्तुपरक 
इतिहासकार की भूमिका में पाते हँ। एक निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में सर्वप्रथम वे सहज ढंग से आंकड़ों के माध्यम 
से विश्लेषित करती है कि, बंगाल की छह करोड की कुल जनसंख्या में से मात्र 50 लाख ही नगरवासी थे, शेष 
सादे पांच करोड ग्रामवासी थे जो लगभग 90 हजार गांवों में रहते थे ओर चूंकि दुर्भिक्ष का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि व 
कृषक व्यवस्था पर पड़ता था, अतः उनके शब्दों में इन्दीं गांवों में “अकाल का सवसे क्रूर प्रहार हआः' (प° 1) 
भारत को कृषि प्रधान ही नहीं, एक पूरक कृषि प्रधान अर्थं व्यवस्था में त्रिटिश शासन परिणत कर चुका था। इसी 
कारण समस्त बंगाल का आधार ही संकट मे पड़ गया था। यह संकट इतना विकराल था कि, महादेवी जी को व्यंग्य 
के पैनेपन के साथ लिखना पड़ा “आज ढाई करोड दरिद्र किसान ओर खेतो मे काम करने वाले श्रमिकों का वर्ग है 
भिक्षुक, आजीविका है भिक्षाटन, विनोद टे व्याधि ओर लक्ष्य दे मूत्युः” (प्र 1-2)। 
उपरोक्त विवरण से कृषकों की दुर्दशा का आभास हो जाता है, इस वर्ग ने 1५43 ई० में वही किया जो 1789 
ई० कौ प्रसिद्ध फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति से पर्वं इस वर्गं ने किया था। शहरों की दिशा में पलायन, रोजी ओर रोरी की 
तलाश मं। हालाकि, ग्रामवासी शहर आता हे अपनी उदर क्षुधा शांत करने की प्रत्याशा में, किंतु वह जो कुक भोगता 
हं, सहता हं दो दाने अनाज के पाने के लोभ में, महादेवी जी के विचारानुसार, ““यहीं से मानो उसकी श्मशान यात्रा 
आरम्भ हो जाती है" (प° 2) महादेवी जी इस परिस्थिति के चलते, नागर एवं ग्राम्य सभ्यता अथवा संस्कृति पर 
भी कु प्रकाश डालती हँ। उनके मतानुसार, नागर सभ्यता या नगर-वासी तो ग्रामीण जीवन को सदैव हेय दृष्टि से 
ही देखते रहे थे जबकि वह समृद्ध, सुदृढ एवं सशक्त थी, किन्तु, अब तो ग्रामवासी पूर्णतः प्रतिकूल परिस्थितियों में 
आश्रय व जीवन कौ लालसा में शहरो की ओर आने को बाध्य हुआ था, तब उसको अनुकूल वातावरण कैसे मिल 
सकता था। अतः फुटपाथ पर भिक्षाटन के अलावा, जीवन-मृत्यु के मध्य संघर्षं करना दही उनकी नियति बन गई थी 
(पर 2)। वे जानती थीं कि कृषक वर्ग न केवल सबकी अन्न की आपूर्ति करता है अपितु जिस किसी ने उनके द्वार 
पर पहुंचकर उनके आतिथ्य का परिचय पाया है वे समञ्ञ सकते हँ कि एक कृषक द्वारा भिक्षाटन कितना कष्टप्रद 
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कार्य है। यही नहीं, ये इतने उदार होते हैँ, कि दिन भर के कठिन श्रम के परिणामस्वरूप जब अपनी श्वुधा शान्त 
करने हेतु प्रयासरत रहते हैँ, तब अपने से अधिक जरूरतमन्द को देखकर, अपना भोजन सहर्षं उसे देकर, निश्चिन्त 
सो जाते हे। अतः महादेवी जी ठीक ही विश्लेषित करती है कि कृषकों के इस उदार चरित्र को देखने समने के 
बाद्‌, किसी को भी इनको अवस्था पर दुःख व सन्ताप के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता हे, क्योकि विवश होकर, 
“यही उदार हदय नगर कौ विशाल अट्टालिकाओं के चरणों में बैठकर भूखो मरने तथा उस दुःख से बचने के लिए 
भीख भी न पाने पर अपने बच्चों को बेचने लगे, युवतियों ओर बालिका्ओं के जीवन को व्यवसाय की सामग्री बनाने 
लगेः"” (पु० 2), | 

इस अकाल के कारण, जो कुछ भी घर रहा था, वह महादेवी जी की परिभाषा मे “अघटित ही था, वे एसे 
कितने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करती ह, यह वाकई देखते बनता हे। इस अघटित का घटना बिलकुल फेसा ही 
हे, जैसे कोई सभ्यता का अंतिम .संस्कार कर रहा हो, “सभ्यता को मुखाग्नि" दे डालने को आतुर हो गया हो इसलिए 
उन्हें एेसा लगता हे कि मानो प्रलय से पूर्वं “दुर्भिक्ष का ताण्डवं" शुरू ठो गया लेकिन वे आगे जो लिखती है, वह 
पूरा उद्धूत करना ही न्यायोचित होगा, ““मृत्यु की जडता से उसकी तुलना नहीं हो सकती। युद्ध की भीषणता से उसकी 
उपमा नहीं दी जा सकती। मृत्यु मे मनुष्य, सृजन के नियम की रक्षा के लिए मनुष्यत्व के गौरव के साथ मरण को 
स्वीकार करता है। युद्ध में सैनिक मानवता द्वारा स्थापित आदर्शो को जीवित रखने के लिए जीने के अधिकार के 
साथ जीवन देता है।'' वे प्रतिप्रशन खड़ा करती हैँ कि, इस प्रकार की मृत्यु, जिसमे गौरव अन्तर्विहित हो, "दुर्भिक्ष के 
लिए अदेय हे। भूख की ज्वाला मे तिल-तिल जला यह मनुष्य को, पशु से कीटाणु कीट की हीनता तक पटैचाते 
हए इस प्रकार समाप्त करता है कि अन्त मे कोई उसके निर्माण मे मानव का चिह तक नहीं खोज सकताः'' (पृ. 
2-3)1 दुभिश्च कितना विकृत स्वरूप कर देता है, मानव का, कि उसमे से मानवीय कण की खोज निकालने की 
सम्भावना क्षीण हो जाती है कितना सहज था विश्लेषण मोत का-वस्तुतः एक बिश्लेषण से हौ आपदा का स्तर मूल्यांकित 
किया जा सकता ठै। वे आत्मग्लानि एवं रोष से कहती है कि, “धरा की समस्त उर्वरता को अपने श्रम से खरीद” 
सकने कौ क्षमता वाला किसान, कितना हताश व विवश हुआ होगा, कि उसने उच्छिष्ट भी खाया, कूड के देर से 
दूटृकर, अन्न के दानो से उदर की क्षुधा शान्त करने का भी प्रयास किया, किन्तु, फिर भी, जीवन के संघषं मे सफल 
न हो सका। उनके विचारातुसार इतन दुष्कर संग्राम के बाद भी शायद थोडा सन्तोष मृत्यु से मिलता-लेकिन जैसा 
पहले ही विश्लेषित किया गया .हे, उसकी तो मृत्यु मे भी “हीनता” का भाव अन्तर्निहित था। मरणोपरान्त भी जो 
घटा उसने अकाल कौ भीषणता को भी बढाया तथा रोगों को भी संक्रामक रूप देने मे महती भूमिका अदा की। 
उन्ठीं के शब्दों मं “इन अभिशप्त प्राणियों के शव धूप-वर्षा मे पडे हुए अन्त्येष्टि के लिए सियारो से कृपा की भीख ` 
मांगते रहे, गिद्ध को भोज का निमन्त्रण देते रहः” (पृ० 3) _ 

स्वाभाविक रूप से ही उन्हें उस वर्ग-विशेष से भी अधिक रोष था, जो इस प्रकार की आपदा से लगभग 
निर्विकार बना रहा था। यह शासक वर्ग, ओपनिवेशिक शोषण का पर्याय था, उसके लिए कृषक सिर्फ कीड़ा था, 
भले ही रेशम बनने वाला हौ कीड़ा क्यो न रहा हो। जब तक वह रेशम बुनता है, उसका जीवन जरूरी होता हे। जब 
रेशम तैयार हो जाता है, तो उसका हटाना अपरिहार्य हो जाता है। अर्थात्‌ जब तक उर्बरता के लिए आवश्यक है, 
उनको पालना है। साम्राज्य की समृद्धि के बाद उनकी क्या आवश्यकता थी? “मरने वालो का जीवन मानो रेशम के 
कीडों का जीवन हे, जिन्हें अपने जीवन का उत्कृष्ट फल देने के लिए ही भोजन मिलता है, ओर उस रेशम को सुरक्षित 
पाने के लिए पाने वाले उन्हे गर्म भाप की उष्णता दे देकर मार डालते हैः" (प° .3)। महादेवी जी के सटीक विश्लेषण ` 
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के अनुसार अपनी समृद्धि को खून पसीने से सींचने वालों को हौ शासक वर्ग नकार देता हे, उसे उनका दुःख या 
कष्ट कतई नहीं सालता, क्योकि “उस लाभ की नीव बनने वाली दूसरों की हानि का लेखा-जोखा रखना तो लाभ का 
मार्ग ही रोक देता हेः” (प° 3)। भला लाभ कमाने वाला ओपनिवेशिक सत्ताधीश अपना मार्गं क्योकर अवरुद्ध करना 
-चाहेगा--वह क्यों इन प्रयुक्त हो चुके; मर रहे कृषकों का लेखा रखना चाहेगा? वद तो मोन ही पसन्द करेगा, प्रेस 
का मुंह बन्द कर देगा--कितनी बेवाक टिप्पणी कौ थी महीयसी ने। 
महीयसी की प्रसिद्धि, उनकी रचनाओं के कालजयी होने का कारण, इस विस्तृत विश्लेषण से समञ्ञ मे आ 
जाता है। वे इतिहासकार की भूमिका निभाते हए, इस आपदा के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हए, इसे “संयोग” या 
“पुर्देव'' मानकर सन्तोष कर लेने को गलत घोषित कर देती हे, क्योकि, उनके मतानुसार, “इतनी बड़ी प्राकृतिक व 
मानव सदी अचानक तो हो नहीं सकती; अपितु यह निस्चित नीति के प्रतिकूल प्रभाव के रूप मं अन्ततः दुर्भिक्ष 
करा रूप धारण करती दौ करती। यह तो मनुष्य के स्वार्थ की शिला पर उसके प्रयत्न ओर वुद्धि द्वारा निर्मित नरक है, 
अतः इसका कारण दने दूर न जाना होगाः'” (य° 3)। इस विश्लेषण से स्पष्ट हे कि, ओपनिवेशिक या साप्राज्यवादी 
सत्ता का स्वार्थ एवं उसी स्वार्थवश, यँ की अर्थ-व्यवस्था को त्रिटिश अर्थ तन्त्र के पूरक के रूप में परिवर्तित कर 
देना यह सब एक सुनियोजित नीति का ही परिणाम था ओर प्राकृतिक आपदा को घातक वना दने वाला मूल प्रभावकारी 
तत्त्व--यही ओपनिवेशिक अर्थ-नीति थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था ओर विशेषतया, कृषक-व्यवस्था को इतना 
यगु वना दिया, कि, वह एक साधारण प्राकृतिक आपदा को सहन न कर सकौ। उस धरा कौ उर्वरता को तो पहले 
ही त्रिटिश प्रशासन द्वारा निचोड लिया गया था--अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लोभ में। अतः उसको उर्वरता के 
साथ-साथ उसकी प्रतिरोध क्षमता भी, अत्यधिक शोषण के चलते, क्षीण होती चली गई धी, अतः देवी जी का विश्लेषण 
सत्य ही प्रतीत होता हे, कि, ओपनिवेशिक शोषण में रत अंग्रेज शासकों के सुनियोजित प्रयत्न एवं (चतुराई पूर्ण) 
वुद्धि के “अद्वितीय संगम का टी यह प्रतिफल था कि, बंगाल अकाल के कगार पर जा खड़ा हुआ। 
जेसा कि, इस सम्पादकीय आलेख से स्पष्ट ही हो जाता है, सर्वाधिक आश्चर्य कौ बात तो यह प्रतीत होती 
हे, कि, अकाल से ठीक पूर्वं “विदेशीय” (त्रिटिश हुक्मरान) शासक ही नहीं, अपितु, “.स्वदेशीय मंत्रिमंडल भी आश्वस्त 
था" -किसी को भी आभास नहीं था कि यह विपदा इतना विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योकि, स्पष्टतः सरकारे 
अपने भ्रष्ट तन्त्र एवं अक्षमता छपाने वाले आंकड़ों के सहारे चलती हँ ओर सत्ता के मद मे आश्वस्त भी रहती हे। 
अंग्रेज सरकार एवं उनके आंकड़ों के अनुसार 1941-42 ई० कौ फसल अच्छी हो गई थी ओर सरकारी आंकड़ों के 
अनुसार कुल आवश्यकता अथवा सम्भावित खपत मे मात्र चौदह प्रतिशत (14%) की कमी होने कौ सम्भावना थी। 
सरकारी विज्ञप्तियों व सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ था, कि, इस कमी को पूरा करने के लिए बाहर से दो करोड बीस 
लाख मन अनाज मंगा लिया गया है तब क्या आश्चर्य नहीं होगा, कि जब इतनी तैयारी हो गई थी, सरकारी दावों के 
अनुसार, फसल भी कोई विशेष कम अथवा खराब नहीं हुई थी तब क्यों दुर्भिक्ष न इतना विकराल ताण्डव कर डाला? 
यह मोलिक प्रश्न उस पूर्ण त्रिरिश तन्त्र पर ही प्रश्न चिह लगा देता है। महादेवी जी, अकाल के कार्य-कारण सम्बन्धो 
को व्याख्यायित करते हए, 1५943 ई० के इस महत्त्वपूर्णं एतिहासिक तथ्य को उसके पूर्णं परिवेश के साथ निष्ठापूर्वक 
स्थापित करके, एक वस्तुपरक इतिहासकार की अपनी भूमिका के साथ न्याय करती ह! 
इतिहासकार की अपनी इस भूमिका को तार्किक परिणति तक पहचान का प्रयास करती हई, महादेवी जी स्पष्ट 
करती हैँ, कि, अग्रेज शासक यह भी भली-भांति समञ्षते ओर जानते थे कि वंगाल की अर्थ-व्यवस्था को पंगु बनाकर, 
सम्पूर्ण भारतीय अर्थ-तन्त्र को असन्तुलित करके, वे एक रसे आर्थिक संकट के जन्म को अनिवार्य कर देगे, कि, 
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अन्ततोगत्वा, एेसे मे “भारत छोडो आन्दोलन" की धार का पैनापन स्वतः ही भोथरा व प्रभावहीन हो जाएगा ओर 
त्रिटिश राज्य अक्षुण्ण बना रह सकेगा “विशेषतः बेग देश तो भारतीय मोर्चे का शिरोभाग है। उसकी जनता को दुर्बल 
कर देने का तात्पर्य सम्पूर्ण संगठन को शिथिल कर देना हैः" (पृ० 3) बगल में ही त्रिटिश शासन की नीव पडी 
थी, अतः वे बंगाल की परिथितियों को, एवं त्रिरिश भारत के लिए, बंगाल के महत्त को भी समञ्ते थे। वे इस 
नात से अभिस्त थे कि बंगाल में जनचेतना का स्तर क्या हे, अतः उस चेतना को जो राष्रीयता, स्वतन्त्रता ओर मानवता 
की सम्पृक्त चेतना थी, कुठित एवं निष्प्रभावी करने के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति को अनाज के कृत्रिम अभावसेवेः 
अधिक दुष्कर एवं भयावह बना देना चाहते थे, उनकी नियत ओर नीति, दोनों ही साफ थीं। वे बंगाल कौ जनता को 
हतोत्साहित करके, सम्पूर्णं भारतः के मनोबल को गिराकर, अपनी सत्ता के सातत्य को बनाये रख सके यह निस्वित 
ही, एक सोची समञ्जी कुटिल नीति थी। | 

महीयसी इस जटिल, प्राकृतिक व मानवीय समस्या को सुस्पष्ट रूप से विश्लेषित करके, इसके लिए न्रिटिश 
ओपनिवेशिक आर्थिक नीति के अतिरिक्त, तीन प्रमुख कारक तत्त्वों को चिहित करती है--सर्वप्रथम, वे शासक वर्ग 
के निर्मम साम्राज्यवादौ सेन्य-केद्धित दृष्टिकोण को इस पूरी त्रासदी के लिए उत्तरदायी मानती ई। इतना बड़ा साम्राज्य 
तो सैनिक सत्ता पर ही निर्भर था, बिना सैन्य क्षमता के साम्राज्य कायम ही नहीं रह सकता था। जिस प्रकार भारतीय 
अर्थव्यवस्था, वृहद्‌, साग्राज्यी अर्थ-व्यवस्था की पूरक थी ओर त्रिरिश शासक उसको इस सम्बन्ध के इतर नहीं 
देख समञ्ञ पाते थे, उसी प्रकार वह मनुष्यों मे से भी मात्र अपने सैनिकों के महत्त्व को ही स्वीकार करता था, क्योकि, 
महायुद्ध मे फंसे सेनिक, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ही तो संघर्षं कर रहे थे! उनकी आवश्यकता, साम्राज्य की 
अपरिहार्यता थी, अतः यदि, साम्राज्य त्रिटेन-केद्धित था, तो शेष व्यवस्था, उस ओपनिवेशिक सत्ता के अपरिहार्य अंग 
अथवा तत्तव “सैनिक वर्ग” के प्रति स्पष्ट ज्ुकाव लिए हुए थीः (पृ° 4) द्वितीय महत्त्वपूर्णं उत्तरदायी वर्ग था भारतीय 
मन्त्िपरिषद्‌। महादेवी जी के मतानुसार स्वशासन के परीक्षण युग मे भारतीय मन्तरिमण्डल को भी इस आपदा के उत्तरदायित्व 
से मुक्त नहीं माना जा सकता हे, वे भी उतने ही दोषी थे; जितने ब्रिटिश शासक। उपरोक्त दोनों कारक तत्त्वों के 
चलते, एक निर्मम लाभ-व्यवसायी तीसरे तत्त्व या दल को पनपने का परिवेश प्रदान कर गये। लाभ-व्यवसायियों 
का यह तृतीय वर्गं कृत्रिम अभाव के माध्यम से अधिकाधिक लाभ कमाकर, रष्टीयता एवं मानवीयता दोनों को ही 
ठुकराता थाः (प° 4), | 

महान्‌ इतिहासकार ई° एच० कार, इतिहास की परिभाषा मे हमें बताते हैँ, कि, अतीत व वर्तमान के मध्य 
एक अनन्त वार्तालाप है ओर इसी मे भविष्य के संकेत भी निहित होते है। इस परिभाषा के प्रमाणानुसार महादेवी जी 
निकट अतीत को आपदा के परिणामस्वरूप उसकी, पृष्ठभूमि विश्लेषित करने के पश्चात्‌, आज के सहायता प्रयासों 
के साथ-साथ, कल (भविष्य) की पुनरस्थापना के उपायों तक की बाते करती है, इसलिए, वे एक कमजोरी की तरफ 
ध्यानाकर्षण करते हुए इस मानवीय दोष "शिथिलता के विरुद्ध चेतावनी देने से नहीं चूकती रै, हालोँकि 1944 ई० 
के आते-आते, दुभिक्ष का वेग कुक थमा; या, फिर भी, पिकली भूलों से सीखकर, आगे के लिए, अभी से, "कमर 
कसने' की जरूरत पर जोट देती है, वे तो तब आश्वस्त होती, यदि, अनाज का भाव गिर गया होता अथवा मूल्य- 
नियन्त्रण के प्रयास फलीभूत हुए होते। उनके मतानुसार चूंकि, न तो अन्न-चोरो (कृत्रिम अन्न भण्डारण करने वालो) 
-को ही दण्डित किया जा रहा है ओर न ही यातायात पर समुचित नियंत्रण हो पा रहा है, अतः समस्या के इन व्यावहारिक 
पहलुओं को बिना स्पर्श करे हुए ही निराकरण सम्भव नहीं है। वे इस प्रकार से, प्रशासनिक अटूरदर्धिता पर भी कुठाराघात 
करती हँ, जो संशोधित अथवा वैकल्पिक व्यवस्था की परिकल्पना कर पाने मे भी पूर्णतः असमर्थ है। 
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“अभी तो ज्येष्ठ का माह दै, वे कृषक से श्रमिक वन अपना जीवन यापन कर लेंगे, किन्तु, जब वे वापस 
कृषि-कार्य को लोटेगे, तब समस्या का उग्रतर हो उठना अनिवार्य हेः'' (प्र 4)। अतः उनके विचारानुसार निश्चिन्त 
न वेठकर हमे आगे कौ कार्य-योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन भी प्रारम्भ कर देने को तत्पर रहना चाहिए। भविष्य 
करी तैयारी में भी वे सर्वाधिक चिंतित होनी टै उन किसानों के प्रति, जिनके खेत ओर घर तक छिन गये हें] उनका 
विचार हे, कि, जो कुछ सामाजिक ढांचा रेष रह गया हे वह सम्भवतः इस लायक न हो, कि वह कोई सहायता इन 
लुटे हए कृषक को प्रदान कर सके। वे समस्या की ओर घूमते हए, मुखर होकर पृंती है कि क्या यह सम्भव दै 
कि, वे महाजन जब आपातकाल में उनका लाभ उठाने से नहीं चूके, अब अपने पास उनकी गिरवी रखी सम्पत्ति 
क्या उन्हें विना लाभ के वापस देने को सहर्ष तेयार हो पाएंगे? वे इस अत्यन्त गम्भीर सामाजिक-आर्थिक समस्या 
करी ओर ध्यानाकर्षण करके, उसका भी व्यावहारिक हल सुञ्लाती इं, “जनमत के संगठन" के माध्यम से। जब तक 
जनमत नीं बनता एवं संगटित नहीं होता तब तक पुनर्निर्माण का कार्य सम्भव नहीं हो पाएगा ओर तब तो बंगाल के 
"विवश, दरिद्र किसान भिखारियों की संख्या बटाने के अतिरिक्त ओर क्या कर स्केगे? (प्र° 4-5) अतः वे भविष्य 
को ठोस आधार प्रदान करने क्रे प्रयास के रूपमे, अनाथो व वच्चों को देश की सम्पत्ति" बताकर लालन-पालन 
क्री आवश्यकता पर बल देती हेः (प्र 5) 

उनकी दृष्टि स्पष्ट थी, उन्हें राट के भविष्य कौ चिन्ता थी, तभी वे इन वच्चो के लिए भोजन, स्वास्थ्य सुधार, 
चिकित्सा उपायो के साथ-साथ, शिक्षण व प्रशिक्षण को भौ ध्यान मं रखकर कहती हं कि, अभी, चूंकि, भारत स्वयं 
परतन्त्र दै, अतः एेसे अनाथ वच्चे आत्म-सम्मान नहीं सीख पाएंगे ओर इसके अभाव सं, उनके विचारानुसार तो, 
“नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता" रा्ठीय सम्पत्ति की बात क्या करना? (प्रं 5) उनके विचार में नागरिकता रएीयता 
एवं राष्री गौरव से सम्बद्ध अवधारणा थी! 

कलाकार, कवि, रचनाकार या सजन प्रक्रिया में रत बुद्धिजीवी मात्र अपनी अभिव्यक्ति से ही अपने दायित्व 
क्री इतिश्री नहीं समञ्च लेता ओर न ही उसे समदय लेना चाहिए। सजनात्मक कार्य में संलग्न व्यक्ति के जीवनम भी 
एक एेसी घडी आती है जब वह अपनी कथनी ओर करनी में कोई भेद नहीं उत्पन्न होने देता है--शायद यही क्षण 
महीयसी के जीवन में भी, बंगाल के दुर्थिक्ष से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते आया धा। वे अपने विचारो को मूर्त 
रूप देने के लिए सार्थक, सकारात्मक एवं व्यवहत प्रयास करने में जुट गई। कितना स्पष्ट दृष्टिकोण था, कि, सर्वप्रथम 
उन्होने इस महती भूमिका हेतु, अपना कार्य क्षत्र चयनित कर डाला। उन्दी के शब्दों को यहां उद्धूत करना समीचीन 
होगा, “बंगाल की निराश्रय नारियों तथा अनाथ बच्चों की समस्या महिला विद्यापीठ के कर्तव्य की सीमामें है। उनकी 
समस्याओं पर विचार करने, उनके पक्ष मे जनमत संगठित करने, उनकी स्थिति से परिचित होने के लिए समय- 
समय पर अपने सदस्य भेजने तथा आवश्यकता होने पर उनके आश्रय तथा शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करने के लिए 
जो सहायक समिति बनी हे... (पृ 8) अर्थात्‌ उन्टोने अपनी अभिव्यक्ति को क्रियान्वितं करने हेतु एक समिति गठित 
करके सहायता एवं पुनस्थापना के ठोस कार्यक्रम को व्यवहार रूप देने कौ पहल कर दी थी। 

महिलाओं कौ पुनस्थापना का प्रश्न अधिक ज्वलन्त तथा महत्त्वपूर्ण हो गया धा, क्योकि परिस्थितियों ने उनके 
जीवन को नारकीय बनाने मे कोई कसर नहीं छोड रखी थी, वे इस प्ररे प्रश्न को विश्लेषित करते हुए लिखती हे, 
'“माताओं नै कभी अपनी ओर कभी अपनी बालिकाओं की जीवन के रक्षा के लिए उन्हें लज्जाजनक व्यवसाय के 
व्यवसायियों को सौप दिया, भोजन के लिए अपनी बालिकाओं को बेचा गया", इससे अधिक शर्म ओर ग्लानि की 
क्या बात हो सकती थी? वे बताती ठै, “अनुमानतः चौंतीस हजार से कुछ अधिक दही स्त्रियां एसी दयनीय स्थिति में 
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पडी है।" वे फुफकार उठती है, कि क्या यह देह व्यापार समाज के नैतिक स्तर का वास्तविक माप नहीं है? उनके 

मतानुसार तो हमारी नैतिकता इतनी क्षीण है कि, हम किसी अबला की प्रतिकूल परिस्थिति का लाभ उठाने में पाशविक 

हो जाते है। धर्माडम्बर का लाभ उठाकर एेसी स्थिति में परिस्थितिजन्य कारणों से फंसी स्त्रियों को क्षमा कर ही नहीं 

सकते। (पृ० 5) ये धर्माडम्बर तब हमारे आड क्यो नहीं आते; जब हम पाशविकता पर उतरने से नहीं हिचकते दै? 
यह एक अहम्‌ प्रश्न हे जो महादेवी जी इस ज्वलन्त समस्या के माध्यम से उठाने से नहीं चूकती रै। 

वे स्वास्थ्य, चिकित्सा सम्बन्धी मुदे पर यह ध्यान दिलाना नहीं भूलती रँ, कि, यहो भी क्या व्यवहारिक कठिनाई 

का सामना करना पड़ सकता दै तथा उसकी भी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? वे बताती हैँ कि, इतने बडे 


` स्तर पर तो स्वास्थ्य सेवाएं कम पदंगी ही, किंतु, इस समस्या को युद्ध के कारण ओषधयो की कमी ने ओर विकराल 


बना दिया हे वे लगभग निष्ठुर प्रशासन की शेली मे कहती ह कि, ओषधि तथा भोजन के अभाव में अभी ओर लोगों 
को "मरना होगा, सरकार से इससे अधिक आशा 1943-44 ई० मे क्या की जा सकती थी? किन्तु दूसरी पक्ति में 
ही वे इसके व्यावहारिक निराकरण द्वारा अपने स्पष्ट सोच की छाप छोड देती रै--'“एेसे लोगों के लिए दूसरे प्रान्तों से 
ओषधि, वस्त्रों आदि की आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए, परन्तु दुर्भाग्यवश, इस समस्या के निराकरण के 
उपचार सहज रूप से उपलब्ध भी नहीं है, अन्यथा बंगाल यह अग्मि परीक्षा पार कर जाताः” (पु° 6)। 
महादेवी जी इस मोड पर, "जब बंगाल दुर्भिक्ष एवं इसके पश्चात्‌ के पुनरस्थापना के संधि काल मे खडा था 

समय की नाजुकता को समञ्ञते हुए गान्धी जी की अनुपस्थिति की शून्यता की ओर सबका ध्यानाकर्षण करती रहै। 
उनको विश्वास था--'“वे हौ एक महापुरुष थे, जो सम्पूर्णं राष्ट की शक्ति को सहज ही बंगाल समस्या कौ ओर मोड 
सकने की क्षमता रखते थे, किंतु दुर्भाग्यवश 1५42 ई० के “भारत छोडो आन्दोलन” के कारण, त्रिटिश बन्दीगुह उन्हे 
पहले ही आत्मसात्‌ कर चुका था।' वे कहती है, “देश पर जिनका प्रभाव व्यापक है, उन नेताओं की मुक्ति दुर्भिक्ष 
मुक्ति मेँ सहायक होगी :'” (पृ० 6)। वे इस कंटकाकीर्णं मोड पर त्रिरिश प्रजातात्रिक परीक्षण पर भी कराक्ष करती 
है ओर कहती हैँ, कि ये भारतवर्षं में प्रजातान्त्रिक परम्परा स्थापित कर रहे दैँ-स्वशासन के माध्यम से, कि, देश 
विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उनके हितों के मध्य परस्पर विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार की राजनीतिक प्रतिदन्धिता 
आज बंगाल मं सहायता कार्यो मे बाधक है कल अन्यत्र भी बाधक ही होगी। कैसी दूरदृष्टि व दृष्टि की स्पष्टता तथा 
पैनापन था महीयसी का, इसी से सुस्पष्ट है। उनके शब्दों मे, "“रेसी स्थिति मे संगठित उद्योग का दुर्बल हो उठना 
उतना ही स्वाभाविक है। सब दलों के प्रतिनिधि मण्डलो की उपस्थिति ही इस विषम स्थिति मे परिवर्तन ला सकती 
हैः (पृ० 6)। वे अन्य सुञ्ञाव देते हुए कहती है, “जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न हो तब तक दो बातो पर बल 
दिया जाना चाहिए, एक सामूहिक संगठन जो आपत्ति मे संघर्षं करने की शविति देता है ओर दूसरी वह नैतिक चेतना 
जो सहानुभूति जनित भ्रातृत्व मे परिणत होकर मनुष्य को मनुष्य के निकट ला सकती हैः" (पृ० 6)। महादेवी जी 
के विचारानुसार, इस प्रकार के दोनों तत्त्वो के क्रियान्वयन से सहायता तो पहंचाई ही जा सकती रै, इस प्रकार की 
आपत्तियों की पुनरावृत्ति भी रोकी जा सकती है। जनता में बन्धु भावना उनके सुखों-दुखों को व्यापकता देती रै, ओर 


जनमत का संगठन उनकी मांग को सहायता देता हैः" (पृ० 6)। 


समस्या विकर थी, क्योकि महादेवी जी के वस्तुपरक विश्लेषण के अनुसार, राजनीतिक नेता, जो कुक सकारात्मक 


योगदान दे सकते थे, 1942 के आन्दोलन के कारण बन्द थे तथा, शेष जो शुद्ध स्वार्थ-पूर्तिं में लिप्त थे, उनसे तो 


पारस्परिक प्रतिद्रन्िता के चलते, वे पहले दही नैराश्य प्रदर्शित कर चुकी थीं, एेसे मे उन्दे आशा सिफ रचनाकासें 
लेखकों व कलाकारों से थी, जो मानवता की. आर्त-वाणी को स्पष्टं सुन सकते है। (“क्रौच पक्षी कौ व्यथाने ही तो 
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ऋषि कवि को प्रथम छन्द देकर हमें आदि काव्य दिया हे :' (प° 7)। अतः उन्हें आशा ही नहीं वरन्‌, पूर्णं विश्वास 
था, कि सुजन कार्यो से सम्बद्ध बुद्धिजीवियों को तो यह त्रासदी निश्चित ही इकट्ोर देगी, क्योकि उनके दृढ विचारानुसार 
यदि सुजनात्मक लोग इससे प्रेरणा व आवश्यक जीवन मूल्य नहीं पाते हं, तब उन्हें स॒ुजनात्मक कार्य करने का अधिकार 
न रहेगा। उनकी (वसुधैव कुटुम्बकम्‌' कौ आस्था कितनी प्रबल थी, कि, वे 1५42 के आन्दोलन के साथ-साथ, त्रिरिश 
करूटनीति के चलते सशक्त हो रहे मुस्लिम प्रथकतावादी प्रवाह व दलित काड--सबको मूल्यांकित करते हए कलाकार 
की तटस्थता एवं वस्तुपरकता को ही सही कसरी मानती थीं, उनके मतानुसार, ““कलाकार को निर्विकार भाव से 
वस्तुस्थिति का अध्ययन व चित्रण करना चाहिए, उसको न तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना चाहिए, न सामाजिक विभेद व 
विकृति से प्रभावित होना चाहिए ओर न ही “साम्प्रदायिक संकीर्णता" के दृष्टिकोण से ही सजनात्मक प्रक्रिया मे रत 
रहना चाहिए। यदि कोई भी कलाकार एेसा नहीं कर रहा हे, तब न तो वह स्वयं कल्याण के पथ पर अग्रसर हो 
सकेगा ओर न ही ओरों को उस ओर प्रेरित एवं निर्देशित कर पाएगा :” (प्र 7) 
उन्हं इस बात का भी आभास था कि भारतीय स्वतन्त्रता अब आसन्न हे, अतः आज के विद्यार्थी ओर कल के 
भविष्य को भी वे उपेक्षित न करके कलाकारों के साथ-साथ उन्हें भी उत्पररित करके उस पीदी से अपेक्षाएं भी अभिव्यक्त 
करती है, वर्तमान संकट की कसोरी मे उनके परीक्षण की भी बात करती हें : “जो कलाकार के आत्म निर्माण का 
साधन हे :"' (पृ° 7)। उनके विचारानुसार, “विद्यार्थी धर्म, वर्ण, वर्ग, सम्प्रदाय आदि सभी प्रकार के विभेदों से पे 
होता हं, क्योकि, वह सार्वभोम ज्ञान का जिज्ञासु होता हे, भेद बुद्धि से उसकी निर्माण की शक्तियाँ क्षीण हो जाती 
ह। आज के विद्यार्थियों के लिए भी यही भावना श्रेयस्कर कही जाएगी जो उसे जीवन को अखण्ड रूप मेँ ग्रहण 
करने की प्रेरणा दे सके :" (पृ० 7)। वे परे देश को आगे बदकर वंगाल समस्या के निराकरण में सहयोग देने का 
आह्वान करती हं, ““बंगाल का प्रश्न समस्त भारत का प्रश्न होने के कारण, वह पूर्णं सहयोग पाने का अधिकारी 
हेः (पृ०.7)। 
यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक व तार्किंक होगा, कि, वे सोच समञ्चकर “अधिकारी शब्द का प्रयोग 


करती है बंगाल भारत का अभिन्न भाग दी नहीं शिरोभाग हे वह सहयोग व सहायता का अधिकारी हे।'' यह सत्य हे ` 


कि अनन्त सौन्दर्यमयी, अजख शक्तिमती, असीम जीवनमयी यह धरती हमारी सहायता कौ भिक्षुक नहीं :'" (पृ 
६) अतः सहयोग व सहायता प्रदान करने वालों को भी दीन भाव से, पूर्णं विनम्रता एवं सहदयता से ही ेसा करना 
चाहिए। बंगाल की धरती ने इस आपदा से पूर्व सिर्फ दियाही दहे, लेने की स्थिति में तो वह प्रहली बार, घनघोर 
विवशता में आई हे, अतः हमें स्मरण रहे कि, हम देते समय इस तथ्य को विस्मृत करके, उसके आत्म सम्मान पर 
कहीं प्रहार तो नहीं कर रहे हैँ? अपितु, हमें इस भाव से देना चाहिए कि, अपने राट के एक अविभाज्य अंग को हम 
संकट के क्षणो मे अपने कर्तव्य. बोध व राष्ठीय दायित्व के निर्वहण हेतु क्षणिक सहायता मात्र प्रदान कर रहे है। इस 
कार्य को पूर्णं मानवीय भाव के साथ सम्पन्न करना ही श्रेयस्कर होगा। 


मानव सभ्यता के विकास मे तथा विशेष रूप से, भारतीय संस्कृति के विकास में बंगाल का योगदान महत्त्वपूर्ण 


ही नहीं, अविस्मरणीय हे, महादेवी जी के विचारानुसार, “ेसा कवीन्द्र जिसे काव्य की प्रतिमूर्ति अथवा कविता का 
व्यक्तिवादी स्वरूप होने के कारण, कवीन्द्र सम्बोधित करना तार्किक व स्वाभाविक ही होगा; जिसकी स्वर लहरी 
विश्व के समस्त विस्तार, अर्थात्‌ क्षितिज से क्षितिज तक पूरी छटा पुलकित करती है, उसने जिस धरती पर अपनी 
स्वर साधना की हो; जिस धरती ने शरद्‌ एवं बंकिम जैसे प्रबुद्ध चैतन्य साहित्यकार दिये हों; ओर फिर, एक एेसा 
महामानव, जिसके गम्भीर घोष ने पश्चिम को विस्मित कर दिया उस विवेकानन्द की दार्शनिकता भी इसी की उज्ज्वल 
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दृष्टि का वरदान थी, जिस बंग भूमि के पुत्र भारतीय ज्लान-विक्लान यथा संस्कृति के प्रहरी रहे वह तो हमारे आदर्शो 
की सजीव प्रतिमा हे। उसे जिस व्यवस्था के कारण इतना असहाय होना पड़ा है उस व्यवस्था के प्रति हमारा विरोध 
जितना सक्रिय हो, थोडा है! (पु° 8), 

अतः हमे उपर्युक्त विवरण न विश्लेषण के आधार पर महीयसी यह समञ्ञाने का प्रयास करती है, कि हम 
बंगाल के पूर्णं आंकलन, परीक्षण के पश्चात्‌ इसी निष्कर्षं पर पहुंचे हँ कि, यह आपदा व्यवस्थाजन्य थी, प्रशासन 
तन्त्र की अव्यवस्था का ही परिणाम थी। अन्ततः वह उद्घोष कर उठती हैँ कि, जिस ओपनिवेशिक सत्ता के कारण 
एेसी विषम परिस्थिति ने जन्म लिया है, उसे उखाड़ फेकने के लिए, ेडे गये संघर्ष “भारत छोडो आन्दोलन" में 
सक्रिय योगदान देकर, भारत को ओपनिवेशिक परतन्त्रता से शीघ्र ही स्वाधीन कराना चाहिए। बंगाल की आपदा के 
अभिशाप को इस प्रकार से भारतीय वरदान में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी प्रकार बेगाल एवे राष्ट के ऋण से 
उऋण भी होना सम्भव है। बंगाल के निवासियों के प्रति अपनी मनोभावनाओं को पुनः अभिव्यक्त करते हए, भारतीयों 
की सहायता, सहदयता, सहानुभूति एवं सहयोग के प्रति भी उन्हं पूर्ण रूपेण आश्वस्त करती हई, अपने इस सम्पादकीय ` 
आलेख का समापन इन शब्दों मे करती है, “बंग की जो सन्तति इस दुर्भिक्ष को बलि हो गयी उसकी स्मृति हमरे 
भविष्य का आलोक रहेगी। उसकी जो सन्तान आज विपन्न है उसके प्रति हमारा स्नेह स्थायी ओर सहयोग निस्चित 
है" (पृ० 8&)। इस प्रकार हम देखते हँ कि, निश्चित सकारात्मक वक्तव्य के साथ, जिसमे एक सुनहरे व स्थायी 
भविष्य को आशा अन्तर्निहित हो, महादेवी जी पूरे विश्वास के साथ इस सम्पादकीय को समाप्त करती रै! सन्देश 
स्पष्ट हे, हम पुरे परिवेश को वस्तुपरक रूप से विश्लेषित करके, निष्ठा से सुधार के उपायो को क्रियान्वित करके 
इसकी पुनरावृत्ति को तो रोक ही लेने मे सफल होगे, साथ ही, एेसी आपदा को जन्म देने बाली शोषण व उत्पीडन 


से परिपूर्णं ओपनिवेशिक सत्ता को उखाडकर, देश को स्वाधीन, स्वावलम्बी, सशक्त -एवं समृद्ध बनाने की दिशा से 
पहला, निश्चित एवं दृढ संकल्प कदम रख चुके होगे। 


स्वात्यं) 





स्वातन्यकालीन संस्कृत साहित्य में राघ्नीयता के स्वर 


डां० आरती अग्रवाल ष 


द्वितीय सहसरान्दी ईसा पूर्वं के किसी कालखण्ड मं भारत-यूरोपीय जातियों ने भारत के विस्तृत भूभाग पर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया। भाषागत प्रमाणो के आधार पर उन्हें आर्य नाम दिया गया। तत्सम्बन्धी भारतीय भाषाओं 
का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद माना गया हे। ऋग्वेदकालीन देवभाषा सर्वप्रथम रामायण में संस्कृतः" नाम से अभिहित 
की गरई। भारतीय संस्कृति का विशुद्ध स्वरूप संस्कृत वाङ्मय में समन्वित हे। लगभग पांच हजार वर्षं प्राचीन भारतीयों 
की इस प्राणभूत भाषा कौ अक्षुण्ण धारा वैदिक काल से आज तक अजस प्रवाहित हो रही हं! 
अग्रजो ने भारत में सामाजिक असुरक्षा, अराजकता तथा अशान्ति के निराशाजनक वातावरण में अपना प्रभुत्व 
स्थापित किया। अग्रजं तथा अओगरेजी भाषा के अभ्युदय के साथ संस्कृत के पण्डितं का सम्मान घटने लगा। राजभाषा 
न होने के कारण संस्कृत की राजकीय प्रतिष्ठा क्षीण होने लगी परन्तु भारतीय शिक्षा की पारम्परिक विशोषताओं के 
कारण तात्कालिक यूरोपीय विद्वानों को संस्कृत ने बहुत प्रभावित किया। चार्ल्स विल्किन्स, सर विलियम जोन्स, एच० 
एच० विल्सन, हेनरी टोमस, कोलन्रुक आदि अग्रजं ने भारत के गौरवपूर्णं अतीत को खोजने का प्रयत्न किया। संस्कृत 
के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए वरेन हेस्टिगस ने कलकत्ता मे (सन्‌ 1781) संस्कृत कोलेज की स्थापना 
की, एवं जोनाथन डंकन, जौ एक अगग्रेजी राजदूत थे, ने बनारस में (सन्‌ 1702) संस्कृत कलिज खोला। 
वारेन हेस्टिग्स ने भारतीय संस्कृत पण्डितं द्रवाय “विवादार्णवसेतु" नामक जिस हिन्दू विधि सम्बन्धी ग्रन्थ का संकलन 
कराया उसे ए कोड ओव गेण्ट्‌ लो" के नाम से प्रकाशित किया गया। चार्ल्स विल्किन्स ने भगवद्‌ गीता तथा हितोपदेश का 
अंग्रेजी मे अनुवाद प्रकाशित कराया! उन्टोनि महाभारत के शाकृन्तलोपाख्यान का भी अग्रेजी में अनुवाद किया। इसी समय 
टोल हेड के द्वारा “संस्कृत ग्रामर'' नामक पुस्तक लिखी गई। सर विलियम जेन्स ने अभिक्ञानशाकुन्तल का अग्रेजी मे अनुवाद 
किया ओर उसे प्रकाशित कराया। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति एवं ऋतुसंहार का भी अग्रेजी मे अनुवाद किया। जोन्स की कृति 
से प्रभावित होकर जर्मन विद्वान्‌ जार्ज फोस्टर ने अभिज्ञानशाकुन्तल का जर्मन मे अनुवाद किया। रोँमस कोलन्रक ने अमरकोश, 
हितोपदेश, अष्टाध्यायी ओर किरातार्जुनीय का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। 
संस्कत भाषा के अनुरागी विद्वानों मेँ सर विलियम जौन्स का कार्य चिरस्मरणीय है, जिन्टौने अपने ग्यारहवर्षीय 
भारतीय प्रवास में (सन्‌ 1784) बंगाल एशियाटिक सोसायरी की स्थापना की, जो बाद में रायल एशियारिक सोसायरी 
ओवि वंगाल के नाम से जानी गई। इस सोसायटी ने प्राचीन भारतीय विचारधारा को यूरोपीय विद्वानों तक पदहँचाकर 
भारतीय सभ्यता को विश्व की किसी भी प्राचीन सभ्यता के समकक्ष स्थापित किया। इससे भारतीयों मे जिस महानता 
एवं स्वाभिमान का सञ्चार हुआ उससे भारतीय राघ्रीय आन्दोलन को बहुत बल मिला। 
सन्‌ 1921 मे प्रारम्भ हए असहयोग आन्दोलन ने स्वतन्त्रता कौ भावना को तीव्रता प्रदान की। उस समय असह्य 
दुःखो को सहते हुए आत्मबलिदान द्वारा देश को बन्धन मुक्त करने की भावना बाल, वृद्ध, नर, नारी ओर विशेषकर 
युवाओं में अति प्रबल शथी। स्वतन्त्रता आन्दोलन ने भारतीय जनमानस को अन्दर तक इ्कद्योर दिया था। 
साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता ठै ओर साहित्यकार भी समाज की भावनाओं, विचारो ओर रूढियों के 
तीच अपने साहित्य का सजन करता हे। चूंकि कवि हृदय स्वभावतः अन्य जनों कौ अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता 
हे। अतः समाज मेँ व्याप्त राष्ीयता कौ भावना से उसका प्रभावित होना ओर प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक ही 


स्वातच्यश्रीः 3.36 








है। भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस प्रकार की राष्ठीय भावना का प्रायः अभाव सा दिखता है। कारण यह है 
कि इस काल के कवि अपने आश्रयदाताओं के प्रेम ओर कीर्ति वर्णन में ही अपने काव्य की चरम अभिव्यक्ति मानते 
थे। राष्ठीय विचारधारा का पूर्णरूपेण परिपाक आधुनिक युग में परिलक्षित होता हे। 
प्रायः परम्परा प्रसिद्ध कवियों एवं उनकी कृतियों पर ही अद्यावधि शोध एवं आलोचनार्पँ किये जाने के कारण 
आधुनिक संस्कृत वाङ्मय से सामान्यजन का परिचय अत्यल्प है जबकि आज संस्कृत जगत मे साहित्य की प्रत्येक 
विधा में इतने उत्कृष्ट कोटि का लेखन कार्य हो रहा है, निःसन्देह उतना प्राचीनकाल मे भी नहीं हआ होगा। ` 
आधुनिक संस्कृत काव्य की दो धाराणएं दृष्टिगत होती हँ। कुक कवियों ने पूर्ववत्‌ पारम्परिक कथावस्तु एवं नायक- 
नायिका आदि को आधार बनाकर ग्रन्थ रचना की है। इसके विपरीत कुक आचार्यो ने समाज के मध्यमवर्गीय आदर्श चरित्र, 
प्रतिष्ठित अथवा समसामयिक लब्धप्रतिष्ठ व्यवितियों को अपने काव्य मे नायकत्वेन स्थापित किया है। उनका कथानक भी अन्य 
भाषाओं के साहित्य की भांति समाज से ही ग्रहण किया गया है, जो समसामयिक सामाजिक स्थिति एवं ज्वलन्त समस्याओं 
के चित्रण द्वारा नवीन मूल्यों का निर्धारण करता है ओर समाज को एक नवीन दृष्टि प्रदान करता हे। 
इस काल के अगणित संस्कृत कवियों मे ड° श्रीधर भास्कर वर्णेकर, डों०° सत्यव्रत शास्त्री, डों० राधा वल्लभ 
त्रिपाठी, डों° श्रीनिवास रथ, डं० रेवा प्रसाद द्विवेदी, डो० चनद्रभानु त्रिपाठी, डों° नलिनी शुक्ला, डों० रामकरण शर्मा, 
डो० रमाकान्त शुक्ल, डों° राजेन्द्र मिश्र, डो° जगाथ पाठक, डो० ओगोरि परीक्षित शर्मा, डो०° बच्चूलाल अवस्थी, 
० रुद्रदेव त्रिपादी, डं° बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते, डो० ओम प्रकाश ठाकुर, डों° इच्छाराम द्विवेदी, डों० पुष्पा दीक्षित्त 
आदि उल्लेखनीय हैँ, जिन्होने प्रायः साहित्य की प्रत्येक विधा मे रचनाएँ लिखी है जिनमे सामाजिक चेतना व राघ्रीयता 
के स्वर अत्यन्त प्रबल है। उनमें से मात्र कुछ देशभक्तिपरक महाकाव्यों का यहां नाम्ना उल्लेख किया जा रहा हे। 
रामकृष्ण शर्मा द्वारा रचित ““बांग्लदेशोदयम्‌', ब्रह्मानन्द शुक्ल का ““नेहरूचरितम्‌', साधुशरण मिश्र द्वारा रचित 
““गान्धिचरितम्‌'', शिवगोविन्द त्रिपाठी का ““गान्धिगौरवम्‌", द्विजेन्द्र नाथ का “स्वराजविजयम्‌'', राजेन्द्र मिश्र का 
“शताब्दीमहाकाव्यम्‌", कपिलदेव द्विवेदी की ““राषटगीतांजलि", शिव प्रसाद भारद्वाज रचित ““लोहपुरुषावदानम्‌', रेवा 
प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ““स्वातन्त्यसम्भवम्‌', रमाकान्त शुक्ल का “जयभारतभूमि", विशनलाल गौड़ का “अहं रा्ीः, 
श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित ““शिवराज्योदयम्‌'' ““प्रतापविजयम्‌'", शिवाजीचरितम्‌', सत्यव्रत शास्त्री का 
““इन्दिरागान्धीचरितम्‌'' आदि कु एेसी ही प्रतिनिधिभूत रचनां है, जो नायक एवं कथानक की दृष्टि से देशभक्ति 
प्रधान काव्य कहे जा सकते है। इनके रचनाकार, कथानक एवं पात्र सभी किसी न किसी रूप में स्वतन्त्रता आन्दोलन 
से सम्बन्धित एवं पूर्णतया प्रभावित है जिसकी छाप महाकाव्यं मे स्पष्ट दिखाई पडती हे। यथा--“लोहपुरुषावदानम्‌' 
के 32 सर्गो में प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रामाणिक जीवन चरित निबद्ध है। 18 सर्गीय महाकाव्य 
“नेहरूचरितम्‌” में पं० जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व निबद्ध हे। “इन्दिरागान्धीचरितम्‌" मे 25 सर्गो मे जवाहरलाल 
नेहरू के जन्म से लेकर इन्दिरा गान्धी के 20 सूत्रीय कार्यक्रमों तक का सुन्दर चित्रण है। “.रषटगीतांजलि” राष्ठीय 
भावना प्रधान गीति काव्य है जिसमें अत्यन्त सरल एवं सरस पदावलि में शिखरिणी व अनुष्टुप्‌ छन्दो के द्वारा संस्कृत 
भाषा की भी गरिमा का अत्यन्त सुन्दर गुणगान किया गया है। यथा-- 
संस्कृतं भारतस्यास्ति, गौरवं मानवर्धनम्‌। 
वैदैः शास्त्रर्युवं काव्यैः गीता रापायणादिभिः।। 
संस्कृते संस्कृतिः पूता, राषगौरववृदधिदा। ` 
ज्ञानं विज्ञानमध्यात्म, शिक्षा विश्वसुखावहा।। 
इसी प्रकार रमाकान्त शुक्ल कृत “जयभारतभूमि'' देशभक्ति से ओतप्रोत रचना है जिसमे मातुभूमि के प्रति 
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निष्ठा की भावना की पराकाष्ठा. है। यथा-- 
भूतले भाति तन्नामकं भारतम्‌। 
भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्‌।। 
रेवा प्रसाद द्विवेदी का ““स्वातन्त्यसम्भव नामानुरूप कथानकं वाला काव्य हे। इनकी रचना “प्रमथ” परमाणु युग की 
रचना दै। विशन लाल गौड “व्योमशेखर'' द्वारा रचित “अहं राष्ट" मे भारतमाता का आदि से अन्त तक का भव्य एवं 
जाज्वल्यमान चित्र उद्भासित हो.रहा है। यह संस्कृत की पाञ्चाली रीति का अभिनव निदर्शन हे “अहं राष्ठी" शीर्षक अम्भृण 
ऋषि की पुत्री वाक्‌ की ऋचा से लिया गया है। सरस एवं सरल शिखरिणी छन्द में उपनिबद्ध यह एक गीति काव्य है। 
व्योमशेखर की “अहं राष्ठ" वेदों में वर्णित “अहं राष्ट संगमनी वसूनाम्‌, चिकितुषी प्रथमा यज्तियानाम्‌' रूप वेदिक राष्ट ओर 
आधुनिक भारतमाता के तादात्म्य को जोड्ने वाली रचना हे। हिमकिरीटिनी एवं समुद्रवसना भारतभूमि सभी संकौर्णताओं से 
मुक्त है। वह सब देशवासियों की माँ है। उसके अङ्घ-ग्रत्यंग के अन्दर धमनियों के समान प्रवाहित होने वाली सरिता तथा 
सुन्दर पर्वत शृंखला भारतमाता की सौन्दर्यराशि का ही विस्तार हँ! “अहं रा्टी" भारतमाता के इस भव्य रूप की महनीय 
छवि प्रस्तुत करती है। वैदिक काल से अब तक के राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं कलात्मक इतिहास का भव्य 
चित्रण भावनात्मक एकता की दृष्टि से अत्यन्त महनीय व मनोज्ञ है। यथा-- 
न विद्वेषं क्लेशं कुरुत कलहं वा विघरनं, 
सुखं कष्टं कृत्स्नं कृतसपविभागं च भजत! 
भवेद्‌ व्यर्थं नो तद्‌ यदिह बलिदानं मम कृतं, 
स्वतन्त्रं रां मे जगति महिमानं वितनुताम्‌।। 
अपूर्वां गायत्री हिमगिरी निनादा दिमसुता; 
युगानामालोकं दिशति मधु सम्बोधयति च 
ममापर्त्याः पुत्रा भरतपुरुषा विस्परत नो, 
| स्वतन्त्राऽदहं राघ्ी जलधि वसना यास्मि गिरिजा।। 
इस प्रकार आधुनिक युग के संस्कृत काव्यं मे जीवन के सत्यो की उपेक्षा नहीं हो रही है। देशभक्ति ओर 
राष्ठीयता की भावना से ओतप्रोत भारतीय संस्कृति की गौरवमयी भावना इनमें स्पष्ट परिलक्षित हो रही हे। 
मेरी दृष्टि मे वह समस्त साहित्य राष्रीय साहित्य कहलायेगा, जो समाज में व्याप्त समस्याओं -एवं कुरीतियों 
को दरशा कर उनका समाधान भी प्रस्तुत करता हो। जिसमें राष्ट की आत्मा कल्पनात्मक रूप में अभिव्यक्त हुई हो। 
समस्त राष्ट की मूलभूत एकता को व्यक्त करने वाली रचनाएं राष्टीय विचारधारा से ओतप्रोत कही जा सकती है। 
राक्षीय भावना पर यदि व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो उसके अन्तर्गत राष्ट्र कौ आकांक्षाओं, उसकी संस्कृति 
की मूलभूत विशेषताओं तथा उसके चिन्तन आदि को रखना चादिए, इसके विपरीत संकीर्णं अर्थो में रष्टय विचारधारा 
देशप्रेम, जातिप्रेम एवं दैशिक संस्कृति की अभिव्यञ्जना करती है ओर खेद का विषय है कि आज के युग में संकीर्ण 
विचारधारा ही सामान्यजन को ग्राह्य रै। विश्वमैत्री, सर्वधर्म समभाव के उच्चादर्शोँ ओर राष्ीयता के भावों को जन- 
जन तक पहँचाने में हमारे कविगण पर्याप्त सहायक हो सकते है। आवश्यकता है परवर्ती संस्कृत साहित्य को भारत 
की सांस्कृतिक निधि के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए, आधुनिक संस्कृतज्ञो कौ शाश्वत उच्च मनीषिता को यथोचित 
सम्मान प्रदान करने की, उनकी सात्विकता को परखने की। 
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भारतीय स्वाधीनता संग्राम पे गीतों की भूमिका 


ठों० कोमल भटनागर र 


लगभग एक शताब्दी से भी अधिक अनवरत चलने वाला भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, इतिहास में इस दष्ट से 
अनूठा है क्योकि यह युद्ध बर्बर ब्रिटिश सैनिकों ओर निहत्थे देश सेवकों के बीच हुआ। संघर्षं के दौरान स्वतन्त्रता 
सेनानियों का मनोबल बनाए रखने मे, उन्हे देश पर सर्वस्व न्योावर करने की प्रेरणा देने मे ओर सम्पूर्ण देश में 
व्याप्त पराधीनता बोध को ध्वस्त करने मे आजादी के गीतों ने अहम्‌ भूमिका का निर्वाह किया है। स्वतन्त्रता संग्राम 
मेदेशके कोने कोने से सभी भारतीय भाषाओं मे कवियों की वाणी मुखरित हई रहै। देश के दूर दराज अञ्चलों को 
साधारण जनता की अपनी बोली मे रचित ओर गाई जाने वाली ्ात-अक्ञात लोक रचनाकायो की कविताएं भी राष्ीय 
एवं एतिहासिक महत्त्व की है। इस दौर के राष्टीय गीतों मे देश की जनता की राष्ट भक्ति, उनके संघर्ष, उत्साह ओर 
निश्चयो का जीवन्त चित्रण मिलता है। इन गीतों ने विदेशी सत्ता से जुञ्चती जनता को साहस्र ओर उनके संकल्पो को 
नई शक्ति प्रदान की। अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों के हदय से भी एेसी अमृताक्षरी काव्य पंक्तियों प्रस्फुरित हुई जिनसे 
देश के इतिहास ने एक नया मोड लिया। 
ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा व्यापार के बहाने किस प्रकार अग्रज भारत आए ओर किस प्रकार भारत में व्याप्त 
अराजकता ओर आपसी फूट का लाभ उठाकर अपनी धूर्तता ओर षडयन्त्रो से देश को पराधीनता के पाश मे जकड्ने 
मे सफल हुए, यह निर्विवाद तथ्य है किन्तु उतना ही सत्य यह भी है कि भारतीय जनमानस ने कभी भी विदेशियों 
की तौक्र ओर जंजीर को स्वीकार नहीं किया ओर गुलामी की स्थिति से समञ्लोता नहीं किया। सन्‌ 1757 मे भारत 
मे कम्पनी राज्य कायम होने के बाद से कई बार सिपाहियों, किसानों ओर मजदूर ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
आन्दोलन किये पर भली भाति संगठित न होने के कारण वह कभी संन्यासी विद्रोह तो कभी हिन्दू मुस्लिम संघर्षं 
का नाम देकर दबा दिये गये। इन विद्रोों के नेताओं, जिनमे मजनूशाह, मूसाशाह, चिरागअली, भवानी पाठक, देवी 
चौधरानी के नाम प्रमुख हैँ, की वीरता की कहानियां आज भी ग्राम्य गीतों मे गाई जाती दै। अग्रजो की दमनकारी 
नीतियों के विरोध मे आन्दोलन उग्र से उग्रतर होते गये जिसकी परिणति 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के आरम्भ 
होने से हरई। इस स्वतन्त्रता संग्राम के नायक बहादुर शाह जफ़र, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी बाई, नाना साहब, मोलवी 
अहमदशाह ओर बाबू कुंवर सिंह सरीखे शूरवीर थे। जिन्होने युद्ध में अदम्य साहस, पराक्रम ओर शर्य का परिचय 
दिया। इस आजादी की लडाई से सारे देश में एकता की लहर फेल गई। हिन्दू मुसलमान, सिक्ख, सवर्ण, असवर्ण 
सभी एक होकर देश को विदेशी दासता से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्षरत हो गये। 
वीर शिरोमणि अजीमउल्ला ने 1857 की क्रान्ति के सैनिकों के लिए ञ्जण्डा गीत लिखा-- 
हम है इसके पालिक, हिन्दुस्तान हमारा 
इसको रुहानियत से रोशन है जग सारा 
कितना कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा 
करती हैँ जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा 


+ प्रायार्या, आर्यं कन्या डिग्री .कोलेज, इलादहालाद 
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आज शहीदों ने दै तुञ्चको अहले वतन ललकारा 
तोड़ो गुलामी की जंजीर बरसाओ अंगारा 
दिन्द्‌, मुस्लिम, सिक्ख हमारा भाई भाई प्यारा 
यह है आजादी का ण्डा इसे सलापर हमारा। 
इस स्वतन्त्रता संग्राम में प्राणोत्सर्गं करके मृत्यु को धन्य करने वाले वीर-वीरांगनाओं की शौर्य गाथां 
गीतकारों ने देश के कोने-कोने में फैलाकर न केवल दिव्य आत्पा्ओं को अमरत्व प्रदान किया बल्कि स्वतन्त्रता के 
यज्ञं की पूर्णाहुति तक उसकी पवित्र अग्नि प्रज्ज्वलित रखने का महान्‌ कार्य किया। श्री कल्याण सिंह कुड्रा ने रानी 
लक्ष्मी बाई की वीरता का बखान इन शब्दों मे किया- 
मरदन सो जंग माय एेसी करनी ना बनी 
सुरपुर पौची जाय नाना की उतरी मनी 
कहत * कल्यान" बान राखी परमेसुर नें 
बँकों कर साकौ सुरलोक कौ सिधाई है 
सूर को सरां जो गुनीन गुन गावैं हाल 
बाई की लड़ाई मे जहान की बड़ाई है। 
1857 में अप्रजो से बहादुरी से युद्ध करने वाले अवध के महाराणा वेणी माधव कौ वीरता के गीत आज भी 
ग्रामीण अञ्चलों मेँ गाये जाते हैँ | 
अवध में राना भयो मरदाना 
पहली लड़ाई भई बक्सर मों, सेमरी के भेदाना 
हुवा से जाय पुरवापां जीत्यो तब लाट घबराना। 
` 1857 के ही संग्राम में चहलारी नरेश की वीरता का आख्यान कवि ने अवधी भाषा मे इन शब्दों मे किया 





है- 
चहलारी को नरेश निज दल ओ सलाह कीन 
तोप को पसारा जो सभी पै दाग दीना है 
तेगन से मारि मारि तोपन को छीन लेत 
गोरन को काटि काटि गीधन को दीना दै 
लंदन अंग्रेज ताँ कंपनी की फौज बीच 
मारे तरवारिन के कीच करि दीना रै। 
चहलारी नरेश बलभद्र सिंह की प्रशस्ति मे ज्योरी गांव के भागू नाई रचित आल्हा बिच ओबरी के मैदनवाँ 
मो भी लोगों की जुबान पर चद गया था जिसमे कवि ने वर्णन किया. है कि युद्ध में विषम परिस्थिति मे भी चहलारी 
` नरेश रण से पीट दिखाकर नहीं भागे अपितु उन्होने दृढता से अग्रजो का सामना किया। त्रजभाषा के कवि हरिफूल ने 
तात्या टोपे को इन शब्दों से कृतज्ञ देश की श्रद्धाज्जलि अर्पित की है-- 
हाथ में नगन खड्ग पारिबे क एक पग 
तन मन देस कू समरपित कीनोरहै। 
मने हरिफूल धन्नि तांतिया से वीर तैने 
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सीस कूँ उतारि के सुजस जग लीनो है। 

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम की विफलता के बावजूद ये गीत राख के भीतर की चिन्गारी की तरह जन-जन 
के हदय में मुक्ति की कामनाओं को जीवित रखे रहे। युद्ध मे शहीद बादशाहों ओर नवाबें पर अग्रजे का भीषण 
कहर टूटा। मुगल साम्राज्य के अन्तिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र कैद कर रंगून भेज दिये गये। उन्होने अपनी 
अन्तिम गजल मे अपनी मनोदशा की कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति की है 

कितना है बदनसीब जफर दपफ्न के लिये 
दो गज जमीन भी न मिली कूए यार मे। 

अवध के नवाब वाजिद अली शाह को भी अवध से निर्वासित किया गया। उनको हदयस्पर्श नज्म का एक 
बन्द इस प्रकार है-- 

दरो-दीवार पे दसरत की नजर करते हैँ 
रुखसते अहले वतन! हम तो सफ़र करते हें। 

इस संग्राम में देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता भले ही न मिल पाई हो किन्तु इसके फलस्वरूप देश में त्रिरिश 
शासन के विरुद्ध जो जनजागरण हुआ, वह अपने. आप मे बडी उपलब्धि थी। स्वतन्त्रता संग्राम के अमर सेनानियों के 
बलिदान व्यर्थं नहीं गये। लगभग एक शताब्दी तक यह मुक्ति संग्राम जारी रहा। जिसकी अलख अनवरत जगाए 
रखने में देश के कवियों, शायरो ओर साहित्यकार ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संघर्षं के दोरान देश के सभी 
गली, कूचों, गवो, कस्बों, बडे शहरो मे भारतीयों की विदेशी शासन से मुक्ति की कामनाओं ओर स्वराज्य की 
अदम्य आकांक्षाओं के गीत गाये जाते रहे जो जनमानस को आन्दोलित करते रहे। 

पराधीनता ओर शोषण से जस्त राष्ट की घोर व्यथा से त्राण पाने के लिए 1866 मे बंगाल मे जातीय 
गौरवेच्छा संचारिणी सभा बनाई गईं ओर हिन्दू मेले का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबू राजनारायण 
रचित इस राष्ट्र गीत ने जनाकांक्षाओं को स्वर दे कर उनमें नई गर्वानुभूति का सञ्चार किया-- 

मिले सब भारत सन्तान, एक तन मन प्राण 
भारत भूमिर तुल्य आङे कोन स्थान 
कोन आद्रि हिमाद्भि समान 
फलवती, वसुमति, पुण्यवती 
शतसनि रतनेर निधान 
होक भारतेर जय, जय भारतेर जय, गाओ भारतेर जय 
कि जय जय गाओ भारतेर जय। ` 

श्री नंकिमचन्द्र चरजी ने इस गीत की भूरि भूरि प्रशंसा की ओर अभिलाषा व्यक्त की कि यह गीत भारत के 
लिए राष्ट गीत बने। अगस्त 1875 मे बंकिभचन्द्र चटी ने "वन्दे मातरम्‌' गीत लिखा। आजादी की लडाई क लिए 
वन्दे मातरम्‌' महामन्त्र सिद्ध हुजा। इस गीत ने गुलाम भारतवासियों को क्लकञ्चोर कर जगाया ओर जनता जनार्दन सें 
यह व्याकुलता व्याप्त करा दी कि हम सबकी मों पराधीनता के पाश मे जकडी है उसे स्वतन्त्र कराना प्रत्येक 
देशवासी का पुनीत कर्तव्य ओर सर्वोपरि दायित्व है। इस गीत ने लोगों में मातृ पूजा का भाव जागृत किया जिससे 
राघ्रीय एकता को अपार बल मिला। बंकिमचन्द्र के “आनन्द मठ' उपन्यास के पात्र भवानन्द गाते है 
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वन्दे मातरम्‌ 

सुजलां. सुफलां मलयज शीतलाम्‌ 
शस्य श्यामलां मातरम्‌ 

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यापिनीम्‌ 
फुल्ल कुसुमित दरुमदल शोभिनीम्‌ 
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्‌ 

सुखदां वरदां मातरम्‌। वन्दे मातरम्‌।। 

दूसरा पात्र कहता है-यह तो देश है, मों नही। भवानन्द कहते है-हम लोग दूसरी मँ को नहीं मानते, जननी 
जन्मभूपिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वन्दे मातरम्‌ गीत का स्वतन्त्रता संग्राम से अति निकट का सम्बन्ध रहा है। जलं 
मे बन्द स्वतन्त्रता सेनानी वन्दे मातरम्‌ गीत गाते, वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाते ओर परस्पर अभिवादन भी वन्दे 
मातरम्‌ से ही करते। असंख्य देश भक्त हंसते-हंसते वन्दे मातरम्‌ का जयघोष करते फांसी के तख्ते पर ज्ूल गये। 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा देण देण नन्दित करि मद्धित तव भेरी ओर इस भेरी की आवाज समस्त देश 
में गजने लगी। 

1857 के आन्दोलन के बाद यद्यपि भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी से निकलकर महारानी विक्टोरिया 
के हाथो चला गया ओर उन्होने उलहौजी की शोषण नीति की अपिक्षा भारतीयों के लिए अधिक उदार घोषणापत्र 
तैयार किया पर भारतीय जनता इससे आश्वस्त नहीं हो सकी थी। सरकार के जन विरोधी कानून, पुलिस के 
अत्याचार, दिल्ली दरबार में हए धन के अपव्यय, प्रेस एक्ट, अफगान युद्ध, अकाल, महामारी, बेरोजगारी ओर टैक्स ` 
सम्बन्धी त्रिरिश सरकार की नीतियों ने जनता में घोर असन्तोष के -बीज अंकुरित कर दिये ओर कवियों की वाणी 
फूट पडी- | 
पराधीन दुख महा, सुखी जगत स्वाधीन। 

पं प्रताप नारायण मिश्र ने भी रैक्स ओर मंहगाई को अपनी कविता का विषय बनाकर अंग्रेजी शासन कौ 

अत्यन्त कटु आलोचना की। .अपनी सुप्रसिद्ध कविता ^तुप्यंताम्‌' मे उन्होने यह सत्य उजागर किया कि अंग्रेजी शासन 
मे अदालत ओर पुलिस के चगुल से जान बचाकर यदि कोई शोषण ओर दमन के विरुद्ध आवाज उठाता है तो 
उसकी नियति बन्दूक की गोली है। अंग्रेजी राज्य में यदि किसी को तृप्त किया जा सकता है तो वह केवल मृत्यु ही 
है 

लैसन इनकम चुंगी चन्दा, पुलिस अदालत बरसा धाम 

सबके हाथन असन वसन जीवन संसयमय रहत मुदाम 

जो इन्दं ते प्रान बचै तो गोली बोलति हाय धड़ाम 

मृत्यु देवता नमस्कार तुम सब प्रकार बस तृष्यंताम। 

'नज्म' अखबार के सम्पादक मलिकुतशुअरा मुंशी द्वारका प्रसाद “उप्क' ने अओरेजों द्वारा लगाए गए इनकम 

टैक्स के विरुद्ध जनता की भावनाओं को इस प्रकार अभिव्यक्ति दी- 
है इनकम टैक्स अहले हिन्द के इफलास का बानी 
ये है हिन्दोस्तों की बेहतरी का दुश्मने जानी 
ये दौलत लूटने के वास्ते हैँ नादिरे सानी 
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रे महमूद गजनी हे ये अहमदशाह दुर्रानी 
निहव्था दोके लूटे काफिला जो ये वो डाकू 
रियाया को ये जीता जागता गोया हलाकू हे। | | 
प्रख्यात कवि ओर नारककार आगा हश्र ने अपनी जन्त की हुई नज्म “शुक्रिया-ए-योरप' मे योरोपीय नीतियों 
को एशिया का शोषण करने के लिए धिक्कारते हुए लिखा- 
ए योरप, ए मिकराजे पैराहन नवाज 
ए हरीफे एशिया, ए शोला-ए खिरमन नवाज 
जल्वागाहे शौकते परिक को सूना कर दिया 
जन्नते दुनियां को दोजख का नमूना कर दिखा। 
इस युग के कवियों, शायरों ओर साहित्यकारो ने न केवल त्रिरिश सरकार की दमन ओर शोषण की नीतियों 
की कटु आलोचना की बल्कि स्वेदशी उद्योग धन्धों आदि की स्थापना पर बल देकर जनता को स्वावलम्बन का मार्ग 
दिखाया जिससे वह आर्थिक शोषण से मुक्ति के साथ साथ राजनैतिक परतन्त्रता से भी मुक्ति पा स्के। कवि ने 
कहा-- | 
तरकली पर रहे यारब सदा चर्या स्वदेशी का 
हर एक के हाथ में हो हिन्द का पर्चा स्वदेशी का 
यहां से मैनचेस्टर वाले बांधे बोरिया बेंधना 
॥ करेगे भाइयों से अपने हम सौदा स्वदेशी का! 
18 ध. में  इण्डियन नेशनल काग्रेस की स्थापना से देश मे अपने अधिकारो को प्राप्त करने की जागरूकता 
ओर बदी। अगरेजों की “फूट डालो ओर शासन करो" की नीति को देश का प्रबद्ध वर्ग खूब समञ्च गया था। अग्रजो 
की इस चाल को नाकाम करने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए कवियों ने जन-जन का आह्वान किया। 1905 


मे लाई कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा ने अग्रजा के ॥ 
। प्रति घणा की 
किया। समस्त देश में बंग भंग के आदेश से राष्टीयता ए अ का 


यता की 
के लिए सब एक हो जाओ- ष भावना प्रबल हुई। गुरुदेव ने उद्बोधन किया कि राष्हित 
एशो हे कृषक कुटीर निवासी | 
एशो अनार्य गिरि वासी 


एशो हे संसारी, एशो हे संन्यासी 

एशो हे अवनत, एशो हे शिक्षित 

परिहत व्रते हडया दिक्षित 

एशो हे हिन्दू, एशो मुसलमान 

एशो हे पारसी, बौद्ध क्रिस्तान। 4 ए 9 3 

10 अक्टूबर, 19005 कोः वंग भंग के नियत दिन प्रतिशोध की भावना से परस्पर प्रीति बन्धन सुदृढ करने के 

(४ 1 मनाने की घोषणा की गई ओर कविवर रवीन्द्र नाथ के हदय को छू लेने वाले स्वर जनता की ` 
वाणी मे हर गली कूचे मे गूँजने लगे। कवि ने अग्रजं के विरुद्ध बंगाल के सभी भाई बहनां को एकं प्राण, एक मनं | 
होने का सदेश दिया जिसे जनता ने आत्मसात्‌ किया-- ४ 4 - : ४ 





लांगालीर प्रान, वांगालीर मन 
बागालीरं घरे जत भाई बोन 
एक होक, एक होक 
एक होडेक, हे भगवान। 
उधर दक्षिण में तमिल भाषा के वन्दनीय कवि सुत्रह्यण्यम भारती लिख रहे थे- 
वन्दे पातरम्‌ एन्‌ बोम्‌ एंग्य्‌। 
मानिल तायै वणं गुदुमेन बोम। 
अर्थात्‌ अगर हम एक होकर रहं तभी हमारा जीवन हँ, एकता टूट जाए तो हमारा पतन ठै, यह बात अच्छी 
तरह जान लेना चाहिए। यह ज्ञान यदि हमें हो जाए तो फिर हमें किस बात की कमी रहेगी? 
अपनी गौरवशाली प्राचीन संस्कृति को भुलाकर दासता की स्थिति से समञ्लोता कर सोये हए ओर एकता से 
अपनी शक्ति बदाकर दुश्मन को देश से मार भगने का पैगाम भी कवियों ने घर-घर पर्ँचाया। भारतेन्द॒ ने 
'विजयिनी विजय वेजयन्ती' के माध्यम से हंकार भरी-- 
अरे वीर इक वेर उठहु सब फिर कित सोए 
लेह करन करवालि कादि रन रंग समोए 
चलहु वीर उठि तुरत सवे जय ध्वजहि उड़ाओ 
लेह्‌ स्यान सों खंग खींचि रन रंग जमाओ। 
पंजाव के कवियों ने निष्रियता ओर प्रमाद कौ गहरी नीद में सोने वालों को जागरण का सन्देश दिया-- 
सारा जंगत भगवान दा जागदा, ए तुसी घूक सुत्ते हिन्दुस्तान वालों 
पिदा बोल फरंग ने गरक कीते किवं मस्त बेठे ओ गुमान वालों 
उठो, गाजेओं बाजेआं जंग खेडो ओए मंहमदी ईमान वालों 
आपे कायर दलेरां दी परख होगी तेग फडों खां मरन मरान वालो। 
कवि ने आह्वान किया कि आने वाली पीढियोँ की बेहतरी के लिए शहीद होने का समय आ गया है- - 
हिन्दोस्तानियों आओ शहीद होइए, हिन्दुस्तान दा जुल्म मटा लइ 
मरिए आप जाँ दुष्मणां मार लइएे तौक गुलामी दा लाह लड 
्ञपट पारिए उठ के र वाली पाड पाड के भूजीआं खा लपे 
बाग इल्म आजादी दा कायम करके आऊदी नस्ल नूं असल बना लडएे। 
वगाल के ख्यात क्रातिकारी रचनाकार काजी नजरूल इस्लाम ने अपनी अग्नि उगलती "कंडारी हंशियारग 
( माञ्ली होशियार) कविता के माध्यम से प्रश्न किया-- 
फांसिर, मंचे गेये गेल यारा जीवनेर जयगान 
आसि, अलक्ष्ये दांडायेछे तारा, दिबे कोन बलिदान 
आजि परीक्षा, जातिर अथवा जातेर करिबे त्राण 
दुलिछेते तरी, फुलितेे जल, कांडारी हशियार। 
कवि कहते हैँ जिन शदहीदों ने फांसी के तख्ते पर जीवन का जयगान किया था वे फिर यह देखने के लिये 
अदृश्य रूप मे खड़ टै कि अब कौन बलिदान देगा? आज परीक्षा है तुम्हारी, देखना है तुम राष्ट को बचाओगे या 
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जाति को। नाव डोल रही है, पानी बद रहा है, मोंडी होशियार। 

1857 के युद्ध ओर उसके बाद भी राजस्थान के कुर शासक अग्रजं के समर्थक थे। किन्तु राजस्थान की 
साधारण जनता को भावना अंग्रेज विरोधी थी। कवियों ने वतन के मनोभावों को वाणी दी। विजय सिंह पथिक ने 
लिखा- 

तिल तिल अगर कटना पड़, निर्भय खड़े कर जागे 

पर वीर राजस्थान का हरगिज न नाम डुबाेगे। 

केसरी सिंह बारहठ ने लिखा-- 

पराधीन भारत हयो, प्यालां री मनुवार 

मातु भोम परतंत्र हो, बार-बार धिक्कार 

दुसमण देसां लूट कर, ले ज्वावे परदेश 

राजन चड्ल्या पहरल्यो, धरो जनानो भेस। 

सन्‌ 1906 मे कलकत्ता मे आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नोरोजी ने स्वराज्य की घोषणा की। 

लोकमान्य तिलक की उद्घोषणा हुई, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनपर राजद्रोह का आरोप लगा, 
ऊहं 6 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। त्रिरिश सरकार की दमन नीतियां जितनी उग्र होती गई, 
स्वतन्त्रता संघषं उतनी ही तीव्रता से व्यापक होता गया। सन्‌ 1908 मे प्रथम बम विस्फोट हुआ ओर बालक 
खुदीराम बोस "वन्दे मातरम्‌ का जयघोष करते हए फांसी के तखन पर जल गया। 1909 मे मदनलाल धीगरा ने ( 
इ्लैण्ड मेँ अपने प्राणों की आहुति दी। तिलक को बर्मा निर्वासित किया गया। राप्रीय आन्दोलन इस समय तक 
अतिशय बट्‌ चुका था। लेकिन कवियों की वाणी की, उससे उत्पन्न जनता के विरोध की जीत हुई। बंग भंग का 
आदेश वापस लिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित हई। | 
वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षं स्वतन्त्रता संग्राम मे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं रहे। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी 
के स्टरटगार्टं नगर में आयोजित अन्तरस्य समाजवादी सम्मेलन में भारत की मैडम भीकाबाई कामा ने “वन्दे मातरम्‌' 
गीत गाया। हरे, पीले, लाल तीन सगो का ञञण्डा फहराया जिसमे बीच मे हाथ से वन्दे मातरम्‌ लिखा था। 

दूसरे दशक के आरम्भ में लोड हाडिग पर बम फेकने के अपराध मेँ त्रिटिश सरकार द्वारा अवध बिहारी, 
अमीर चन्द्र, बालमुकुन्द ओर बसंतकुमार को फांसी कौ सजा दी गई। सन्‌ 1908 ई० में लंदन के इण्डिया हाउस मेँ 
1857 के महाविप्लव की अरद्धशताब्दी का आयोजन किया गया जिसमें क्रान्तिवीर विनायक दामोदर सावरकर ने 
1४57 की चेतना को भारत की स्वतन्त्रता तक जगाए रखने का आहवान किया। तीन वर्ष बाद लाला हरदयाल ने 
गदर पार्टी कौ स्थापना की जिसका केन्द्र अमरीका था। इसके सदस्य अनेक प्रवासी भारतीय थे। गदर पार्टी ने 
अमरीका से हिन्दी, दू पंजाबी में स्वाधीनता से सम्बन्धित साहित्य प्रकाशित किया जो भारत आकर पाटी के 
निष्ठावान्‌ कार्यकर्ताओं द्वारा दूर दराज इलाकों मे प्हंचाया जाता रहा। भारत में कालान्तर मे जिन क्रान्तिकारी संगठनों 
का उदय हुजा उनमें गदर पार्टी की प्रेरणा महत्त्वपूर्ण रही हे। गदर पारी के द्वारा प्रसारित साहित्य ने स्वाधीन चेतना, 
दृढता, त्याग ओर निष्ठा तथा आततायी शक्तियो के स्वेच्छाचार के आगे समर्पण न करने की भावना जागृत किये 
रहने मे प्रेरणा स्रोत का काम किया। “स्वराज्य कौ जरूरत कविता मे कवि ने कहा- ` 

हाय} भारतवर्षं तेरी एे क्या हालत हो रही 
गया बिगड़ सब रूप तेरा हाय अवनति हो रही 
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उनको नहीं कुछ प्रेम तुद्धसे लूटते हे हर तरह 
व्यापार की विज्ञान की लंदन मे बदटती हो रही 
' स्वराज्य' की तुमको जरूरत पे वे देते नहीं 
तेरा, गदर के जोर से उद्धार होगा शीघ्र ही। 

“भारतवंधु चेतो' शीर्षक कविता मे कहा गया-- 

र्षित हो तुम उठो बंधु अब सोते क्योंहो 
मिलो गले से गदर करो अब रोते क्योहो 
करो नित्य यह यत्न सभी तुम तन मन धन से 
हो भारत उद्दधार बंधु अब सभी तरह से। 

1914 में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हआ जिसमे गुलाम देश होने के कारण भारत भी चाहे अनचाहे युद्ध में 
शामिल हआ। कामागाटा मारू जहाज “वन्दे मातरम्‌ का ध्वज लहराते हए कनाडा के तट पर प्ंचा। इधर देश मेँ 
"होम रूल' की मंग जोर पकडती गई। तिलक ने स्पष्ट कहा कि ““स्वराज्य या होम रूल का अर्थ है खुद अपने देश 
करा मालिक बनना, उसी अर्थ मे, जिस अर्थ मेँ अंग्रेज अपने देश का मालिक हे।'' सन्‌ 1916 में अंग्रेजी शासन द्वारा 
कमरिस कौ होमरूल कौ मोग दुकरा दी गई। भारतीयों का मोहभंग हआ ओर जनता का असन्तोष देशव्यापी ह॒आ। 
उर्दू के सुप्रसिद्धं शायर चकवस्त ने जनता कौ भावनाओं, उनको आकांक्षाओं की इन शब्दों में अभिव्यक्ति की-- 

तलब फिज्ूल है काटो की फूल के बदले 

न लें विहित भी हम होम रूल के बदले। 
फिरोजउदीन मंसूर ने लिखा-- 

मांगा पहले अब न मागिगे, मगर लेंगे जरूर 

हक्के आजादी के हम हकदार हँ साइल नीं 

जिन्दगी आजादगी, आजादगी है जिन्दगी 

मोत बेहतर दै अगर आजाद-ए-कामिल नहीं 

विश्व युद्ध में विजयी होकर त्रिटिश सरकार मदोन्मत्त हो गई। स्वराज्य की मांग को कुचलने के लिए नित 
नए काले कारनामे सोचे जाने लगे। रोलेर एेक्ट द्वारा भारतीयों की अस्मिता को सोद डालने का घणित प्रयास किया 
गया। इस एक्ट के तहत सरकार विना बताये किसी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस स्वेच्छाचारी कानून 
का घोर विरोध हआ। सन्‌ 1५19 में कुख्यात जनरल डायर ने पंजाब मे जलियावाला वाग में सैकड़ों निहत्य पुरुषो, 
स्त्रियो ओर बच्चों को बैसाखी के दिन गोलियों से छलनी करवा दिया। सारा देश इस नृशंसतापूर्णं कार्यवाही से 
स्तब्ध रह गया। अब ओर जुल्म बदश्ति नहीं किया जायेगा, बच्चा बच्चा कुर्बानी देगा। कवियों, शायरों की लेखनी 
से क्रान्ति की, विद्रोह की, असहयोग की अजस धाराँ फूट पडीं। शायर सरजू ने लिखा-- 

बेगुनाह पर मों कौ बे खतर बार कौ 

दे रहे हँ धमकियां बन्दरक को तलवार कौ 
बागे जलियाँ में निहत्थों पर चलाई गोलियौं 
पेट के-बल भी रेगाया, जुल्प की हद पार की 


स्वातच्यश्रीः 346 











यातोहमभीमरमपिटेगेयातो ले लेंगे स्वराज 
होती हे इस बार हुज्जत खत्म अब हर बार की! 
आगा हश्र की पंक्तियां गली-गली मे गाई जाने लगी- 
मिटटी में मिलानी ही है मिट्टी जो बदन की 
बेहतर रै मिला दो इसे मिटटी मे वतन की1. 
इस समय देश के हर भाग में, हर भाषा में जागरण के गीत गाए गए जो लोगों की जुबान ओर दिलों दिमाग 
पर छाये हुए थे। गली गली मे प्रभात फेरियाँ निकाली जाने लगी- | 
उठो सोने वालों सबेरा हुआ है 
वतन के फकीरों का फेरा हुआ है 
नई कौमियत मुल्क में जग रही है 
युगों बाद फिर हिन्द मँ जग रही हे। 
खुरशीद ने कहा- 
वो दिन भी आएगा जब फिर बहार देखेंगे, 
गरीब हिन्द को हम ताजदार देखेगे। 
शायर माहिर ने लिखा-- 
होती है आजाद कौमे सर कटा देने के बाद 
खोफ़ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद 
मिल नहीं सकती है आजादी बिला कौपत दिए 
रोक सकता कोन है कीमत चुका देने के बाद। 
नीसवीं सदी के आरम्भ में सत्याग्रह ओर अहिंसा पर आस्था रखने वाले मोहनदास करमचन्द गान्धी भारत 
आए। 1929 मं लोकमान्य तिलक के दिवंगत होने पर कगरेस का नेतृत्व उनके पास आ गया। गान्धी जी के 
स्वतन्त्रता आन्दोलन कौ यह विशिष्टता थी कि उन्होने साधारण जनता, स्त्री, पुरुष, मजदूरो, किसानों को राघ्रीय 


आन्दोलन का हिस्सा बना लिया। . अहिंसा, सत्याग्रह ओर असहयोग की उनकी आन्दोलन पद्धति अनूठी थी ओर वे 


इसी पर दृढ रहे। गान्धी जी के असहयोग मेँ सरकारी स्वागत समारोहे, सरकारी अदालतों ओर शिक्षा संस्थाओं का 


बहिष्कार शामिल था। कवियों ने भारत की शांतिप्रिय जनता को असहयोग ओर अहिंसा के अस्त्रो को स्वतन्त्रता 


संग्राम में प्रयोग में लाने के लिए प्रणा देने में कोई कसर नही छोडी। समग्र भारत ने महात्मा गान्धी को अवतार 
माना तथा उनके निदेर्शो को अआदेश- | | . 
अवतार महात्मा गान्धी है भारत का भार उतारन को 
गान्धी के साथ जवाहर हैँ भारत आजाद करावन को। | 
गीतों के माध्यम से स्त्रीपुरुष, बाल-वृद्ध सभी स्वतन्त्रता पाने को आकुल हो उठे- 
अहा हा मोहन के मुख से निकला र 
स्वतन्त्र भारत स्वतन्त्र भारत ` 
सचेत होकर सुना सभी ने 
स्वतन्त्र भारत स्वतन्न भारत 
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खिलाफत आन्दोलन शुरू हआ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने लिखा-- 
मनाते हो घर घर खिलाफत का मातम 
अभी दिल मे ताजा हे पंजाब का जख्म 
असहयोग कर दो असहयोग कर दो। 
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए जनजागृति उत्पन्न करने का कार्य कवियों ओर पंडितों ने 
प्रभावपूर्ण ठंग से किया। चद्धिका प्रसाद जिज्ञासु अख्तर ने लिखा-- 
वतन की उल्फत से हो जां पर, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्तु 
सुना दो हिन्दोस्तोँ में घर घर, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्तु 
सुना दो जाकर के जार्ज पंचम को, कि हे रियाया को दष्ट का ध्यान 
दो ये सदा सुनके शादो-फ़रहां, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्तु। 
रद्र के वास्तविक महत्त्व को समञ्ञाते हए कवि ने कहा-- 
सादी के धागे-धागे मे अपनेपन का अभिमान भरा 
माता का इसमें मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा 
स्त्रियों मे जागृति उत्पन्न करने के लिए कवि कौ वाणी गृंजी-- 
जो कुछ पड़गी मुञ्चपे मुसीबत उठाऊगी 
खिदमत करूगी मुल्क की ओर जेल जाऊंगी 
घर भर को अपने खादी के कपडे पिन्हाऊंगी 
ओर इस विदेशी लत्ते को लुका लगाऊंगी। 
ओर हम तो हठ करके लेबै सुराज, हमार कोऊ का करिहै। 
सन्‌ 1928 में स्वतन्त्रता आन्दोलन से भारतीयों का ध्यान बंटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने "साइमन 
कमीशन' भेजा जिसका परे देश में बहिष्कार किया गया ओर हर जगह काले ज्ञण्डे दिखाए गये। आन्दोलनकारियों पर 
सरकार द्वारा लाठियां बरसाई गई। शेरे पंजाब लाला लाजपतराय शहीद हो गये। भगतसिंह ओर उनके साथियों ने 
लाला जी के हत्यारे अंग्रेज अफसर स्कोर को खत्म करने का प्रण किया किन्तु धोखे मे स्कोर के स्थान पर दूसरे 
अफसर सांडर्स की हत्या कर दी। अगले वर्ष भगतसिंह ओर बटुकेश्वर दत्त ने दरूड डिस्प्यूट बिल' पर बहस के 
समय केन्द्रीय असेम्बली मे बम फेका ओर गिरप्तार हए। 
इधर राष्नीय आन्दोलन मे समाजवादी विचारधारा का प्रवेश हआ ओर कम्यूनिस्ट उभार को दवान के लिए | 
त्रिटिश दमनचक्र फिर तेज ह॒आ। सन्‌ 1५29 मेँ को्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्णं स्वतन्त्रता लेने कौ शपथ ली 
गई। अब यह पर्व राय पर्वं बन गया। 1931 मेँ गान्धी जी ने डोडी मार्च का आयोजन किया ओर पटेल के नेतृत्व 
मे बारडोली मे किसानों का सत्याग्रह हुआ। देश भर मे कानून तोड़कर नमक बना कर ब्रिटिश शासन का विरोध 
किया गया। कवियों ने इन विषयों पर गीत लिखे ओर अहिंसा का पैगाम भारत की सीमाओं म॑ गृजने लगा- 
न दाथ.एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो 
न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नरी डटो वहीं 
अशेष रक्त तोल दो, स्वतन्त्रता का मोल दो 
कड़ी युगो कौ खोल दो, डरो नीं, मरो वहीं! 
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समाजवादी विचारो वाले ओर रूस की समाजवादी क्रान्ति से प्रभावित होकर कई नवयुवक क्रान्तिकारी बन 
गये थे। वे इस मत के थे कि सुलह समल्ञोतों से स्वराज्य नहीं मिलने वाला हे। द्रेश-प्रेम की भावना से ये 
क्रान्तिकारी सराबोर थे। उन्होने घडे पैमाने पर साहसिक कार्य प्रारम्भ. कर दिये। इन्दं मौत का कोई भय नहीं था! 
जेल की यातनां इनके लिए खेल शीं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राजेन्द्र लाहिडी, डा० रोशन सिंह ने 

1५25 मे काकोरी में देन से सरकारी खजाना लूटा ओर फांसी के फन्दे पर ज्ूल गये। बिस्मिल फांसी की कोटरी में 
गुनगुनाते थे। उनके गीत न जाने कितने नौजवानों को क्रान्ति का मार्गं अपनाने को प्रित करते थे-- 
हम सरे दाद जो बखद शौक घर करते हैँ 
ऊँचा सर कोम का दो नजर ये सर करते है 
सूख जाए न करीं पौधा ये आजादी का 
बून से अपने इसे इसलिए तर करते हे । 
अशफाक उल्ला ने जेल मे लिखा- 
कोई आरज्‌ नहीं है, गरदहैतोसिफ़येदै 
रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफ़न में, 

23 मार्च 1931 को व्यापक जन विरोध के बावजूद सुखदेव, भगतसिह ओर राजगुरु को जेल मे फँसी दे दी 
गई। जेल मे दुर्व्यवहार को लेकर 63 दिन अनशन पर रहकर यतीन्द्र नाथ दास शहीद हो गए। इन क्रान्तिकारियों के 
बलिदान से समस्त देश की आत्मा आहत हुईं ओर सम्पूर्णं देश शोक निमग्न हो गया। युवा क्रान्तिकारियो के 
बलिदानों से स्वतन्त्रता संग्राम को नईं ऊर्जा प्राप्त हुई। कवियों के गीतों ने क्रान्तिकारियों की शहादत का मार्मिक 
चित्रण कर अनगिनत नवयुवकों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जान पर खेल जाने को उत्मेरित किया- 

सिर बाध कफ़नवां हो, शहीदों की टोली निकली 
पापी डायर के फ़रायर से भूमि हुईं सब लाल 
जलि्योँवाले बाग के अंदर जुञ्चा मदन गोपाल 
कलेजे षिच गोली निकली - सिर बोध 

सुखदेव, भगतसिंह, राजगुरु ये तीनों मां के लाल 
ब्रिटिश गवर्नर ने इनको पहनाई फोँसी की जयमाल 
चितार्ओं.से रोली निकली ~ सिर बोध 
इलाहाबाद मे पेड़ पुराना वही कम्पनी बाग 
चन्द्रशेखर आजाद ने अपने खून से खेली फाग 
पुलिस डोली डोली निकली - सिर बोध 

कन्हाई लाल ओ खुदीराम ओ श्रीदत्त नन्द किशोर 
कँ तक इनके नाम गिनाऊं मचा हिन्द मे शोर 
शक्ति अनतोली निकली - सिर बोध 

मेथिलीशरण गुप्त “भारत भारती" में भारतीयं पुरुषार्थ की जागृति की प्रार्थना करते है- 

वह पूर्वं की सम्पन्नता, यह वर्तमान विपन्नता 
अब तो प्रसन्न भविष्य की आशा यहां उपजाइए ` 
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वर मन्त्र जिसक्छा मुक्ति था परतंत्र पीडित है वही 
फिर वह परम पुरुषार्थं इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए्‌।। 
इस समय पूरा देश रणक्षेत्र बन गया था। सम्पूर्णं वातावरण में क्रान्ति उठ रही थी, ओर एेसा प्रतीत होता था- - 
जब रण करने को निकलेगे स्वतच््रता के दीवाने 
धरा धंसेगी प्रलय मचेगा, व्योम लगेगा थरनि। 
बालकृष्ण शर्मा नवीन बरबस कह उठे-- 
कवि कुक एेसी तान सुनाओ, जिससे उथल पुथल मच जाए 
माता की छाती का अप्रतमय पय कालकूट हो जाये। 
गोपाल सिंह नेपाली ने अपनी लोकप्रिय ॐ जोशीली कविता में किशोर मन को आन्दोलन के लिए प्रेरित 
करते हए लिखा-- 
निज रा के शरीर के सिगार के लिए, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो 
जंजीर टूटती न कभी अश्रुधार से 
दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से 
हटती न दासता पुकार से, गुहार से 
इस गंगतीर बेठ, आज राष्ट शक्ति की, तुम कामना करो, किशोर कामना करो। 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला ने देशवासियों को उनकी शक्ति ओर सामर्थ्य का एहसास दिलाने के लिए ओर 


खोई अस्मिता पुनः प्राप्त करने के लिए उकसाया-- 
जागो फिर एक बार 
पशु नही, वीर तुम 
समय शूर क्रूर नहीं। 
कालचक्रमे हो दबे 
आज तुम राज कुवर!सम्रर सरताज । 
अब “इन्कलाब जिन्दाबाद' के नारो से देश गंज उठा था। कवियों ओर शायर ने इन्कलाब लाने के लिए 
युवकों को ललकारा। रविश सिदीकी बेदारी-ए-मशरिक नज्म के माध्यम से इन्कलाब लाने के लिए बेदार थे-- 
जिन्दगी ताविन्दगी है रूहे आजादी के साथ 
जिन्दगी पाडइन्दगी है रूहे आजादी के साथ 
जिन्दगी ही जिन्दगी है रूहे आजादी के साथ 
जिन्दा रहना है तो आजादी से केसा इज्तराब 
इन्कलाब-ए-साकिनाने-अर्ो-मशरिक इन्कलाब। 
सागर लुधियानवी ने शोलानबाई नज्म मे लिखा- 
हकूमत कौ बुनियाद ढाए चला जा, जवानों को बागी बनाए चला जा 
बरस आग बनकर फिरंगी के सर पर, तकन्बुर को दुनिया को ढाए चला जा 
फिराक गोरखपुरी ने अपनी आग उगलती नज्मों मे कहा- 
इन्कलाब ओर किसे कहते हें ये रंग तो देख 
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जिन्दगी मौत को भी साथ लगा लाई हे। 
गान्धी इरविन पेक्ट हुआ, गोलमेज कान्फरन्स हुई, कांग्रेल सरकार भी बनी पर सब मात्र नारक ही रहा। 
गान्धी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रहं का एक नया युद्ध आरम्भ किया। दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हो चुका था। काग्रेस पूर्ण 
स्वतन्त्रता की मोग कर रही थी। सारे देश मे- 
जयति सिह वाहिनी, जयति जय भारत माता, 
जय असुरन दल दलनि, जयति जय त्रिभुवन त्राता! 
की अनुगंज हो रही थी। जब धैर्य की सीमा पार हो गई तो गन्धी जी ने 1942. मे भारत छोड़ो ओर करो 
या मरो का नारा दिया। कवि ने उद्घोष किया-- 
हमने राष्ट मुक्त करने का लिया कठिन व्रत ठान 
हमारा छोड़ो दिन्दुस्तान। 
शीर्षस्थ नेताओं को जेल में बन्द कर दिया गया। जन-जन ने स्वयं ही अपना नेतृत्व किया। अपने-अपने 
मोर्च पर हर व्यक्ति सिपाही था, कोई तटस्थ नहीं था। कवि दिनकर की चेतावनी का प्रभाव स्पष्ट था- 
समर शोष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध 
जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध) | 
अपने सपनों को साकार देखने के पूर्व ही जो स्वतन्त्रता संग्राम में शहीद हो गये उनको भी कृतन्ञतापूर्वक 
कवियों ने स्मरण किया ओर उनके अनुकरणीय साहसिक कृत्यो के गीत गाये जिनसे जन-जन अन्तर्मन तक प्रभावित 
होने से न रह सका। नागार्जुन ने लिखा-- 
जो नहीं हो सके पूर्णं काम 
भे उनको करता हूं प्रणाम 
कृतकृत्यः नहीं जो हो पाए प्रत्युत फोँसी पर गए ञ्ल 
कुछ ही दिन बीते है फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल 
दृदव्रत ओर दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत ` 
पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत - उनको प्रणाम 
श्याम नारायण पाण्डेय ने इन नौजवान शहीदों की स्मृति के चिरस्थायी होने की कामना की-- 
मेरे शहीद तुम चिरंजीव 
केसरिया तन पर वक्ष तान, कूदे पावक मे नवजवान 
रख दिया शीश तलवारों पर, थे कूद पड़े अंगारों पर 
थी एक लगन, था एक ध्येय, सो गए रक्त फौहारो पर ` 
जोनिसार अख्तर ने लिखा-- | 4 
प उनके गीत गाता हूँ, मै उनके गीत गाता हूँ 
जो रख देते हैँ सीना गर्म तोपों के दहानों पर 
नजर से जिनकी बिजली कौधती दै आसमानो पर 
म उनके गीत गाता हू। 


घटनाक्रम में महत्त्वपूर्ण अध्याय जुडा। 1940 में त्रिरिश सरकार द्वारा नजेरबन्द किये गयै नेताजी खंभाषचन्धे ` -. 
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बोस अग्रजो की कैद से निकलकर काबुल, रूस ओर जर्मनी होते हुए जापान पहंचे ओर जापान की सहायता से देश 
को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति दिलाने के लिए 1 सितम्बर, 1942 को आजाद हिन्द फौज की स्थापना की। नेताजी 
का नारा था- तुम मुञ्चे खून दो, मेँ तु्दे आजादी वंगा, उनका आहवान था- दिल्ली यलो। आजाद हिन्द फौज 
प्रयाण गीत गाती आगे बढती रही। इंफाल के मोर्चे पर सुभाष के वीर सैनिकों के लिए कवि ने लिखा-- 
उथर कौमी तिरंगे को संभाले जोश कहता दै 
बो तूफान से बीरों, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली 
बदो जय हिन्द नारो से, कलेजा थरथरा दे हम 
किले पर तीन रंगों का, फरेरा फरफरा दे हम। 
अकतूबर 1५43 मेँ सुभाष चन्र बोस ने इईग्लैण्ड ओर अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी ओर 
आजाद हिन्द फौज ने अण्डमान ओर निकोबार पर अपना तिरंगा लहरा दिया। जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर 
परमाणु बम गिराये जाने के साथ ही द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया। मित्र रार विजयी हुए। नेता जी का सैन्य शक्ति 
के बल पर भारत को आजाद कराने का स्वप्न साकार न हो सका। | 
महायुद्ध की समाप्ति पर कैबिनेट मिशन भारत आया ओर काग्रेस तथा मुस्लिम लीग की अन्तरिम सरकार 
बनी पर वह कारगर साबित नहीं हरई। माउंटबेटेन योजना के तहत देश का बंटवारा हुजआ। 15 अगस्त, 1947 का 
प्रभात स्वतन्त्रता का सूर्योदय लेकर आया किन्तु उसके पूर्व भारत विभाजन को अपनी चाल में ग्रेन सफल हुए 
ओर देश दो टुकडों मे बंट गया। | 
राष्टीय जागृति का शंखनाद देश के कोने कोने मेँ पहुंचा कर भारत के कवियों ने राष्ट के प्रति अपना ऋण 
चुकाया। अपनी वाणी में उग्रता ओर अवेश लाकर मृतप्राय जाति में सञ्जीवनी शक्ति भरने का प्रयास किया ओर 
भारतवासियों को उत्तेजित करते हए उनमें स्वाधीन चेतना, दृढ संकल्प, शौर्य, बलिदान ओर आततायी शक्तियों का 
निर्भयतापूर्वक सामना करने की प्रेरणा दी। स्वतन्त्रता संग्राम की कविता के स्वर हमारी र्य एवं सांस्कृतिक एकता 
के साक्ष्य है। हमने कवियों से सीखा--अपनी मातु भूमि से प्यार करना; हमने कवियों से जाना अपने देश पर गर्व 
करना; हमें कवियों ने बताया अपनी संस्कृति पर गर्व करना। राष्ट के कठिन क्षणो में स्वतन्त्रता संग्राम के दौर की 
ज्वलन्त रचनां आज भी उतनी ही जीवन्त ओर प्रेरणाप्रद हैँ ओर देश प्रेम की भावना को प्रदीप्त करने मे सक्षम है। 
भारतीय साहित्य में स्वीधानता की अनुरगंज कवि ओर कविता के माध्यम से आप्रलयान्त मुखरित हो ईश्वर से यही 
प्रार्थना (छेल्ली - ज्लबेर चन्द मेघानी, गुजराती) है-- | 
हजारो वर्षनी जुनी अमारी वेदनार्ओं, कलेजा चीरती कंपावती अम भयकथाओं 
मरेलांनां रुधिर ने जीव्तानां आंसुडाओ समर्पण ए सहु तारे कदम, प्यारा प्रभु ओ 
अमारा यज्ञनी छेल्ली बलि, आमीन के जे, गुमावेली अमे स्वाधीनता तुं फेर देजं 
बधारे मूल लेवां होय तोय मागी लेजे, अमारा आखिरी संग्रामगों साथ जरे जे। 
हे मेरे प्यारे प्रभु, हजारो वर्ष पुरानी हमारी वेदना, कलेजे को चीरती कंपाती हमारी भयकथापं, मृतकों के 
रुधिर तथा जीवितों के आंसू आपके चरणों मेँ समर्पित है। हमारे यज्ञ का यह आखिरी नैवेद्य है इसलिए आप तथास्तु 
कह देना। खोई हई स्वाधीनता हमे वापस दे देना। इसके लिए यदि ओर अधिक कीमत लेनी हो, तो मांग लेना किंतु 
संग्राम में हमारे साथ अवश्य रहना। | 
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स्वाधीनता संग्राम की यिनगारियों 


डो० इला मालवीया श 


भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शताब्दी मे आजादी के परवानों का जोश बढाने के लिए लिखे गये गीत, गजल 
ओर कवितां आज इतिहास की धरोहर बन चुके हैँ। संघर्ष के दिनों मे अग्रेजी दासता के विरुद्ध आक्रोश से भरी 
लेखनी ने इन्दे रचा है, सेनानियो ने प्रभात-फेरियों ओर जुलुसों मे इन्ठं गाया हे, क्रान्तिकारियों ने कारागारों मे ओर 
फोसी के तख्तों पर इन्हे गुनगुनाया है। ज्ञात ओर अक्तात कवियों की ये रोमाञ्चकारी चिन्गारियाँ स्वर्णिम अतीत के 
दस्तावेज तो हैँ ही भविष्य के लिए भी एक सन्देश दँ जो युग-युग तक राष्वासियों का पथ आलोकित करेगे। विशाल 
संख्या है इस प्रकार की रचनाओं की किन्तु उन सबके विवेचन मे तो एक महनीय ग्रन्थ तैयार हो जाएगा। यहां तो 
केवल बानगी भर प्रस्तुत की जा रही है। 
आज जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति की पचासवीं वर्षगोँठ मना रहे है तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम देशभक्ति 
से ओत-प्रोत इन ओजस्वी गीतों की भूमिका पर भी दृष्टिपात करे। यों तो राष्टवादी साहित्यकार जैसे भारतेन्द्‌ जी, 
माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि हिन्दी मे; बंकिमचनद्र चरजजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
काजी नजरूल इस्लाम-बंगला मे; लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ-असमिया मे; सुब्रह्यण्यम भारती-तमिल मे; विष्णु भारती चिपलंकर 
मराठी मे ओर अल्ताफ हुसैन "हाली उदू में जैसे लोग प्रमुख थे। पर, इन राष्टवादी रचनाकार के अतिरिक्त सभी 
भारतीय भाषाओं मे आजादी के. तरानों की लहर चल पडी थी। कवि शमशेर की एक पंक्ति है-“बात बोलेगी हम 
नही।' हम शमशेर जी से क्षमा प्रार्थना सहित इस पंक्ति को यँ कहते हैँ-“गीत बोलँगे हम नही", सच है आजादी के 
तराना ने प्रत्येक भारतीय हदय मेँ स्वाभिमान ओर स्वाधीनता के भावों का अङ्कूरण कर “स्वराज्य चाहिए की अदम्य 
आकांक्षा को साकार कर दिया था। 
जब कभी आजादी की लडाई की बात चलेगी “ङण्डा गीत न याद आए एेसा हो ही नहीं सकता। श्यामलाल 
जी गुप्त “पार्षद' ने यह अमरगीत हुतात्मा गणेश शंकर विद्यार्थी के आग्रह पर 14 मार्च, 1924 को लिखा था। यह 
समीचीन होगा कि हम इस लेख का शुभारम्भ पार्षद जी के ण्डा अभिनन्दन गीत से करे 
विजयी विश्व तिरगा प्यारा 
दण्डा ऊँचा रहे हमारा 
स्वतन्त्रता आन्दोलन में श्रीयुत्‌ बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने हमें एक स्वयंसिद्ध मन्त्र दिया था-“वन्दे मातरम्‌ । 
त्रिटिश हकूमत इस उद्बोधक मन्त्र से कापि उठती थी। "वन्दे मातरम्‌' एक जुनून था जिसके गाने पर त्रिरिश 
सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया था। सन्‌ 1930 में गाया जाने वाला, पं० कन्हैया लाल जी दीक्षित द्वारा रचा गया यह 
तराना इसकी मिसाल है 
छीन सकती है नहीं सरकार वन्दे मातरम्‌ 
हप गरीबों के गले का हार वन्दे मातरम्‌ 
जेल मे चक्की घसीटे, भूख से हो मर रहा 


 # रीडर एवं अध्यक्ष, सङ्गीत विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहानाद 
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उस समय भी कह रहा बेजार वन्दे मातरम्‌ 
डाक्टरों ने नग्न देखी सर हिला कर कहं दिया। 
हो गया इसको तो यह आजार वन्दे मातरम्‌। 
वन्दे मातरम्‌ किसी जाति विशेष का मन्त्र नहीं रह गया था। आजादी के दीवानों का धर्म बनकर यह मन्त्र 
फिजाओं में गंज रहा था- 
मन्दिर मस्जिद ओर गुरुद्रारा 
गिरजा भी हो एक यही 
मजहब बने एक सभी का 
एक वन्दे मातरम्‌ 
हाथ में हो हथकड़ी ओ बेडियाोँ हो पाव में 
गा्येगे इनको बजाकर गीत वन्दे मातरम्‌। 
सन्‌ 1930 में ही एक ओर गायक पं० विश्वनाथ शर्मा ने गाया था-- 
जालिमों को दै उधर बंदूक अपनी पर गुरूर 
है इधर हम बेकसों का तीर वन्दे मातरम्‌ 
जुल्म से गर कर दिया खामोश मुञ्को देखना 
बोल उठेगी. मेरी ये तस्वीर वन्दे मातरम्‌। 
उन्हीं दिनों उदू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा इक्रबाल ने एक फडकता हुआ नगमा लिखा था जो रप्ता-रप्ता 
हमारा कौमी तराना बन गया। ेसा कौन भारतवासी है जिसने "सारे जँ से अच्छा हिन्दोस्तोँ हमारा न सुना हो। 
इकबाल का ही एक ओर प्रसिद्धः नगमा है जिसमें सर्व धर्म समभाव का सन्देश देते हुए उन्होने देश की अलख जगाई 
थी-- 





चिश्ती ने जिस जमीं पे पैगामें दक्र सुनाया 
नानक ने जिस चमन मे वहदत का गीत गाया 
तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया 
जिसने हेजाजियों से दस्ते अरब दृड़ाया 
मेरा वतन वही रै मेरा वतन वही रै। 
काकोरी काण्ड के महानायक अश्फाक उल्ला खो को 19 दिसम्बर, 1927 को फैजाबाद जेल मे फांसी पर 
लरका दिया गया था। शहीद अश्फाक शायर मिजाज आदमी थे उन्होने अपने वकील को जो अन्तिम पत्र लिखा था 
उसमे कु अशर इस प्रकार थे-- 
वतन हमेशा रहे णादमान ओर आजाद 
हमारा क्या है? हम रहँ न रहे। '' 
॥ ¬ + ~ 
बहुत जल्द ही टूटेगी गुलामी की जंजीर 
किसी दिन देखना आजाद ये हिन्दोस्तों दोगा। 
अश्फाक से लोगों ने आग्रह किया कि वे रूस या अफगानिस्तान चले जारण पर वाह रे उस अमर शहीद का 
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देशप्रेम। उन्होने मात्र इतना कहा था- 
जुदा मत हो मेरे पहलू से अहले वतन 
न जाने बाद मुर्दन के काँ तू कहां मै दूंगा। 
फांसी की रस्सी चूमने के पूर्वं जीवन के अन्तिम क्षणो में अश्फाक ने बडी शन से कहा था-- 
कुछ आरजू नहीं है, है आरज्‌ तो ये 
रर दे कोई -जरा सी, खाके वतन कफ़न पर। 
एक ओर अनाम देश भक्त की पंक्तियो का भी मुलादिजा फरमा्ैँ 
क्या हुआ जो मर गए अपने वतन के वास्ते 
बुलबुल कुर्बान होती है चमन के वास्ते 
देश का कोई भी -वर्गं आजादी की भावना से अल्ूता नहीं था। भारतीय फिल्मों के गीतकार पं० प्रदीप का 
नाम श्रद्धा से लिया जाता है। अभी हाल हीमे प्रदीप जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। सन्‌ 
1५4८0) मे “बन्धन' नामक एक फिल्म में उन्होने गाया था- 
चल चल रे नौजवान, 
रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान 
तू आगे बढ़े जा, आफत से लडेजा 
आंधी हो या तूफान, जलता हो आसमान 
ज्ुकना तेरा काम नरी, बदना तेरी शान। 
सन्‌ 1943 मं किस्मत नाम की एक फिल्म बनी थी, सन्‌ 1942 का “भारत छोडो आन्दोलन अभी थमा 
नहीं था। उसी ललकार को आगे बदढाते हुए गीतकार प्रदीप ने गाया था- - 
आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा दै 
दूर टो ~ दूर हटो अए दुनियां वालों हिन्दुस्तान हमारा है। 
इस गीत में “जर्मन हो या जापानी ससर के कारण लिखा गया था पर जनता समञ्जती थी इशारा किस तरफ 
है। इसलिए सड़कों पर आजादी के मतवाले नौजवान ज्यूमते हुए गाते चलते थे "तुम न किसी के आगे ज्ञुकना कोई 
हो ईग्लिश्तानी' ओर इस पंक्ति को गाने वाले नौजवानों पर इग्लिशतानी कितना कहर ढाते थे, उसकी कहानियोँ 
शेष रह गयी है! 
ओर क्या माखन लाल चतुर्वेदी के “पुष्प की अभिलाषा की ये पन्तय भुलाई जा सकती रै? 
मुञ्चे तोड़ .लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फक 
मातुभूमि पर शीश चाने, जिस पथ जावें वीर अनेक! 
हमने अश्फाक उल्ला खोँ का उल्लेख किया है, उनके साथियों राम प्रसाद "बिस्मिल तथा शहीदे आजम सरदार 
भगत सिह की ये पेक्तियां भला कौन कृतज्ञ राष्ट भूल सकेगा-- 
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल मेहे 
देखना है जोर कितना बाजु-ए कातिल में हे! 
तथा 
मेरा रंग दे बसन्ती चोला मोए रंग दे बसन्ती चोला 
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कहीं रेसा न हो कि हम भारत माता की अग्नि शिखाओं को भूल जाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान की ओजस्वी 
वाणी में गाई गईं इन पंक्तियों को पद्कर, गाकर ओर सुनकर आज भी रोमाञ्च हो उठता ह 
सिहासन हिल उठे राजवंशो ने भरकुटी तानी थी 
बृूढे भारत में भी आई फिर से नयी जवानी थी 
गुमी हई आजादी की कीमत सबने पहयानी थी 
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। 
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आजादी की लड़ाई का एक सशक्त शस्त्र था। उस समय की माताओं ओर बहनों 
ने इस आन्दोलन को किस तरह अपना लिया था इसका एक उदाहरण यह गीत हे 
अब तो खादी से प्रेम बदावौ पिया, कहा मानौ विदेशी न लावौ पिया 
जब तलक जिन्दा रही पटहिनी देसी बसन, बाद मरने के चाहिए खादी का कफन। 
ॐ + ॐ ॐ श 
ए हो संवरिया जो जायो बजरिया 
तो लायो चुनरिया खादी की खादी की 
जय बोलो महात्मा गान्धी की 
ये गीत जहाँ हमे बीते कल की याद दिलाते हँ वहीं हमे आने वाले कल के लिए भी सचेत करते हँ। एक 
अन्ञात कवि का यह उद्बोधन प्रस्तुत है 
गई रात आया प्रभात हम निद्रा से जागे 
नवयुग आया, जीवन लाया... 
ठेसा ही एक ओर स्वर उमाकान्त मालवीय का- 
मेरे भारत के मधुवन मे अब संहार नहीं होगा 
निर्माणों के नन्दन वन में अब पतद्ार नदीं होगा। 
समापन के लिए “आनन्दमठ' के इस प्रेरणादायी गीत के अतिरिक्त भला ओर क्या हो सकता है? 
वन्दे मातरम्‌ 
सुजलां सुफलां मलयजशीतलां 
शस्य श्यामलां मातरम्‌। 
वन्दे मातरम्‌।। 
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स्वतन्त्रता संग्राम का नवनीत स्वदेशी 


ठों० बनवारी लाल शर्मा ५ 


भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का बिगुल ५ मई 1857 को बजा था व्रितानी सेना मे भारतीय सैनिकों की 
बगावत के रूप में फूटा यह सैनिक आक्रोश उस बडे जन आक्रोश का एक हिस्सा था जो देश में त्रितानी हकूमत के 
खिलाफ पनप रहा था। भारतीय अर्थ व्यवस्था के मुख्य स्तम्भ कृषि ओर कुटीर उद्योगो को अग्रजो ने सुनियोजित 
ढंग से नष्ट किया था जिससे उनके देश मे बने उत्पादों के लिए भारत का बडा बाजार तैयार हो जाए। किसानों ओर 


कारीगरों की तबाही ने उनमें त्रितानी शासन के खिलाफ रोष फेलाया। नतीजतन सैनिक विद्रोह के साथ-साथ किसानो 


ओर कारीगरों का विद्रोह भी देश के कईं इलाकों मे फेला। 
आर्थिक हथियार के साथ-साथ साम्प्रदायिक हथियार का भी उपयोग अग्रजं ने किया। हिन्दू मुसलमानों के 
बीच भेदभाव करना ओर उन्हें आपस मे लडाना अग्रेजों की मानक तकनीक रही। इस बात को हिन्दूओं ओर मुसलमानों 
ने जल्दी ही समञ्ञ लिया। बहादुरशाह जफर के दामाद मिर्जा बेदारबख्त काफी पदे-लिखे विद्वान्‌ थे। उन्होने अग्रज 
से भारत को आजाद करने को लड़ाई मे यूरोप के लोगों का समर्थन पाने के लिए यूरोप की यात्रा की थी। उन्होने 
दिल्ली से उरू मे एक अखबार निकाला--"पेगामे आजादी' जो बाद मे मराठी भाषा में ग्वालियर से भी प्रकाशित हआ। 
इस अखबार में मिर्जा हिन्दू ओर मुसलमानों को अंग्रेज की चालो से सावधान करते रहते थे। एक बार सम्पादकीय 
में मिर्जा बेदारबख्त ने लिखा-“सुनो हिन्दुओं ! सुनो मुसलमानों ! ये अंग्रेज हमे आपस मे लडा रहे रँ ओर मोज से 
अपना राज चला रहे है। इसलिए सावधान हो जाओ। मेल-मिलाप से रहो ओर इन फिरंगियों को भगाओ। 
आजादी कौ पटली लडाई में भारतीय सफल न हो पाए। अग्रजं ने भारत पर अपना राजनैतिक शिकंजा कसना 
शुरू कर दिया। त्रितानी कानून भारत के जनजीवन पर लागू किये जाने लगे। रा्रीय ताकतें उभर न सकै, इसके लिंए 
अग्रजो ने खासतौर से सावधानी बरती। बंगाल में एेसी ताकते लगातार उभर रही थी। बंगाल की सांस्कृतिक अस्मिता 
बलवती होती जा रही थी। उसे तोडने के लिए लाई कर्जन ने 1905 मे बंगाल का विभाजन कर डाला। बंगाल के 
चिन्तक, समाजकर्मी इस बात को खोज करने बैठे कि वे कौन से कारण हैँ जिनके चलते लाड कर्जन को बंगाल के 
टुकड़े करने का साहस्र हो गया। उन्होने पाया कि इसका मूल कारण है बंगालवासियों की विलायती सामानों पर निर्भरता। 
रस, बेग-भंग विरोधी आन्दोलन. का मुख्य मुदा बन गया विलायती सामानों का बहिष्कार। स्वदेशी की लहर फैल गई। 
पुरोहितो न उन लडकौ-लड्कों का विवाह संस्कार करने से मना कर दिया जो विदेशी वस्त्र-आभूषण पहने होते थे। 
धोवियों ने विदेशी कपड़ धोना बन्द कर दिया। जो धोबी विदेशी कपडे धोता था, उसका जाति से बहिष्कार हो जाता 
था। कालेज के विद्यार्थी बाजार में जाकर दुकानों के सामने खडे हो जाते थे ओर ग्राहकों से विदेशी सामान न खरीदने 
की विनती करते थे। फिर भी अगर कोई ग्राहक दुकान से विदेशी सामान खरीद लाता थातो ये विद्यार्थी उस सामान 
को लेकर दुकान के सामने ही जला देते थे। यों स्वदेशी के विचार भारतीय मनीषा मे पहले से ही मौजुद थे, पर बंग- 


भंग विरोधी आन्दोलन ने स्वदेशी को आजादी की लडाई का प्रमुख मुद्दा बना दिया। श्री अरविन्द ने स्वदेशी के विचार ` 





+ अध्यक्ष, गणित विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाराबाद, ( अवकाश प्राप्त ) 
निदेशक, गोँधी अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद 
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को बुनियादी रूप से मानने के लिए काग्रेस में संघर्षं किया ओर काग्रेस की अंग्रेजी परस्ती की कट्‌ आलोचना की। 

1५16 यें गान्धी जी के भारत आ जाने पर आजादी की लडाई मं स्वदेशी को व्यापक आयाम मिल गया। 
पस्चिम के जीवन का निकरता से अध्ययन करने से गान्धी जी कौ एक नईं दृष्टि विकसित हुई थी जिसे उन्होने भारतीय 
सन्दर्भ में धरि-रधीरे व्याख्यायित किया। 1५८0० में गान्धी जी ने 'हिन्द-स्वराज' लिखते समय यह अनुभव कर लिया 
था कि यूरोप मे ओदोगिक क्रांति की जो संस्कृति विकसित हई, वह "शेतानी संस्कृति थी। ओद्योगिक क्रांति से 
पहले समस्त दुनिया में कृषि ओर लघु उद्योग आधारित संस्कृति फली हई धी ओर लोगों के जीवन स्तरो मे बहुत 
अन्तर नहीं था। ओद्योगिक ऋति से जो नई शक्ति मानव के हाथ में आ गई जिसके आधार पर दिन-रात चलने 
वाले कल- कारखाने बनने लगे। उसका नतीजा यह हआ कि इन कारखानों के लिए कच्चे माल ओर उनमें भारी मात्रा 
मे बने सामानों की खपत के लिए बाजारों की तलाश में यूरोप के लोग दुनिया मं निकल पड! यूँ यह सिलसिला 
15वीं शताब्दी में कोलम्बस ओर वास्कोडिगामा की यात्रा के बाद शुरू हो गया था पर ओद्योगिक क्रांति ने उसको 
काफी त्वरण दिया। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आनी इसी का एक हिस्सा था। इस प्रक्रिया मं भारत जैसे 
खुशहाल देशों मे व्यापार के नाम पर कच्चा माल लेने ओर पक्का माल भरने का सिलसिला शुरू ह॒आ। विलायती 
जहाज भारत से कच्चा माल लादकर ले जाते थे ओर वहां के कारखानों का सामान लादकर लाते थे। इस काम में 
रुकावट न हो, इसके लिए जहाजों में सामान के नीचे कुछ बन्दूके भी डाल कर लाते थ। यह गनबोट पालिसी भारत 
मे अंग्रेजी राज्य स्थापित करने मे सफल हई। इसने खुशहाल भारत क कृषि ओर उद्योगों के जाल को नष्ट किया ओर 
भारत मे अकालो का दोर चलने लगा। इसी को गान्धी जी ने शेतानी संस्कृति कहा था। 

.देश की आजादी में गान्धी जी के पदार्पण से दो मुख्य बातें हर्द। एक तो स्वदेशी के विचार को व्यापक ओर 
रचनात्मक रूप मिला। दूसरे अग्रजो की लडाई को अग्रेजी कौम से लडाई नहीं अपितु उस शेतानी संस्करेति की लडाई 
मे बदला जिसे अगरेजी हकूमत ने भारत में फेलाया था! 1५31 कौ डाण्डी यात्रा गान्धी जी की इसं नई रणनीति का 
उत्कृष्ट उदाहरण थी ओर उसकी उत्कृष्टतम परिणति तब हई जब गान्धी जी ने विदेशी कपडो के बहिष्कार ओर उनकी 
होली जलाने के साथ-साथ लाखों-करोडों निहत्थे भारतवासियों के हाथों पे तकली ओर चरखे का अमोध अस्त्र रख 
दिया। जिस लूट -उत्पीडन, बेरोजगारी, विस्थापन ओर भुखमरी कौ प्रतीक अग्रजं कौ लाई शेतानी संस्कृति बन गई 
उसकी टक्कर मे गान्धी जी ने स्वदेशी, स्वावलम्बन ओर स्वराज्य के प्रतीक रूप मं चर्खा संस्कृति को प्रतिष्ठापित 
किया। अग्रजो से राजनैतिक स्वतन्त्रता पाने के लिए जहां अहिंसक सत्याग्रह की शृंखला गान्धी जी ने चलाई, वहीं 
आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्तं करने के लिए अग्रजो द्वारा नष्ट किये गए भारत के चिर प्रतिष्ठित लघु उद्योगों को फिर से 
खडा करने का रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाया। 1५47 में जो आजादी मिली उससे कुक अंश तक राजनैतिक आजादी 
तो मिल गई पर आर्थिक आजादी नहीं मिली! 1857 से लेकर 1५47 तक नौ दशकं मं भारतीय चिन्तन ओर मनीषा 
को नष्ट करने वाली ओर अग्रजो का वर्चस्व स्थापित करने वाली जो व्यवस्था बनी धी उसने गुलामी कौ मानसिकता 
को जन्म दिया था। जनता ओर नोकरशाहों के बीच मेँ मालिक ओर नोकर जेसा रिश्ता था। हजुर ओर सरकार बोलचाल 
करे आम शब्द बन गए थे। 1947 के बाद अग्रजो द्वारा बनाया वह प्रशासनिक ढांचा टूटा नही; नेहरू जी ने उसे 
फोलादी ढांचा कह कर चालू रखा। 

0८) साल के आजादी के इतिहास से हमने सबक नहीं सीखा, खासतौर से आर्थिक क्षेत्र में। इस स्वदेशी 
अर्थव्यवस्था को स्थापित करने मं बंग-भंग से लेकर अगले 45 वर्षो में अनेक प्रयोग दस देश में हए, वह भी गुलामी 

करे काल मे। आजादी के बाद वह स्वदशी की भावना धीरे-धीरे क्षीण होती गई। कृषि के क्षेत्र में आजादी के तुरन्त 
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बाद देश को स्वावलम्बी बनाने के कार्यक्रम को वरीयता न देकर अमेरीका से गेहूं आयात का सिलसिला एक दशक 
से अधिक समय तक चलता रहा। भारी उद्योगों को वरीयता देने के कारण खादी ओर अन्य उद्योग सरकारी सब्सिडी 
को आक्सीजन पर सांस लेते रहे। नतीजतन देश मे बेरोजगारी ओर गरीबी घरी नही, हां, बडे-बडे उद्योगों ओर धनी 
लोगों को संख्या बढती गई। विदेशी सहायता, विदेशी कजं ओर विदेशी तकनीक लेना विकास का पर्याय बनता गया। 

| ०६८) के दशक से विकास के लिए विदेशी पूञ्जी ओर विदेशी तकनीक लेने की दोड शुरू हो गई। गुलामी 
का इतिहास इतनी जल्दी इस देश में दुहराया जाने लगेगा यह सचमुच आश्चर्य की बात है। एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की जगह सैकड़ों ओर हजारों विदेशी बहुराष्रीय कम्पनियां इस देश मे अपना जाल फैला रही है। इनका भी लक्षय 
ठौक वही है जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी का था। भारत का कच्चा माल बटोरना ओर भारत के बडे बाजार में अपना 
बना सामान भरना। अन्तर इतना ही है कि अब ये कम्पनियां कच्चा माल जहाजों पर लाद कर विदेश नहीं ले जाती 
ओर वहां से माल लाद कर यहां नहीं लाती। अब ये भारत- भूमि पर ही अपने कारखानों की मदद से पक्का माल 
बनाती हे ओर इस देश के बाजारों मे भरती है। बाजारों को खोलने के लिए ये नए-नए हथियार इस्तेमाल कर रही 
है। मीडिया पर खास तौर से इलेक्टोनिक मीडिया पर आक्रामक विज्ञापन ओर अन्तर्य वित्त एवं व्यापार संस्थाओं 


ध + बैक, मुद्राकोष ओर विश्व व्यापार संगठन की मदद से भारत के कानूनों को अपने अनुकूल बनवा 
रही है। 


यहं अत्यन्त दुःख कौ बात हे कि आजादी की स्वर्णं जयन्ती के वर्ष मे भारत में बहरा्नीय गुलामी का उद्घाटन 


हो रहा है। त्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अपने साथ सैकड़ों बहुराष्ठीय कम्पनियों को लाई ओर दिल्ली मे उनकी 
प्रदर्शनी का विधिवत्‌ 


ओर खासतौर से नं उदायन किया गया। यह गुलामौ अग्रजो की गुलामी से ज्यादा दुरूह ओर भयावह है। भारतवासियों 
? खासतर से नौजवान के सामने आजादी की नई लडाई मे कूदने का वक्त फिर से आ गया है। 
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स्वतन्त्रता पूर्व से उसको स्वर्णं जयन्ती तक 


ठों० मोती लाल रस्तोगी # 


भारतीय स्वतन्त्रता का ५90) वर्षो (1857-1५47) का संग्राम इतिहास के पृष्ठो पर स्वर्णिम अक्षरों मे अंकित हो 
चका है, जो हजारों लाखों स्वदेश प्रेमी भक्तों, स्वतन्त्रता सेनानियों के शोर्यपूर्णं बलिदानों की गाथाओं से रञ्जित हे। 
दासता की बेडियों मेँ जकडी अपनी “भारत माता को मुक्त कराने के लिए जिन्होने हंसते-हंसते अपना कुटुम्ब-परिवार, 
रोजी-रोरी, धन-सम्पत्ति सर्वस्व न्योक्ावर कर दिया, फांसी के तख्ते पर वन्दे मातरम्‌ का जयघोष करते हुए यूल 
गए, लाटी, गोली ओर वारूद के सामने भी नतमस्तक नहीं हुए, फिरगियो का "चारा कबूल नदीं किया, उनसे कभी 
क्षमा-याचना नहीं की, अपने सर्वस्व त्याग' के बदले में किसी फल की कामना नहीं कौ, 'भारत माता के श्री चरणों 
ये अपनी हस्ती को मिटाकर, अपने कर््तव्यनिष्ठ 'सपृत' होने का श्लाघनीय उदाहरण प्रस्तुत कर गणए। 

(†) उनमें स्वाभिमान था- सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा 

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 

(11) उनका चित्त राघ्रीय चेतना ओर भावना से ओत-प्रोत था- उनका गान धा-- 

विजयी विष्व तिरंगा प्यारा। दण्डा ऊंचा रहे हमारा! 

इसकी खान न जाने पाए। चाहे जान भले ही जाए।। 

(111) उनका हदय पवित्र गंगा जल के समान निर्मल धा। उसमें छल, कपर, दम्भ, पाखण्ड कालेश भीन 
था। उनके व्यवहार में सहजता, सरलता थी, कुटिलता नही। वे सज्जन थे, सच्चरित्र थे, बात के धनी थे, सदाचरण 
से उन्हें कोई डिगा न सकता था। उनमें यम, नियम, ओर संयम के प्रति आस्था थी। वे इनका सम्मान करते थे ओर 
इनके पालन पर सदैव बल देते थे। फलतः जीवन के हर क्षेत्र में .आत्मानुशासन' उनका मूलमन्त्र था। वे सचमुच 
"सत्याग्रही' सत्य के प्रति आग्रही थे। उनका 'सत्य' त्रिकाल अबाधित था। जो सत्य हे, वही 'शिव' कल्याणकारी है, 
ओर जो कल्याणकारी-सर्वहितकारी दै वही "सुन्दरः हे। अर्थात्‌ वे “सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌' के पुजारी थे। 

(1\) वे "आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु केवल मनुष्य को ही नहीं, वरन्‌ सभी भूत प्राणियों को अपने समान समह्मते थे 
अर्थात्‌ जैसे हम नहीं चाहते कि कोई हमें दुःख, कष्ट, पीडा पटहंचाये, हमे गालियाँ दे, अपमानित तिरस्कृत करे, क्षति 
पहुंचाये, हमसे घृणा करे, हमारी निन्दा करे, वैसे ही दूसरे भी तो यही चादेगे। फिर हम उन्हे कैसे दुःख, कष्ट ओर 
पीडा पहुंचा सकते दैँ। वे मानते थे- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्‌भवेत्‌।। 

अर्थात्‌ सभी प्राणी सुखी हों, निरोग (स्वस्थ) हों। सभी कल्याणकारी वस्तुओं का ही दर्शन करें (सबका मंगल 
हो), किसी को दुःख न भोगना पड। 

वे चेष्टा करते थे हमारा जीवन पारदर्शी हो। हमारा प्रत्येक कार्य "सर्वजनहिताय, "बहुजनहिताय! हो। केवल 
स्वार्थ-अपने लिए न हो! उनकी दृष्टि "वसुधैव कुटुम्बकम्‌' अर्थात्‌ सम्पूर्ण वसुन्धरा (ध-सम्पत्ति को धारण करने 





# रीडर, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ( अवकाश्य प्राप्त) 
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वाली) पृथ्वी एक कुटुम्ब है एक परिवार है, सब अपने हँ। देश, प्रदेश ओर पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डो का प्रश्न रही नहीं 
हे। यथा शरीर के सभी अङ्ग-सिर से पैर तक अपने हँ। किसी भी अङ्घमे कष्ट होता है तो (पूरे शरीर में व्याप्त) 
उस शरीर ही को कष्ट होता है, एक अङ्ग मात्र को नहीं। 

वे मानते थे कि हमारा प्रभुं एक हे। हम सब उसी की सन्तान रैँ। वह अनादि अनन्त है, सर्व समर्थं है। सम्पूर्ण 
विश्व उसी का साकार दृश्य (विरार्‌ स्वरूप) है। उसके नाम ओर रूप भी अनन्त है। हम जिस नाम से चाहे उसे 
पुकारे, स्मरण करें। वह घट-घट वासी है। सबके हदय में विराजमान है। फिर भी हम उसे अपने से पृथक्‌ मन्दिर, 
मस्जिद, गिरजाघरों ओर तीर्थ स्थानों अथवा पर्वत गुफाओं में दूंढते फिर इसमें दोष किसका है? अपनः ही तो हे। 
भारत मं जन्मे सभी हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बोद्ध ओर जैनादि भारतीय हैँ ओर भाई_ भाई है। 

गान्धी जी के सत्याग्रह" एवं 'अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलनं रूप मनःपूत साधनों दारा ही लोहा लेकर वीरो 
ने उस महाशक्ति से मातृभूमि को स्वतन्त्र करा लिया, जिसके साप्राज्य सें सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। चकि स्वतन्त्रता 
सेनानियों का लक्ष्य एक था, वे अनुशासित थे, उनकी भारतीय सनातन सिद्धान्तो मे पूर्ण आस्था थी; उनमें "कार्य- 
संस्कृति थी; कोई पथ-प्रदर्शन करे, न करे; वे अपनी आत्मा की पुकार पर निर्भय ओर निश्चिन्त होकर, अपने उत्तरदायित्व 
को समञ्ते हए, 'कर्ममार्ग' मे डटे रहते थे। ‹स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपना चर्म निभाते हए मरना भी श्रेयस्कर है 
दूसरी ओर "कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मं करने का ही तुञ्ञे (हमको) अधिकार है (फल हमारे हाथ मे नहीं है, तब उसके 
लिए चिन्ता क्यों को जाए)। उनमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वे अपने लकय मँ सफल हए राष्र के लिए किया हुआ 
उनका “आत्मोत्सर्ग' व्यर्थ नहीं गया। 

गान्धी जी 'रामराज्य' की स्थापना करना चाहते थे, जहौ सभी प्राणियों का जीवन आनन्दमय हो, सभी मनुष्यों 
को समुचित भोजन, वस्त्र ओर सिर के ऊपर छत प्राप्त हो, सभी निर्भय स्वस्थ ओर शिक्षित हो , ओर सभी कर्तव्य 
परायण हों, 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत ने पर्याप्त प्रगति की है, उन्नति की है। छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों से लेकर 
बड़े-बड़े कल कारखाने, उद्योग लगाये गए हैँ। प्रोद्योगिकी एवं वैक्ञानिक उन्नति भी हुई है, देश के एक कोने से दूसरे 
कोने तक बड़े-बड़े शिक्षालय, विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय, इन्जीनियरिंग कोँलेज, चिकित्सालय, न्यायालय, 
नैक, जीवन बीमा निगम, सहकारी समितया, ग्राम पञ्चायत स्थापित हो चुकी है। अभिप्राय यह कि अनेक मानों मे 
देश > हो गया हे। विश्व के विकासशील देशों मे अग्रणी भूमिका निभाते हए विकसित देशों से भी होड ले 
रहा है। 

किन्तु जब हम स्वतन्त्रता की स्वर्णं जयन्ती (50) वर्षं मे अब तक हुए कार्यो का आकलन करते हैँ तो हमें 
घोर निराशा होती हे। क्यो? कार्यो की गुणवत्ता एवं मात्रा मे अपेक्षित सफलता का दर्शन नहीं होता। असफलता के 
असंख्य कारण हैँ। उन सब पर विचार करना प्रस्तुत लेख मे न तो संगत है ओर न सम्भव ही। फलतः केवल कुछ 
प्रमुख कारणों कौ ओर सङ्केत मात्र करना समुचित प्रतीत होता है। | 


९. ` कायं -संस्कृति' का अभाव- 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ कोई भी जीवित प्राणी एक क्षण भी कर्मके बिना नहीं रह 
सकता, उसका शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता। "कर्म" यज्ञार्थं करनां चाहिए, आसक्ति रहित होकर करना चाहिए, 
अर्थात्‌ संयम-नियमपूर्वक "पूजा" समञ्ञ कर करना चाहिए। कोई भी कर्मं स्वतः अच्छा या बुरा नहीं होता ओर न ` 
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उसके करने से कोई उच्च या नीच होता टै। जन्म से सभी शुद्र होते हँ, संस्कारो से ही 'दविज' (ब्राहणः, क्षत्रिय, वेश्य) 

होते है जन्मना जायते शद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। इस सिद्धान्त कौ आज भुला दिया गया हं ओर रार एवं समाज 
क्रे लिए अनिवार्य तथा उपयोगी कार्यो को भी हेय दृष्टि से देखने को प्रवृत्ति को प्रात्साहन दिया जा रहा हे। ऊच- 
नीच की भेदमूलक, घृणास्पद, अदत, अस्यृश्य, हीन-भावना को समाज मे निहित स्वार्थो को सिद्धि देतु, बडी तेजी 
से पल्लवित ओर पुष्पित किया जा रहा है, जिससे चतर्दिक्‌ वातावरण दूषित हो रहा हं। अपने नियत काय॑ भी लोग 
नहीं कर रहे हैँ, दूसरों पर टालते रहते है! 


२. उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभुत्व- 


आध्यात्मिक चेतना के अभाव में, नित्य सुख को छोड, एेद्धिय क्षणिक सुख के लिए, क्षण भंगुर, नश्वर वस्तुओं 
घसखोरी, श्रष्टाचार से भी प्राप्ति 
के लिए होड लगी है! तृष्णा सुरसा की तरह फेलती जा रही हे। विना त्याग ओर परिश्रम के कवल तिकड़म सं अल्प 
काल में ही लखपति, करोड़पति बनने की उत्कट अभिलाषा होती जा रही हं। करोड़ों ओर अरब रुपयों के घोराले-- 
वोफोर्स तोप, हवाला, यूरिया, चारा घोराले से लेकर वैकघोटाले, सहकारिता, भूमिविक्रय, खाद्य-गेहू, चीनी, ओषधि, 
पेटोलपम्प, गैसएजेंसी वितरण तक- हंडिया के एक-एक चावल के रूप में अपने स्वरूप को उजागर कर रहे हैँ, 
जिनमें प्रधानमच्तरियो, मुख्यमन्तरियों से लेकर सन्त्री तक; शासनिक, प्रशासनिक अधिकारियों ओर अभियन्ताओं से लेकर 
सामान्य कर्मचारी तक आकण्ठ इवे हुए है। 





३. नैतिक अवमूल्यन- 


उच्च आदर्शो के प्रति आस्था के स्थान पर, भौतिकता की चका्चध में, बाह्य आडम्बर, फैशन, स्वदेशी वस्तुओं 
ओर संस्कृति का तिरस्कार करते हए, पश्चिमी संस्कृति के रंग में डूबने की चाह बढती जा रही है। फलतः सदाचार 
करा स्थान. अब अनाचार, दुराचार, कदाचार.बलात्कार ओर व्यभिचार ले रहा है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं को 
जा सकती थी। उत्तरदायित्व पूर्ण पदों पर आसीन अधिकारौ तक मदिरादि के नरे में विवेक शून्य हो रहे हं। 

आत्ानुशासन का स्थान अनुशासनहीनता, उच्छंखलता, उदण्डता, उग्रवादी, आतंकवादी गतिविधियाँ ले रही है, 
जिनसे पर्चिमोत्तर से पूर्वोत्तर तक ओर हिमालय से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण देश कराह रहा है। जरा-जरा सी बात 
पर उग्र रेलि्यां, चक्काजाम, तोडफोड्‌, बमविस्फोट, नरसंहार किया जा रहा ठे, गोत्र के गव पके जारे हं। दने, 
वरस, टक लूटे जा रहे हैँ क्या इसी का नाम “स्वतन्त्रता हे? न स्वयं कार्य करते हे ओर न दूसरों को करने देते है! 


४. राघ्ीय भावना तथा स्वाभिमान का अभाव 

हमारे किन-किन कार्यो से राष्ट की क्षति हो रही है, इस पर विना विचार किये कार्य करना ही राष्ट्रीय भावना 
की शुन्यता का सूचक है! अपने राष्ट, राषटभाषा ओर राषएीय संस्कृति के प्रति जिस राष्ट के नागरिको में स्वाभिमान 
नहीं, वह राष्ट क्या? जो विदेशी भाषा (अंग्रेजी) ओर विदेशी (पाश्चात्य) संस्कृति के आगे नतमस्तक रहते हँ, अपनी 


मातृभाषा एवं राषटभाषा को समुचित सम्मान नहीं देते, वे न अपनी रक्षा कर सकते हँ ओर न अपने र्र्‌ की। भारत 
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अतीत काल से विश्वगुरु रहा है। यहोँ विश्व का प्राचीनतम साहित्य द्वेववाणी संस्कृत मे आज भी सुरक्षित हे। यहाँ 
सर्वविध लान का अक्षुण्ण भण्डार है, असीम प्राकृत सम्पदायें है। फिर भी हम दुर्बल ओर गरीब देश वाले है? . क्यो 
ओर कैसे? संकल्प ओर स्वाभिमान के अभाव से। विश्व के सभी देशो मे, इसी कारण भारतीयों की किरकिरौ हो 
रही है। सबसे बडा लोकतन्त्र ओर ५7 करोड की आबादी वाला देश होने पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ओर सुरक्षा परिषद्‌ 
मे उसे उचित स्थान तक नहीं मिल पा रहा है। 


५. शिक्षकों में व्याप्त प्रमाद ओर धन को तृष्णा- 


“राष्ट के भावी कर्णधारो का निर्माण- एेसा पवित्र उत्तरदायित्व जिनके कन्धों पर है, वे हौ अपनी गुरु-गरिमा 
को भुला बैठे है, प्रमादी हो गए है। “शास्त्र-चिन्तन' का परित्याग कर, केवल उदर चिन्ता मे व्यस्त है। उनके लिए 
अध्ययन-अध्यापन का कोई महत्त नहीं है। मोँ सरस्वती के उपासक अब माँ लक्ष्मी के पुजारी बन बैठे ह ओर उनके 
वाहन (उलूक) के पदचिहों का अनुकरण कर रहे हँ। शिष्यो को अन्ञानान्धकार से निकालना तो दूर, उल्टे उनको 
लूटना-खसोटना, विद्यालय में नहीं पदाना, घर पर कोचिग चलाना, परीक्षा मे नकल कराना, पर्चा आउट करना, छात्रवृत्तियोँ 
भी डकार जाना, शासन से विद्यालय को प्राप्त शिक्षण-सामग्री भी नकद कर लेना, बाल पुष्टाहार से छारे-ोटे बालकों 
के स्थान पर स्वयं को पुष्ट करते जाना-- यह आज कौ स्थिति है। नए-नए विद्यालय, प्रोढ शिक्षाकेन्द्र केवल कागज 
पर खुलते हँ ओर चलते हँ, कागज पर ही विद्यालय भवनों का निर्माण होता है ओर शिक्षा का प्रचार-प्रसार होता है। 

शिष्यो को मानवता का पाठ पदाना, उनका चरित्र निर्माण करना, उनमे अच्छे संस्कार डालना, जिन्तासा उत्पन्न 
करना जैसे ज्ञान के लिए अपेक्षित दृढ मूलाधार ही जब शिक्षक नहीं बना रहे रै, तो विद्यार्थियों मे शिष्टता, सभ्यता 
ओर विद्याध्ययन मे अभिरुचि कहँ से हो सकती है? फलतः इण्टर ओर स्नातक कक्षाओं मे अधिकांश छात्र विद्याध्ययन 
के लिए प्रवेश नहीं लेते, केवल मनोरञ्जन मौज-मस्ती के लिए प्रवेश लेते है। आपराधिक राजनीति के बल पर दादागीरी 
करते गुर -गिरोहों का निर्माण करते है। वास्तविकता तो यह है कि शिक्षण-सामग्री (पुस्तक, नोटब्ुक, पेन आदि) 
उनके पास भले न हो, किन्तु न्लेड, चाकू, करटे, हथगोले अवश्य मिल जाएेगे। इन्हीं के सहरे डरा-धमका कर परीक्षाओं 


में भी उत्तीर्णं होते रहते हँ ओर . सुविधानुसार स्वेच्छया विद्यालय के बाहर नगर के बाजारों से भी धन ठते फिरते 
है। | 


६. दोहरी शिक्चा प्रणाली 


गन्धीजी ने अगस्त 1942 मे नारा दिया था- “अग्रजो भारत छोडो'। इसके पाँच वर्ष बाद ही अग्रज भारत 
छोड कर चले गए किन्तु अपनी छाप “अगरेजियत' यहाँ छोड गए, जो नगरो में विशेषकर दिन दूनी रात चौगुनी, गहरी 
ओर चोखी होती जा रही दै। जिसको देखो "कान्वेण्ट' "मिशनरी स्कूलो' मे अपने बच्चो को भेजने की होड लगाये है 
जहां शिक्षा का माध्यम केवल अगरेजी (विदेशी) भाषा होती हे, अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों मे पदाने की इच्छा 
उस समय इतनी नहीं थी जब स्वयं अग्रज यहां शासक थे। किन्तु आज उनमें पटाने का शोक एक फैशन तथा सामाजिक 
आर्थिक स्तर (सोशल स्टेटस) का प्रतीक माना जा रहा है। 

इस सम्बन्ध मे यह स्मरणीय है कि विश्व के सभी स्वतन्त्र देश प्रारम्भिक (प्रारमरी) शिक्षा बच्चो की अपनी 
मातृभाषा में, फिर प्रान्तीय (प्रादेशिक) भाषाओं मे ओर जूनियर कक्षाओं मे राष्टभाषा मे देते है। किसी भी विदेशी 
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भाषा का लान (न कि विदेशी भाषा के माध्यम से ज्ञान) जूनियर कक्षाओं के बाद ही प्राप्त करना सम्भव होता है। 
आश्चर्य होता हे कि हमारे स्वतन्त्र भारत देश में श्रेप' ओर "नर्सरी से ही विदेशी (अंग्रेजी) भाषा के माध्यम से 
अध्यापन करने ओर अध्ययन करने की दृ्प्रवृत्ति बलवती होती जा रदौ है। यह मनोवृत्ति समाज ओर देश के लिए 
घातक हे क्योकि उन वच्चो में स्वराष्ट्र प्रेम, राष्ीय भावना ओर राष्रीय संस्कृति तक का हास हो रहा ै। दूसरी ओर 
करोड़ों बच्चे (५५% प्रतिशत) हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले, दुर्बल, जीर्ण-शीर्ण 
भवनों एवं काष्टोपकरण वाले, समुचित शिक्षण सामग्री के अभाव से ग्रस्त विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
विवश ह। सर्वाधिक दयनीय स्थिति तो प्राइमरी विद्यालयों कीटे जो एक, दो या तीन कमरों वातले जीर्ण-शीर्णं भवनो 
खण्डहरों मे लगते हे। यहाँ नन्हे-मुत्रे बालक-बालिकाये रार-पट्री पर वेठते दै, न शौचालय है, न स्वच्छ पीने का 
पानी, न विद्युत्‌, न सफाई ही। दो कमरों मँ 5-5 कक्षां लगती हँ ओर शिक्षक केवल एक-दो ही होते हँ। राष्ट की 
नीव "अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की यह हालत है। सरकार इसकी दुर्दशा को देखते हृए भी ओंख-कान बन्द किए हुए 
टे, क्योकि प्रशासनिक अधिकारियों के ओर नेताओं के बच्चे याँ नहीं पदटते हेँ। इस स्थिति का अविलम्ब निराकरण 
राषटहित में अत्यावश्यक हे। 


७. रान्य प्रमाणित योग्यता ८अर्हता को नक्ार कर आरक्षण होना- 


8(0% ओर ०0% प्रतिशत अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को नकार कर 25%, 3()% प्रतिशत 
तो कभी (0% तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिद वर्ग, दलित वर्ग, तो कभी अल्प संख्यक का 
विल्ला लगाये विद्यार्थियों को उच्चशिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि यें प्रवेश दिया जा रहा हे। इसी प्रकार 
नोकरियो में भी योग्यता (मेरिट) को तिलाञ्जलिं देकर, आरक्षण, भाईभतीजावाद, तो कभी जातिवाद के आधार पर 
पद भरे जा रहे हँ। पदोन्नति में भी आरक्षण के नियम को वरीयता प्रदान की जाने लगी हे। 

इन सबके परिणामस्वरूप नवोदित प्रतिभाओं का, जिनकी शिक्षा-दीक्षामे देश का लाखो-करोडों रुपया व्यय 
होता हे लाभ अमेरीका, कनाडा एवं योरोपीय देशों को हो रहा है, जहोँ वे पलायन कर रही ह। उन विकसित देशों 
करा अधिकांश विकास शीर्षस्य भारतीय प्रतिभाओं दारा वहां की जा रही सेवाओं का प्रतिफल दे) 


८. धर्म-निरपेक्षता का कुत्सित स्वांग- 


अनादि काल से ही भारतीय समाज ओर जीवन का प्राण "पुरुषार्थं चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का 
सिद्धान्त रहा हे, जिसमें प्रथम स्थान "धर्म का ही है ओर जिसके विना मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे मे पड जाता 
टे। “धर्मकेत्रे कुरुक्षेत्रे भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उद्घोषणा की थी-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌।। 
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्करृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय, सम्भवामि युगे युगे।। 
“धर्म कौ संस्थापना के लिए ही प्रभु अवतार लेते दैँ। वह धर्म है- “मानवधर्म जिसमें मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्रधर्म, 
भ्रात्रधर्म, गुरुधर्म, शिष्यधर्म, पतिधर्म, पत्नी धर्म, सेवकधर्म, राजधर्म ओर प्रजाधर्मं सभी प्रकार के धर्म समाहित दै। 
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अग्रजो के पद-चिहों पर चलते हए, "अराष्टवादी राजनीतिज्ञ “वोट बैक! पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुए “धर्म शब्द 

का अर्थ 'मजहब रेलीजन' कर रहे हैँ जो बहत ही संकुचित ओर अमान्य अर्थ है। उन्होने केवल अपनी गदी ओर 

कुसी वचाने के उददेश्य से अन्धानुकरण करते हए, “धर्मनिरपेक्षता का कुटिल नारा बुलन्द कर रक्खा हे “धर्मनिरपेक्षता 

का अर्थं क्या "धर्म की अपेक्षा न होना, धर्म की ओर से ओंख-कान बन्द रखना है"? इसका अर्थ हुआ “अधर्मः की 
पूजा-अर्चना करना, परिणाम सबके सामने है। प्रत्येक क्षेत्र ओर स्थान पर “अधर्म का "नंगा नाच हो रहा है। सभी 
(प्रधानमन्त्री से लेकर सन्त्र तक) अपने-अपने धर्म (कर्तव्य-डयूटी) से पराङ्मुख हैँ! “अन्धेर नगरी चोपट राजा, 
टके सेर भाजी टके सेर खाजाः वाली कहावत चरितार्थं हो रही है। इसी कारण राष्ट हित मे चलाई गई अच्छी से 
अच्छी योजना भी "धर्मनिरपेक्ष (कर्तव्यविमुख) शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों की लम्बी-चोडी पेक्तियों 
से--कागज की पत्रावलियो मे प्रसरित होती हुई अनियमितताओं ओर घोरालों के मायापाश मे फेसकर ध्वस्त हो 
जाती है। अधिकांश विकास, निर्माण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, पर्यावरणादि सम्बन्धी योजनाओं की यही 
दुखद परिणति दृष्टिगत हुई है। चकि कार्यपद्धति "धर्मनिष्ठ न होकर अर्थ केद्धित है स्वयं के लिए धनार्जन करना ही 
प्रमुख है, इसी दृष्टि से अनेक योजनाएं बनाई जाती है ओर उनका उसी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता हे 
कि (स्वयं को ओर “अपनों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। 


९. नकारात्मक, विद्वेषमूलक, स्वाथ परक, सिद्धान्तविरीन राजनीति- 


अपने प्रतिपक्षियों की ग घसीटना, सरकार गिराना, पार्टियों म दल-बदल कराना, टूटन पैदा करना सामान्य 
बात हो गई है। अतः राजनीतिक दलों की नीतियों सकारात्मक, रचनात्मक न होकर विघरनात्मक, विध्वंसात्मक हो 


रही ै। भ्रम ओर संशय के साथ अस्थिरता बढती जाती है, जिससे बडे-बडे सार्थक निर्णय भी धूलि-धूसरित हो 
जाते है, विकास कार्य रुक जाते रै। 


९०. राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराधो वा राजनीतिकरण दोना- 


ग्राम सभा ओर ग्राम पञ्चायत से लेकर लोक सभा तक, जहोँ भी जनता द्वारा चुनाव से सदस्य चुने जाते रै 
लगभग सभी पार्टियां काफी बडी मात्रा मे, दर्बंगों तथा अपराधी तत्त्वों के बलनृूते पर ही चुनाव लड़ती दृषटिगत हो 
रही है। अपराधी तत्व विधायक ओर सांसद होकर भी अपने स्वभाव ओर आदत से मजबूर होते है। संविधान की 
धज्जियां उडाना, नियमो ओर परम्पराओं का उल्लंघन करना उनका नित्य का काम होता है। भाई भतीजावाद की फूलंती 
फलती हरियाली छटा सर्वत्र दिखाई पडती है तो दूसरी ओर उनका अमर्यादित आचरण भी दिखता है। ॑ 

यदि अनियमितताओं, घोटालों आदि की जच के लिए आयोग बना भी दिए जाते हैँ तो उनको भली- भाँति 
काम नहीं करने दिया जाता हे, अथवा जोच को लम्बा खीचा जाता है ओर अन्त में उनकी रिपोर पर बिना समुचित 


"न के, उने ठण्डे बस्तो मेँ बोध कर डाल दिया जाता हे। फलतः अपराधी तत्त्वों के हौसले बुलन्द होते जाते 
| . 
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९९. रक्षको का भक्षक होना- 


शासन जिन्हं राष्ट्र कौ, समाज की, सार्वजनिक संस्थानों, उपक्रमो की , सार्वजनिक राज्य सम्पत्ति की रक्षा का 
उत्तरदायित्व सोंपता है, वे ही उनका दीमकवत्‌ भक्षण करने, सत्यानाश करने मे मग्न रहते हैँ , जिसका पता कालान्तर 
मे चलता हे। वह चाहे पुलिस, यातायात पुलिस, जी० आर० पी०, ठोमगार्स, पी० ए० सी०, विभागीय प्रशासनिक 
अधिकारी एवं अभियन्ता हो सभी संविधान का, आदेशो तथा निर्दशो का खुला उल्लंघन करते हए लूट खसोर करने 
मेही मस्तदहे। 

जिन्हें स्वयं एस० पी° जी० सुरक्षा, सुरक्षा कवच, सशस्त्र गाई चाहिये ेसे राष्राध्यक्ष, प्रधानमन्तरियो, मुख्यमन्तरियो, 
मन्त्ियो, विधायकं, मण्डलायुक्तों, जिलाधीशों, न्यायाधीशो, आई० जी०, डी° आई० जी०, एस० एस० पी० तक से 
क्या आशा कौ जा सकती, ठै कि वे देश की निर्धन, निस्सहाय, निर्बल, शोषित प्रताडित जनताप्रजा की रक्षं कर सकेगे 
ओर उनको न्याय प्रदान कर सकेगे? 


९२. धार्मिक असहिष्णुता- 


धर्म किसी को भी कभी ईर््यालु नहीं बनाता। वह तो परस्पर प्रेम करना, दूसरों पर दया करना, पर पीडा 
निवारण सिखाता हे। एक दूसरे से जुडना ओर जोडना सिखाता है, न कि अलगाववाद। जबकि "धर्म निरपेश्षता' ईर्प्यालु, 
पर धर्म निन्दक, क्रोधी, लोभी, दम्भी, उग्रवादी, अलगाववादी तथा असहिष्णु बना रही है। इसके उपासक सर्वत्र 'तिल 
का ताड बना कर राजनीतिक रोयियां सकते हए, लोकसभा, राज्य सभा, विधान परिषद्‌ से लेकर उच्च न्यायालयों 
तक मं तोड फोड़, आगजनी, विध्वंसक लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे टै ओर उसका दूरदर्शन पर बडे मनोयोग से 
प्रसारण भी किया जा रहा हे। विश्व भर के लोग उसे देखकर हमारे लोकतन्त्र की खिल्ली उडा रहे दै! 

अवला' नारी जाति को "सबला' बनाकर, राष्ट्र के विकास में उसकी बराबर की भागीदारी निश्चित करने, रष 
के वर्तमान तथा भावी कर्णधारो को सक्षम ओर सुयोग्य बनाने, बौद्धिक पलायन को रोकने ओर शैक्षिक अनुसन्धानोपयुक्त 
वेन्ञानिक वातावरण उपस्थित करने, सुदृढ ओद्योगिक आर्थिक नीतिया निर्धारण करने , भयमुक्त शान्त सामाजिक वातावरण, 
राष्ट्र भाषा तथा राष्ीय संस्कृति की सुरक्षा के निमित्त समुचित जागृति बनाये रखने की दिशा में यथाशीघ्र व्यापक कदम 
उठाने का सब मिलकर संकल्प लें, जिससे विश्व के विकासशील देशों मेँ अग्रणी भूमिका का निर्वाह करते हुए भारत 
विकसित देशों के मध्य उचित स्थान वना सके। तभी स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाना सार्थक हो सकेगा ओर यह 
हमारी स्वतन्त्रता संग्राम के अमर शदीदों के लिए सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी। 
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भारतीय राघ्ठीयता : समस्याएं एवं सम्भावनां 


ड० डी० पी० दुबे #* 
डो० विजया त्रिपाठी श 


राष्ट, राष्टीयता अथवा राष्टवाद की अवधारणाओं का कोई सर्वमान्य स्वरूप नहीं निखर पाया हे। आज भी यह 
एक वर्धमान अवधारणा है। वस्तुतः जिन अर्थो मे आज इन शब्दों का प्रयोग होता है, वे उतन्नीसवीं शताब्दी की देन 
रै1 आधुनिक जगत्‌, विशेषतः आधुनिक यूरोप ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के मार्गं में अनेक प्रकार को नयी कल्पनाओं 
ओर विचा को जन्म दिया। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम ओर फ़रांसीसी राज्य क्रान्ति के परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता, समता 
ओर बन्धुत्व के जिन विचासों ने यूरोप को आप्लावित किया, वे धीरे-धीरे सारे विश्व में फैल गये। विशेषतः स्वतन्त्रता 
का विचार उत्नीसवीं शताब्दी में यूरोप ओर एशिया के अनेक देशों को प्रभावित करते हुए कई प्रकार की नयी जागृतियों 
का कारण बना। इन जागृतियो का मूल स्वरूप विभिन्न देशों में स्वतन्त्रता के आन्दोलनों मं दिखायी दिया। डच स्वतन्त्रता 
का युद्ध, दक्षिण-पूर्वी यूरोप के अनेक देशो मे तुर्की साम्राज्य से अलग होकर स्वतन्त्र हो जाने की प्रवृत्ति का विकास 
इटली ओर जर्मनी मे एकीकरण के प्रयत्न तथा यूनानी स्वतन्त्रता का युद्ध देशगत स्वतन्त्रता के इन विचारों की ही 
परिणति थे। इन सभी आन्दोलनों में राष्ठीयता ओर राष्टवाद समाहित था। 

भारतवर्षं मे अग्रजी शासन के अनेक परिणाम हुए। एक ओर जहाँ इस देश की आर्थिक ओर भौतिक सम्पत्ति 
का बहत बडा हास हुआ, मध्यवर्ग अपने को अपमानित ओर उपेषित महसूस करने लगा तथा साधारण खेतिहर ओर 
मजदूर जनता दुःख का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गयी, वहीं दूसरी ओर अग्रेजी भाषा के माध्यम से 
विदेशी शासको ने इस देश पर अपनी संस्कृति लादने का भी प्रयास किया ओर इसे सर्वदा गुलाम बनाये रखने के 
लिए हर सम्भव प्रयास किया।` किन्तु अग्रेजी भाषा ओर उसके माध्यम से यूरोप से भारतीयों का सम्पर्क एक दुधारी 
तलवार साबित हुआ। एक ओर जहो अग्रज शासको ने अपना शासन चलाने के लिए प्रशासन के निम्न पदों के लिए 
आवश्यक लिपिकों की अंग्रेजी भाषा के माध्यम से एक सेना तैयार की, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी का अध्ययन करने 
वाले अनेक एसे भी लोग आगे आये जिनके सामने पाश्चात्य साहित्य ओर ज्ञान का सारा भण्डार खुल गया। प्रबुद्ध 
भारतीय यूरोप की यात्राएं करने लगे, उसके इतिहास ओर राजनीति का उन्हे सान हुआ ओर मूलतः अंग्रेजी भाषा के 
माध्यम से उन्होने अपने देश के प्राचीन धर्म, दर्शन, साहित्य ओर विचारों की महत्ता को परखा। विदेशी शासकों को 
इस बात का श्रेय तो दिया ही जा सकता है कि उन्होने अच्छी तरह अपना शासन चलाने के लिए इस देश के प्राचीन 
ओर मध्यकालीन इतिहास, धर्म एवं दर्शन तथा साहित्य की जानकारी प्राप्त की। परिणामस्वरूप भारतवषं के अंग्रेजी 
पदे-लिखे प्रबुद्ध वर्ग ने जह अंग्रेजी शासन की कटोरताओं, उसके द्वारा आर्थिक शोषण ओर अपने देश के विकास 
की गति को अवरुद्ध होते देखा, गुलामी के हर दुःख का अनुभव किया, वहीं उसने अग्रेजी लोकतन्त्र, अग्रजो के 
देश में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के जबरदस्त भाव ओर विधि के सम्मुख वर्ह के प्रत्येक नागरिक की समानता को जाना! 
यूरोप की राष्वीय जागृति ओर फ़रांसीसी क्रान्ति के विचारों से भी वह प्रभावित हूआ। स्वाभाविक था कि वह वर्ग भारतवर्ष 
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में भी स्वतन्त्रता ओर राष्टवाद के इन विचारों के प्रचार-प्रसार का प्रयत्न करता। 

भारतवर्ष मे आधुनिक अर्थो में राष्रीयता ओर राषटवाद का प्रारम्भिक उदय उत्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे इन्दी 
परिस्थितियों में हुआ। किन्तु इसके पूर्वं भारतवर्षं में एक एेसी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक करानि हो रही थी, जिसे 
विद्वानों ने भारतीय पुनर्जागरण अथवा सच्चे भारतीय धर्म ओर विधाओं के पुनर्जन्म का युग कहा है। अग्रेजी शिक्ता 
के हिमायती यूरोपीय देशों की यात्राएं करने वाले एक उच्च कुलीन परिवार में पैदा हए प्रबुद्ध राजा राममोहन राय 
इस पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैँ। उनमें जहाँ यूरोपीय विद्या ओर गौरव के प्रति आकर्षण था, वही भारत के 
प्राचीन गौरव के प्रति आदर भी था। भारतीय समाज के कोद के रूप में जो अनेक कुत्सित प्रथाएं थी, उनके भी वे 
कटूटर विरोधी थे। उनके शिष्यो मे देवेन्द्र नाथ टैगोर ओर केशवचनद्र सेन मुख्य थे। रामकृष्ण परमहंस, बकिम चंद्र 
चटर्जी, स्वामी विवेकानन्द, रानाडे, स्वामी दयानन्द जेसे कुक साधु-सन्त ओर विचारक भी थे जो प्राचीन भारतीय 
संस्कृति ओर दर्शन के अधिकृत स्वरूप के प्रति अत्यन्त आकृष्ट थे ओर इस धरती को अपनी मूल्यवान्‌ धरोहर मानते 
हुए इसके सांस्कृतिक तत्त्वों के प्रचार के लिए सन्नद्ध थे। कर्नल ओंलकोर ओर मदाम ब्लावत्स्की जैसे कुक विदेशी 
भी भारतीय दार्शनिक सिद्धान्तो से प्रभावित हुए। किन्तु भारतीय सामाजिक, धार्मिक ओर आध्यात्मिक विचारों की आधुनिक 
क्रान्ति के सम्भवतः सबसे बडे प्रतीक थे महर्षिं दयानन्द। वे वेद ओर वैदिक साहित्य मात्र को हिन्दू धारणा ओर 
संस्कृति का मूल ओर शुद्ध स्वरूप मानते थे। स्मार्तं ओर पौराणिक धर्म के बाद वाले आरोपणों के कारण हिन्दू समाज 
ओर धर्म मे जो विकृतियां उत्पन्न हो गयी थीं, उनके वे करूटर विरोधी थे ओर प्राचीन वैदिक संस्कृति के प्रति उनमें 
अटूट आस्था थी। संकुचित जातिवाद, वैधव्य ओर अस्पृश्यास्यृश्य जैसे सामाजिक कोटो का घोर विरोध करते हुए 
स्वतन्त्रता को सबसे पहली आवाज उन्हीं की थी। अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय जनता के प्रतीक एवं भाषायी माध्यम 
के रूप में हिन्दी की अनिवार्यता को कदाचित्‌ उन्होने ही सबसे पहले परखा। 

इस प्रकार अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति गौरव ओर राप्य भावनाओं का उदय भारतवर्ष मे लगभग समानान्तर 
रूप में हुआ। यहाँ यह विचार करना उद्दिष्ट नहीं है कि भारतीय राष्य आन्दोलनों की क्या गति थी, उसकी दिशां 
ओर उदेश्य क्या थे, उसके प्रारम्भिक लक्ष्य ओर साध्य क्या थे, तथा उसकी अन्य विशेषताएं क्या थीं। तथापि इतना 
कहना आवश्यक है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे अनेक एेसी घटनाएं भारतवर्ष के भीतर ओर बाहर घरीं जिनसे 
भारतीय रा्टीयता के आधुनिक युग वाले वैचारिक समुद्र मे एक ज्वार-सा उमड्ने लगा। सबसे अधिक प्रभावित किया 
जापान के इतिहास ने। आधुनिकीकरण के क्षेत्र मे जापान उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थाश मे यूरोप ओर अमेरिका 
का शिष्य बना। अपने यहो की राजतन्त्र की परम्परा को समाप्त किये बिना भी उसने यूरोपीय लोकतन्त्र को आत्मसात्‌ 
कर लिया ओर ओद्योगिक क्रान्ति की प्रत्येक वैज्ञानिक उपलब्धि तथा परिणाम करो अपना लिया। यूरोपीय विचार, तकनीकी 
विद्या ओर भावों की अच्छी पकड़ प्राप्त कर चुकने के बाद 1५05 ई° में यूरोप की एक विशाल शक्ति रूस कौ 
उसने अत्यन्त थोडी देर चलने वाले, किन्तु बहुत ही परिणामकारी ओर विस्मयकारी नाविक युद्ध मे हराकर समूचे 
विश्व को चमत्कृत कर दिया। एशियाई राषटवाद कौ यह प्रथम प्रमुख ओर सफल अभिव्यक्ति थी। भारतवर्ष इससे 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका था। जहाँ एक ओर अंग्रेज अपने भारतीय प्रशासन में भारतीयों को थोडा-बहुत हिस्सा 
देकर सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करने लगे, वहीं दूसरी ओर भारतीयों की आकांक्षाएं ओर अभिलाषाएं अधिकाधिक बढती ` 
गयीं। वे अब स्वराज्य की कल्पना से प्रेरित होने लगे। न 

इसी दोरान महात्मा गान्धी भारतीय राजनीतिक मञ्च पर अवतरित हुए। दक्षिण अफ्रीका मे उन्होने काले लोगो 
पर गोरो का अत्याचार देखा ओर भुगता था। भारत में आने पर गान्धीजी यँ के राजनीतिक जीवन मेँ एक आंधी 
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को तरह प्रविष्ट हुए। उनके महान्‌ राघ्रीय कार्यो कौ गणना यहोँ असम्भव ह। इतना कहना पर्याप्त होगा कि गान्धीजी 
के नेतृत्व में राष्रीय आन्दोलन में भारतीय जीवन का कोई भी पक्ष अचछृता नहीं रहा। राष्ीय एकता के लिए आवश्यक 
प्रत्येक सामाजिक-धार्मिक सुधार, स्त्री शिक्षा, प्रोढ शिक्षा, हरिजनोद्धार, अस्पृश्यता निवारण, मादक द्रव्य निषेध,-विदेशी 
वस्तुओं का वहिष्कार, स्वदेशी प्रचार, सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों का अन्त, हिन्द्‌- मुस्लिम एकता, राष्ट भाषा के रूप 
मे हिन्दुस्तानी का प्रचार तथा अग्रजं को भारत से विदा करके भारतीय स्वराज्य की स्थापना जसे अनेकानेक कार्य 
उनके राष्रीय आन्दोलन के मुख्य तत्त्व हो गये। महात्मा गान्धी सन्त, साधारण गृहस्थ, क्रान्तिकारी विचारक, समाज 
सुधारक, राजनीतिक नेता, अपूर्वं जननेता ओर महान्‌ क्रान्तिकारी के सम्मिलित रूप थे। वस्तुतः गान्धीजी के विभिन्न 
कार्यक्रम सच्ची राष्रीयता के कार्यक्रम थे, उनके विचार सच्चे राषटवादी विचार थे ओर उनके द्वारा प्रेरित भारतीय क्रान्ति, 
राष्ीय प्रेरणा ओर उसके उच्चतम जागरण की अभिव्यक्ति थी। गान्धी युग भारतीय रष्वाद का स्वर्ण युग धा। 

आधुनिक युग में भारतीय राष्रीयता के उदय ओर विकास के इस संक्षिप्त विवरण के साथ यह प्रन स्वाभाविक 
रूप से उठता ह कि राष्ीयता कहते किसे हैँ, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसका स्वरूप क्या हे ओर विशेष 
रूप से जब हम भारतीय राघ्रीयता कौ बात करते हैँ तो उससे हमारा तात्पर्य क्या होता है। इन प्रश्नों का कोई सर्वमान्य 
उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि कुक वाते स्पष्ट रूप से स्वीकार की जा सकती है। राष्ट शब्द से प्रायः एक भोगोलिक 
इकाई का बोध होता है, जो कुछ निस्चित प्राकृतिक सीमाओं के भीतर अन्य क्षेत्रो, राष्ट अथवा देशों से उसे एक 
धिन स्वरूप देता टै ओर उसमे बसने वाले लोगों के एक जातीय स्वभाव ओर विशेष स्वरूप के विकास का बोधक 
होता हे। यह आवश्यक नहीं हे कि इस भोगोलिक इकाई में सभी लोगो का चिन्तन, उनकी भाषा, उनकी सामाजिक 
व्यवस्था अथवा उनके जीवन के. विभिन्न पलु एकरूप अथवा एक समान होँ। यदि भाषा, धर्म, वचार ओर सामूहिक 
जातीय भाव एक हों अथवा अनेक होते हए भी उनमें एक-दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करने के उत्साह का एतिहासिक 
प्रवाह ओर अनेकता में एकता के भाव वर्तमान हों, तो वह राष्वाद के विकास में बाधक नहीं बल्कि साधक ही 
सिद्ध होता हे। राष्टीयता का सबसे बड़ा तत्तव स्वतन्त्रता ओर स्वैतिहासिक विकास के अनुरूप एक स्वयं संचालित 
शासन पद्धति होती दै। इस दृषटिसेजो भी भाव या विचार किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगो को एक सूत्र में 
वाधते हों अथवा उन्हें किसी समान उदेश्य के प्रति प्रेरित करते हों, अपनी एतिहासिक थाती को बचाने मे उन्हें उत्साहित 
करते हों ओर स्वयं शासित होकर दूसरों के मुकाबले अपने जातीय गोरव ओर व्यक्तित्व के विकास के प्रति आस्थावान्‌ 
रखते हों, उन्हं हम राष्ीय भाव कह सकते हेँ। 

राषटटीयता के भाव में लोगों के निजी अधिकारों मात्र का केवल बोध नहीं होता, परन्तु उसमें उनके कर्तव्य भी 
अन्तर्निहित होते हेँ। ईश्वर ने मानव मात्र को विभिन्न समुदायों में बाँट ओर उन्हीं में राष्टवाद के बीज निहित हुए। 
कोई भी देश ईश्वर की उस इच्छा का प्रतीक है जिसमें वह मानव मात्र की उससे सेवा कराना चाहता है। कोई भी 
राष्ट अपनी भौगोलिक विशालता से बडा नहीं होता, अपितु उसकी महत्ता के पीके एक भाव होता है ओर उसी भाव 
का वह प्रतीक होता हे। र्ट एक भोगोलिक क्षेत्र मात्र नहीं हे, अपितु कुक निश्चित विचारों ओर विशेष भावों का 
जनक हे। अतः राषटवाद की सर्वोच्च महिमा उसके निवासियों के मन में एक सच्चे लोकतांत्रिक भाव से प्रेरित विभिन्न 
समुदायो के प्रति एक दूसरे के कर्तव्य भाव के बोध के रूप में दिखायी देती हे। 

आइए देखं कि एतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय राघ्ीयता का स्वरूप क्या था? प्रकृति ने उत्तर में हिमालय, .. 
दक्षिण में समुद्र, पूर्वं ओर पश्चिम में क्रमशः पर्वत ओर समुद्र की बाहुओं से धिरे हए इस देश को एक विशेष भोगोलिक 
स्वरूप प्रदान किया- 
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उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌। 
वर्षं तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः।। 
भारतवर्ष कौ इस पोराणिक परिभाषा ओर इसमे सन्निहित देश की एकात्मकता ने ही समूची भारतीय संस्कृति, 
जीवन, धर्म, दर्शन ओर साद्ित्य को एक एेसा निजी स्वरूप प्रदान किया जो एक स्पष्ट भारतीय व्यक्तित्व के रूप यें 
विश्व के इतिहास के रंगमञ्च पर इसे उपस्थित करता हेै। राष्ट, राष्रीयत्ा ओर राटवाद जैसे शब्दों ओर भावों का 
आधुनिक अर्थो में प्रयोग चाहे हमें अपने प्राचीन साहित्य में मिले या न मिले, सन्तु उनके लक्षण ओर अन्तर्निहित 
भावों का बोध अत्यन्त प्राचीनकाल से ही विभिन्न रूपो में हमे प्राप्त होता है 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी --किसी भी समय राट्वाद का महामंत्र माना जा सकता है। दसर्वी- 
ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वं तक भारतीय व्यक्तित्व एक एेसा स्वरूप ग्रहण कर चुका था, जो अपनी अनेक 
विभित्नताओं के बीच एकता के एक सूत्र मे आबद्ध था। यह एकता मूलतः सांस्कृतिक भावों से प्रेरित थी। आर्य, 
द्रविड, किन्नर, ` किरात, मंगोल, आदिवासी, वनवासी जैसी विभिन्न प्रजातियां के अलग-अलग लोगों ने आपसी 
आदान-प्रदान ओर सम्मिलन से इसे भारतीय स्वरूप प्रदान किया। इन सबकी सामाजिक संस्थारएं, प्रथाएं ओर धार्मिक 
विश्वास भारतीय संस्कृति की व्यष्टियों से मिलकर एक एेसी समष्टि का निर्माण करने में सफल हए, जो विभिन्न 
नदियों के जल से भरे हए एक सागर के समान है। बादमें इसे ही हम हिन्दू धर्म के नाम से जानते है इस 
सामूहिक संस्कृति को ही भारतीय संस्कृति कह सकते हँ, जो अनेक विभित्रताओं को लिए हुए भी बहुविध एकता में 
प्रदर्शित होती है। हम चाहे आस्तिक हों या नास्तिक, वेदवादी हो या पुराणवादी, मूर्विपूजक हों या मूर्तिपूजा के 
विरोधी, जेन ओर बद्ध जैसे श्रमण ओर परिव्राजक धर्मो को मानते हों या सिक्ख हों, चाहे जिस जाति या क्षेत्र के 
हो, सभी हिन्दू हे। यही विश्वास हमारी अटूर रा्रीयता का परिचायक है। यही नही, यवन, शक, कुषाण, प्लव 
ओर हण जैसी आक्रान्ता ओर विदेशी जातियों भी हममे समा गयी, पच गयीं ओर हमारे सामाजिक शरीर का अंग 
बन गयीं। वेदिक धर्म के मूल स्वरूप को बहुत पीके छोड़कर हम इतनी दूर आगे बढ़ गये, जहोँ भारतवर्षं के प्रत्येक 
देवी-देवता सबके हो गये, सभी के विचारों का आपस मे मेल-मिलाप हआ ओर निजत्व-परत्व का भाव दब-सा 
गया। अनेकता मे एकता भारतीय संस्कृति का प्राण हयो गयी। नवी शताब्दी मे स्वामी शंकराचार्य ने भारतवर्ष की 
एकता को अपने वेदान्त दर्शन ओर बैद्धिक दिग्विजय द्वारा भारत के सभी क्षेत्रों मे घुमकर ओर देश की चार 
दिशाओं के छोरों पर चार मठो की स्थापना करके एक एेसा मूर्तं रूप दिया जिसे आज तक प्रत्येक हिन्दू अपने 
जीवन में उतारने का भरसक प्रयत्न करता है। अपनी नित्य प्रति की सन्ध्या मेँ ओर अपने संकल्पो मे जम्बू दीप से 
प्रारम्भ करके क्रमशः उसकी सभी इकाइयों से उतरते हए ही वह अपने स्थान का अन्तिम स्मरण करता रहै 
। ५ भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते ब्रह्मर्षिदेशो, अमुकदेशे, अमुक तीर्थो, अमुकगोत्रे उत्यन्नाहं संकल्पं 
करिष्ये! ' ॥ 
यह स्पष्ट हे कि वह अपने आस्पद को समस्त भारत वर्ष ही नही, वरन्‌ भरतखण्ड ओर जम्बृटीप की एक ` 
प्राकृतिक इकाई मानता है। नदियों ओर सरोवर मे डुबकी लगाते समय वह सारे भारतवर्ष की नदियों के जल को 
उनमें सम्मिलित मानता है _ 
गङ्ख च यमुने यैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सिधि कुरु।। 
सभी नदियां ओर सभी मन्दिर सबके हो गये, सभी तीर्थं सबके हो गये, सारा देश सबका हो गया। किन्तु 
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जसे मनुष्य धीरे-धीरे वार्धक्य की ओर वदते हुए क्षीण ओर रुग्ण होता जाता हे, वेसे ही कदाचित्‌ जाति ओर देश 
की भी कभी-कभी स्थिति होती है। उसकी ग्रहणशक्ति ओर पाचनशक्ति समाप्त हो जाती दै। भारतीय इतिहास का 
मध्य काल इस रुग्णावस्था का परिचायक प्रतीत होता हे। इस्लाम के रूप में प्रवेश करने वाले एक बाह्य तत्त्व को 
देश पचा नहीं सका ओर राजनीतिक दृष्टि से वह उसके सामने जक गया। फलस्वरूप मध्य युग में भारतीय राष्टवाद 
का एक विखण्डित रूप दिखायी देता हे। देश के विशाल भू-भाग पर तत्कालीन दृष्टि से एक विदेशी राजनीतिक सत्ता 
करा स्थापन, उसका सेनिक ओर प्राशासनिक वर्चस्व किन्तु उसके समानान्तर टी अनेक छोटे-छोटे हिन्दू राज्यो की 
स्थिति, तथा अनवरत चलते रहने वाले उनके आपसी संघर्ष भारतीय संस्कृति की रग्णावस्था के परिचायक ह। राजनीतिक 
राष्टीयता या एकता के भाव का दर्शन किसी भी क्षेत्र के किसी शासक में दिखायी नहीं देता। यह राजनीतिक राष्रीयता 
साधारण जनता में तो कभी थी ही नहीं। यह इस तथ्य से स्पष्ट हे कि वह राजा ओर राज्य परिवर्तनां से बहुत चिन्तित 
नहीं होती थी। 
हिन्दू ओर इस्लाम भारतवर्षं में आमने-सामने खड होकर एक दूसरे को समाप्त कर एकाधिकार प्राप्त करने 
की शक्ति से विहीन थे। उनके आपसी प्रतिरोध ओर आघात-प्रतिघात के क्रम में हिन्द्‌ ओर इस्लाम संस्कृतियों का 
टकराव ही टमेशा बना रे, यह बौद्धिक वर्गं को उचित नहीं प्रतीत हुआ। हिन्दू संस्कृति की सहनशीलता, परिवर्तनशीलता 
ओर ग्रहणशीलता, उसमं अनेक दोषों क आ जाने के बावजृद भी एकदम समाप्त नहीं हहं थी। इस्लाम भी भारतवर्ष 
मे अपने मूल स्वरूप ओर मल ध्येयां को प्राप्ति मं अपने को असफल देखने लगा। यहां क्र शताब्दियों तक शासन 
कर चुकने के पश्चात्‌ मुसलमानों के ही दो वर्ग हो गये। एक तो वह जो मलतः बाहर से आया था ओर नृतात््विक 
दृष्टि से विदेशी था ओर दूसरा वह जो भारतीयों का धर्म परिवर्तन करा कर मुस्लिम बनाया गया था। भारतीय मुसलमानों 
का यह दूसरा वर्ग संख्या कौ दृष्टि से बहुत बड़ा था ओर यह स्वाभाविक था कि नये धर्म में दीक्षित कर लिये जाने 
के बावजूद भी हिन्दू संस्कृति .की अनेक बातें उसके रक्त ओर कार्यो मे कीं न कीं वनी रहतीं। एेसी स्थिति में 
क्रिया ओर प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। दो समानान्तर दिशाओं मे एक तरफ इन दो वर्गो के आपसी विरोध चलते रहे, 
किन्तु दूसरी ओर दोनों संस्कृतियों के एक दूसरे के नजदीक आने की प्रक्रियायें भी प्रारम्भ हो गयीं। मुस्लिम शासको 
की श्रेणी मे हिन्दू शासन परम्परा ओर हिन्दू वास्तु एवं कला के अन्यान्य पक्षो को ग्रहण कर लेने वाले शेरशाहस्री 
जेसे सहिष्णु लोग भी हए। साधारण जीवन मेँ पारस्परिक विरोध की परिस्थितियों के अन्त का प्रयास करने वाले 
साधु-सन्तों का भी ेसा जोरदार प्रभाव प्रारम्भ हआ जो दोनों संस्कृतियों की सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठकर भक्ति 
आर वदान्त के उच्चतम सिद्धान्तं को छने लगा। हिन्दुओं का भक्ति आन्दोलन ओर मुस्लिम सूफी सन्तो का आन्दोलन 
इस सम्मेलन के केन्द्र विन्दु सिद्ध हृए। राजनीतिक भत्र मे विजयनगर साम्राज्य ओर आगे चलकर महाराणा प्रताप, 
शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह ओर छत्रसाल जैसे लोग हिन्दू प्रतिरोध के प्रतीक बने रहे। उनमें कोई भी धर्म के नाम पर 
मुसलमानों का विरोधी नही था। अपनी प्राचीन संस्कृति, भारतीय गौरव, सांस्कृतिक राषटवाद अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता 
को अक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयत्न करते हुए भी वे धर्मान्ध नहीं थे। इस प्रकार के प्रतिरोधों की मूल भावना का 
आदर करते हए ही मुसलमानों की ओर से सम्रार्‌ अकबर के माध्यम से हिन्दू मुस्लिम समन्वय का एक श्लाध्य 
प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। किन्तु इन सभी विशेषताओं मेँ जाने का यर्हौँ समय नहीं है। 
हिन्दू राजनीतिक सत्ता की तरह मुस्लिम राजनीतिक सत्ता भी कु दिनों में शिथिल पड गयी ओर मुख्यतः 
अग्रजो के माध्यम से भारत के सामने एक यूरोपीय चुनौती सामने आयी। अपने राजनीतिक ओर आर्थिक स्वार्थो की 
पूर्तिं के लिए उन्होने भारतवर्ष को गुलाम बनाया। “फूट डालो ओर राज करो' की एक एेसी नीति अपनायी जो भारतीय 
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जीवन में भावनात्मक एकता के मार्ग मे सबसे बडी बाधा के रूप में उपस्थित हुई। हिन्दू ओर मुसलमानों के अतिरिक्त 
भारतवर्ष में ईसाई धर्म मानने वाला एक तीसरा स्वतन्त्र सम्प्रदाय उठ खडा हुआ, जो संख्या मे तो कम था किन्तु 
जिसे अग्रजो का राजनीतिक, आर्थिक ओर अन्य प्रकार का समर्थन प्राप्त था। इसमे प्रमुख भाग उन लोगों का था जो 
पिता पक्ष से अंग्रेजी शसकों-नोकरो ओर मातापक्ष से भारतीय स्त्रियों की सन्तान थे, इन्हें युरशियाईं कहा गया है। 
संख्या में कम होते हुए भी इनका अप्रत्यक्ष प्रभाव बहुत बड़ा था ओर ये अपने को पश्चिमी संस्कृति के भारतीय 
प्रतीक मानने लगे! 

प्रशासकीय ओर सांस्कृतिक नेत॒त्व के अभाव में अग्रजं ने अपने हित में हिन्दू-मुस्लिम भेदो ओर टकराव 
को बढावा दिया। बीसवीं सदी के प्रारम्भ मे उनकी यह प्रकृति ओर नीति विशेष रूप से दिखायी देती है। भारतीय 
राष्टवाद के समग्र रूप के विकास में शायद देश कौ परतन्त्रता सबसे बडी बाधा सिद्ध हुई। यद्यपि महात्मा गान्धी के 
नेतृत्व में उस राघ्ीयता के स्वरूप के विकास का अखिल भारतीय काग्रेस के द्वारा सतत्‌ प्रयास होता रहा, किन्तु 
मोहम्मद अली जित्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने उस प्रयत्न को सबसे करारी चोर पहुचायी। धर्म के आधार पर 
हिन्दू ओर मुसलमान जेसे दो शब्दों का उनका नारा, इिन्द्‌- मुसलमानों के पारस्परिक विभेदं पर उनका जोर, मुसलमानों 
के लिए पाकिस्तान नामक भारत से अलग देश की मांग ओर प्राप्ति तथा अनेकानेक कारणों से उत्पन्न इन दो सम्प्रदायो 
की पारस्परिक अशान्ति ओर दंगों ने इनके बीच भावनात्मक एकता की गति को एक तरह से रोक-सा दिया। भारतीय 
राघ्रीयता के एक समग्र रूप की यह बडी भारी त्रासदी थी। 

स्वतन्त्र भारत मे भारतीय राष्ठीयता की समस्याएं अनेक रै। एेसा प्रतीत होता है कि उन्नीसवीं सदी को धार्मिक 
ओर सांस्कृतिक नवचेतना ओर महात्मा गान्धी के नेतृत्व में राषटवाद की भावनाओं का देश में जो एकं ज्वार उमड़ा 
था वह इस समय भाटे के रूप मे परिवर्तित हो गया हे। इस बात के होते हुए भी कि हमारा एक देशीय एक निश्चित 
संविधान है ओर हमारे संघीय राज्यों के होते हुए भी हमारा केन्द्र बहुत मजबूत हे, राघ्रीयता के मूलभूत एकात्मकं 
भावों को हम मजबूत नहीं कर सके हैँ। इस देश के इतिहास में भावनात्मक एकता स्थापित करने के जो पहले के 
उपाय रहे हैँ, उन्हे सच्चे रूप में पहचानना ओर वास्तविक रूप में उनका अमल, एकता की ओर दृष्टि रखते हुए एक 
सही दिशा निर्देशन ओर मार्गदर्शन इस समय की सबसे बडी आवश्यकताएं हैँ। राष्टीयता के विकास मे शंकराचार्य से 
प्रारम्भ करके महात्मा गान्धी तक्‌ जितने भी सोपान रहे हँ, उनकी आधारभूत बातों को आगे बढाने की आवश्यकता 
है। अखिल भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए देश के बैटवारे को स्वीकार तो कर लिया, 
किन्तु दो राष्ट के सिद्धान्त के पीके जिन्ना के जो तर्क थे उन्हें कभी नहीं माना। भारतीय संविधान की दृष्टि मे सभी 
जातिर्योँ, धर्म ओर सम्प्रदाय एक समान हँ। विभाजन के समय भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान के जनक जिना का यह 
सुञ्ाव कि हिन्दू-मुसलमानों की आबादी की अदला-बदली कर दी जाय, स्वीकार नहीं किया जो देश की अखण्ड 
राष्टीयता के सिद्धान्त में उनके अरूट विश्वास का परिचायक है। वास्तविकता भी यदी है कि कोई भी जाति अथवा 
देश अपने अल्पसंख्यकों से मुक्त नहीं हो सकता। विभिन्न धर्मो, सम्प्रदायो ओर जातियों का सहयोग, सहनिवास, सम्मिलन 
ओर समद्योता ही एकमात्र विकल्प है। 

भारतीय राष्ठीयता को इस समय सबसे बडी बाधा भावनात्मक एकता का अभाव है। अभी भी धर्म, जाति ओर 
सम्प्रदाय के नाम पर हम आपस में लड़ने से बाज नहीं आते। अच्छा हो, यदि सभी धर्मो में मूलभूत एकता के भाव 
प्रारम्भ से ही सबके मन में बिठाये जाए, एक दूसरे की भावनाओं का सच्चा आदर हो, सामाजिक आदान-प्रदान हो 
सामूहिक सम्मिलन हो, एक दूसरे की आर्थिक ओर अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति हो ओर विभिन्न 


383 स्वातन्यश्ी; 








समुदायो मे एक दूसरे के प्रति सन्देह के वातावरण का अन्त हो। इन उदेश्यों की प्राप्ति केवल बहुमत वाले सम्प्रदाय 
मात्र के भरोसे सम्भव नहीं हे। अल्पमत वाले सम्प्रदायो का भी सहयोग अत्यन्त आवश्यक दे। क्योकि सामाजिक 
मन में यह शंका धीरे-धीरे घर कर रही हे कि भारत वर्ष का एक वर्गं विशेष अपने अनेक आर्थिक दवावों से ग्रस्त 
होते हए भी जनसंख्या नियमन जेसी इस समय की सबसे बडी आर्थिक आवश्यकता के प्रति अपने धार्मिक अथवा 
व्यक्तिगत नियमों कौ आड में उतना चिन्तित ओर उद्यत नहो है जितना अन्य वर्गो की तरह उसे भी होना चाहिए। 
यह शंका पारस्परिक विद्वेष ओर भविष्य मेँ आर्थिक ही नहीं अपितु राजनीतिक समस्याओं का कारण भी बन सकती 
हे। प्रारम्भमें ही इसे निर्मल सावित कर देने की भारी जिम्मेदारी शासनतन्त्र पर हे, जिसे इसे निभाना ही होगा। 

आज भावनात्मक एकता के विकास मे सबसे बडी कमी एक भारतीय राष्टभाषा या राजभाषा का अभाव होना 
हे। संविधान में हिन्दी देश की राषटभाषा तो घोषित कर दी गयी, किन्तु देश के राजनीतिक कर्णधारो ने बाद में संविधान 
मे ही संशोधन करके रषटभाषा के पूर्ण विकास कौ गति को अवरुद्ध कर दिया। सामूहिक धम परिवर्तनों की भी इधर 
करई बडी घटनाएं घरी हँ। कोई भी राषटवादी राजनीतिक नेतृत्व किसी धर्म के एेसे उन्मुक्त प्रचार को गवारा नहीं कर 
सकता जिसका उदेश्य केवल धार्मिक न होकर राजनीतिक भी हो अथवा जिससे भविष्य में देश के जातीय स्वरूप 
को ही बडे पैमाने पर परिवर्तित हो जाने की आशंका हो। यदि ओंख उटाकर देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
एक यूरोपीय धर्म भारतवर्षं में स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद तेजी से बढ़ रहा है ओर आदिवासियों तथा सीमा पर स्थित 
समाज के कुक कमजोर वर्गो को अनेक प्रलोभनों से अपने धर्म में बडी संख्या मे दीक्षित कर रहा है जिससे भविष्य 
में अनेक समस्याओं का जन्म हुए विना नहीं रहेगा। हमारे शासन कौ नीति धर्म निरपेक्षता तो हो सकती हं, किन्तु 
धर्म-प्रचार की आड में उत्पन्न 'ोने वाली राजनीतिक समस्याओं के प्रति उपेक्षा का भाव राजनीतिक राष्वाद के लिए 
आत्महत्या जैसा दही होगा। सच्चा शासकीय ओर राजनीतिक नेतृत्व वही है जो वर्तमान काल कौ घटनाओं के भविष्य 
मे होने वाले परिणामों कौ ओर सतत्‌ जागरूक रहे। इससे सम्बन्धित सारी जिम्मेदारी शासन मात्र पर नहीं डाली जा 
सकती। उस जाति ओर धर्म को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने सामाजिक या धार्मिक शरीर की 
कमजोरियों को समय रहते दूर न कर सके अथवा जो अपने ऊपर आक्रमण करने का दूसरों को खुला निमंत्रण दे। 
सामाजिक ओर धार्मिक नेताओं को युग के अनुरूप परिवर्तनां को खुलकर स्वीकार करना चाहिए ओर यह देखना 
चादिए कि उसका कोई भी कमजोर वर्ग आर्थिक लालच मात्र से विचलित न हो जाए। यह देखना आवश्यक होगा 
कि अपने धर्म ओर समाज में गाढी आस्था वनी रहे ओर इसके लिए सभी उपाय करने होगे। 

भारतीय राषटवाद के विकास में इस समय संकुचित जातिवाद भी एक बडी बाधा हे! यह एक विडम्बना हे 
कि जो राजनेता इसके समल नाश की आवश्यकता का ढोल पीटते रहते हँ वे ही वास्तव मे अपने स्वार्थं के लिए 
इसके सबसे बडे पोषक सिद्ध हो रहे हैँ। राजनीति से परे हिन्दू समाज वस्तुतः अव इतना आगे बढ चुका है कि 
जातिवाद अपने पुराने रूप में बहुत कुक समाप्त हो चुका हे। इसके दो ही पुराने तत्त्व थे--एक रोटी का सम्बन्ध ओर 
दूसरा बेरी का सम्बन्ध। जहाँ तक रोरी का सम्बन्ध हे अब विरला ही कोर एेसा तथाकथित सवर्णं बचा है जो किसी 
भी वर्ण के किसी भी व्यक्ति से.किसी प्रकार का भोजन सम्बन्धी दछूआच्ूत मानता हो। विवाह सम्बन्धी वर्जनाएं अभी 
बहुत कम नहीं हुई हँ, तथापि उनकी जातीय कठोरताएं अब काफी शिथिल हो गयी है। वैवाहिक गतानुगतिक सीमाओं 
को न मानने.वाले लोगों कान तो समाज मे अब अनादर है ओर न परिवार से हौ वे प्रायः बहिष्कृत किए जाते है 
वर्ण ओर जाति सम्बन्धी पुराने पेशो ओर रोजगारों के बरे मे भी सारी सीमाएं टूट चुकी हें। वस्तुतः सामाजिक दृष्टि 
से जाति ओर वर्णं का भेदभाव समाप्त होकर एक मिश्रित समाज का रूप निखर रहा हे। यह विडम्बना ही हे कि 
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प्राचीन अर्थो में जाति तो प्रायः समाप्त होती जा रही है, किन्तु संकुचित जातीयता बढती जा रही रै। इस दुःस्थिति 
को जिम्मेदारी मुख्यतः राजनीतिस्लो की है जो चुनावों मे वोट प्राप्त करने की होड में उसे जिलाये रखने मे अपना 
लाभ देखते हे। इसका दूसरा कारण रोजी-रोटी सम्बन्धी लाभ की स्वार्थपरता है। यदि हमारा नेत॒वर्ग सचमुच संकुचित 
जातिवाद को मिराना चाहता है तो वह पहले अपना परिष्कार करे। यदि आवश्यक हो तो सभी राजनीतिक दलों को 
मिलकर मतदान की प्रणाली मे भी कुक परिवर्तन करने की बात सोचनी चाहिए। 

इन सारी समस्याओं की सिरमोर समस्या है आज का चारित्रिक ओर नैतिक पतन एवं जीवन के प्रत्येक चरण 
मेँ व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार। हमारे राष्टीय जीवन की सर्वप्रमुख समस्या यही है। दुर्भाग्य यह है कि इसके समाधान 
का ओर-छोर पकड़ में नहीं आ रहा है ओर नेतृवर्गं मे इससे निपटने की इच्छा शक्ति का भी अभाव प्रतीत हो रहा 
है। यदि इस दुर्दान्त समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हम किसी भी दूसरी समस्या का समाधान नही 
कर पाएंगे। राष्ीयता का सबसे बड़ा तत्त्व है लोकतन्त्र ओर लोकतन्त्र की सफलता की कुञ्जी है नागरिको मे सच्चा 
नागरिक भाव अर्थात्‌ अपने अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यो ओर दायित्वं को निभाने का जबरदस्त 
भाव तथा शासन की विसंगतियों के प्रति सतत्‌ जागरूकता। एेसा लगता है कि हम सब कुक खो चुके है। हमारा 
लोकतन्त्र भी देश के संविधान के आवरण मात्र मे सिमरता जा रहा है ओर उसके तात्विक पालन की प्रवृत्ति मे हास 
दिखायी दे रहा है। हमारे राघ्रीय चरित्र में गिरावट इसका मूलभूत कारण है। आशा नहीं छोडनी चाहिए। बचाव के 
उपाय हैँ। विश्व के इस सबसे बडे लोकतन्त्र की नैया बीच मञ्ञधार में हिचकोले ले रही हे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पचास 
वर्षो के भीतर। यदि हम अपना राप्रीय चरित्र उदात्त न रख सके तो स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए दी गयी कुर्बानियों 


व्यर्थ चली जायेगी। 
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वेदश्री : अनृशंसा 


1. वेदश्रीः प्रकाशित कर आर्य कन्या डिग्री कोलेज, इलाहाबाद ने बड़ा पुण्य कार्य किया हे ¦ सम्पादिका ने इसके 
प्रकाशन ये जितना श्रम किया है, उससे मे परिचित हूँ। अंक बहुत ही विवेक के साथ सम्पादित ओर सुल्चिपूर्णं ढंग से मुद्रित 
हआ है! पूरी संस्था इसके लिए साधुवाद की अधिकारिणी हे। 

-डों० प्रभुदयालु अग्निहोत्री, पूर्वं कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (म प्र०) 

2. वेदश्रीः हमरे लिए अमूल्य धरोहर हे। विशिष्ट विद्वानों के लेख इसमें संकलित हं। यह पूज्य स्वामी सत्यप्रकाशानन्द 
जी के लिए आर्यजगत्‌ की पावन श्रद्धाञ्जलि दै। इस सुन्दर कार्य के लिए बहुत-बहुत साधुवाद। 

-डों० धर्मपाल, कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्रा, उ०प्र° 

3. “वेदश्रीः' वेद-वि्ञान निष्णाताय मनीषिणे! 

सत्यप्रकाश यतये दर्पिता कीर्तिमावहेत्‌।। 

वेदश्रीः ग्रन्थ वस्तुतः संग्रहणीय है। सभी दृष्टि से उत्तम है। कुक लेख विशेष उपयोगी हे। इस ग्रन्य के सम्पादन में 
जो कठोर परिश्रम किया गया है, तदर्थ मेरी हार्दिक बधाई हे। 

-पदाश्री डों० कपिल देव द्विवेदी, पूर्व कुलपति, गुरुकुल म० वि° ज्वालापुर ( हरिद्वार) उ०प्र०, 
निदेशक, विश्व भारती अनुसन्धान परिषद्‌ स्लानपुर (भदोदी) उणप्र० 

4. वेदश्रीः का सम्पादन अत्यन्त कुशलतापूर्वक हुआ हे, मेरी बधाई स्वीकारे! 

-डों० भवानी लाल भारतीय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, महर्षिं दयानन्द वैदिक अनुसंधानपीट, 
पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ, पंजाब 

5. वेदश्रीः में मेरा लेख देकर विद्धानां की पंक्ति मे आपने मुञ्चे बेटा दिया, यह आपकी कृपा हेै। ग्रन्थ पलटने पर 
मेने पाया कि इस ग्रन्थ में मेरे करई मित्रं के लेख हँ! आपने एक ढंग से हम लोगों का मानसिक मिलन करा दिया। 

ग्रन्थ तो धीरे-धीरे पट पाऊगा। सम्पादिका ने जिस श्रम ओर श्रद्धा से इसका सम्पादन किया है, उसके लिए वह 

वन्दनीय हें। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद उनका सदा साथ देगे। 


-नारायणं दत्त, पूर्वं सम्पादक, नवनीत, मुम्बई 
8. (07211015 ठि 80 7८द] ४ दत{1712 श्टतेञञाप्री, ४116]1 1125 07166 एटाप्) धात्‌ तट्दला। [ता 
-- णि, 8. &, {<11{9५#918, 4. {€04. {26[01. 01 99171511, 2011 216 नि पाला 


8700४ {111\/€ा511%, ए वा0तवाप, पधा 
7. € सणृणा€ 01 $ध्तञञा] 15 111८ल[‰ [0तप्रलटत. ^ पथाति 611९८ 11६ 900 ५८5 1791 11 (का णा118 


51019119 [षुला३ 01 एवा1005 250९3. [ [91116 17071 1116 ९016 01 प [या 0 [0117171६ 1115 ४0101116 
--एा0. 321 $ 8} परिता, {16४0, 0लु01. 01 वाऽ, (ा1४टाऽ1‰ 01 6111, ला 
४. वेदश्रीः ग्रन्थ पलटा तो बडी प्रसन्नता हई ओर गर्व का अनुभव हुआ। प्रकाशन बहुत अच्छा हुआ हे। 


-डों० मोती लाल रस्तोगी, पूर्वं रीडर, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ° प्र०) 
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9. वेदश्रीः का सम्पादन बहुत अच्छा किया गया हे। बहुत अच्छी सामग्री इसमे संकलित है। मुञ्चे लगता है, स्वामी 
जी का एक रंगीन चित्र अन्दर रहता, तो अच्छा था, लेकिन इससे लागत बद जाती। वेद पर सामग्री का आधिक्य स्वाभाविक 
ही है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ओर वर्धापनिकाेँ स्वीकार करें! 

-डां० ओम प्रका पाण्डेय, विजिरिग प्रोफेसर, यूनिवर्सिरी ओंफ पेरिस, फ्रंस 

1(). "वेदश्रीः' देख पट कर बहुत प्रसन्नता हुई। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं) ग्रन्थ वस्तुतः अतीव गुरुगम्भीर एवं 
संग्रहणीय है। “वेन्ञानिक परिव्राजकः कविता ने तो मर्म को छू लिया। 

-डां० शशि प्रभा कुमार, रीडर, दर्शन शास्त्र विभाग, यूनिव्सिरी ओंव देहली, दिल्ली 

11. वेदश्रीः अभिनन्दन ग्रन्थ के सफल सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई। इस ग्रन्थ में मेरे शोध लेख को 
स्थान देने के लिए धन्यवाद। आपका सारस्वत पथ प्रशस्त रहे, यही शुभकामना है। | 

-डों० किरण टण्डन, रीडर, संस्कृत विभाग, कुमाय विश्वविद्यालय, नैनीताल (उ० प्र०) 

12. ५८०४ऽ771}7} 15 2. +€ 116८ पात स्टार एटि] [0०0६६ पात [ ट] स्टार ऽता 9 1 (छपा का 

(171101८ {0 1115. ला ९०171 एप दला णा [पलाऽ, €७५7. 01 एा€य१ ऽलालाभाऽ, 1 < पणं 1 लछणात्‌ 12५८ 
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01. 9. एला श्टाऽ1‰#, ८१000 भा. (पाण. 

3. | ४1) [पाती] {0 ४कप ता [€ 00016 श्ट्वष्ञाा॥ 50 (11101 [65611९0 {0 106. 1 00ृ0€ भातं प्ण 

111६1 ऽ171८८ (0५ 1४5 दात्त छता सण) णला रकया म्णा ऽणट ऽकाालौी7ा€ (कात्र 10 $कपा [लि 
4८11 ७1{165. 17 प्ण] लाला छपा ५८५८ [ल णा६. | ५157 विदुषी महिलाएँ 0† ^+1#2 ऽधा7थ] [11८ णप ओक्णात 


(0111171€ {0 21114116 111९ {101९02८ 01 ५९1८ 106. 
7 ऽ0॥1 शालाता-वे (धाताथ, 26. २९09. (01९९८ का 1 ग10 (गी, 
[100 (लऽ, [ ्ला० जा. {1.7 


14. वेदश्रीः मे काफी परिश्रम ओर अच्छी सामग्री का चयन तथा संयोजन किया गया हे। सम्पादिका कौ निष्ठा, 
लगन तथा परिश्रम जीवन में यश के वाहक बने, इसी शुभ कामना के साथ। 
-डो० शान्ति देवबाला, पूर्व रीडर, राजनीतिशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
विशेषन् अन्तरष्ठीय राजनय (उ° प्र०); महामन्त्री, भारतीय लेखिका परिषद्‌ 
15. वेदश्रीः मे प्रकाशित लेख महत्त्वपूर्णं ओर ज्ञानवर्धक है। अनुसंधित्सुओं के लिए विशेष उपयोगी हँ । स्वामी जी 


के जीवन से सम्बन्धित सामग्री प्रेरणाप्रद है। ग्रन्थ सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु मेरा साधुवाद। 
-श्री उदय शंकर दुबे, अन्वेषक, साहित्य विभाग, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, उ० प्र 
16. वेदश्रीः के अन्तर्गत बहुत अच्छे-अच्छे सुलेख हँ जिनके पद्ने से स्वामी जी के जीवन की अनेक जानकारियों 


सुलभ हो गई। | 
-श्री एम० एल० जायसवाल, प्रधान, आर्य समाज कटरा, इलाहाबाद, उ प्र 
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भारतीय कालखण्ड का यह वह महत्त्वपूर्णं समय है, जब सम्पूर्ण राष्ट स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ के 
उत्सव में मग्न है। इतिहास का यह पृष्ठ उतना ही महत्त्वपूर्णं है जितना आज से पचास वर्ष पूर्व का वह स्वर्णिम पृष्ठ, 
जब यूनियन जेक के स्थान पर भारतीय तिरंगा लहरा उठा था या वह रक्तरञ्जित पष्ठ, जब हम अपनी आजादी के लिये 
संघर्षं कर रहे थे। 
इस अवसर पर विगत पचास वषं की सामाजिक, आर्थिक, वेक्ञानिक उपलब्धियों का आकलन करना तो 
आवश्यक दै टी किन्तु इससे भी अधिक आवश्यक हे उन वीर-वीराङ्गनाओं का पुण्य स्मरण जिन्होने हमें दासता से 
मुक्ति दिलायी ओर स्वराज्य की ओर प्रेरित किया। अमर शहीदों के प्रति कृतक्षतापूर्ण श्रद्धाज्जलि प्रकर करना प्रत्येक 
भारतीय का धर्म हे 
इसी प्रेरणा से अभिभूत होकर आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद ने स्वर्णं जयन्ती के राष्टीय पर्व पर 
स्वातन््यश्रीः के प्रकाशन का शुभ संकल्प लिया। यद्यपि स्वतन्त्रता आन्दोलन जन आन्दोलन था, फिर भी स्वातन्त्य 
समर मे आर्य समाज कौ अपनी विशिष्ट भूमिका रही हे। महर्षि दयानन्द ने क्रान्ति के जिस शंख का निनाद किया, उनके 
उत्तराधिकारियों ने उस उद्घोष को शाश्वत स्वर दिया। पं० राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिह, लाला लाजपत 
राय, स्वामी श्रद्धानन्द प्रभृति आर्य वीरो न स्वाधीनता याग में अपनी जीवनाहुति दी। आर्य गुरुकुलं एवं विद्यालयों ने 
क्रान्तिकारियों को शरण दी तो आर्य समाचारपत्रं एवं साहित्य ने प्ररणा। अतः स्वतन्त्रता आन्दोलन का एक प्रमुख 
घरक होने के नाते आर्य समाज इस स्वर्ण जयन्ती पर कुक विशिष्ट-करने के लिए उद्रेलित रहा है। हमारा यह सोभाग्य 
हे कि हम “स्वातन्त्रयश्रीः' के माध्यम से सारस्वत अर्घ्य देने मे सफल हो सके। ॑ 
भारत सरकार ने महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकटन हेतु सन्‌ 1975 को महिला वर्ष घोषित किया था। सरकार 
की इसी उदार नीति का लाभ उठाकर आर्य समाज चौक, इलाहाबाद ने आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
की स्थापना की। यह महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहयुक्त महाविद्यालय के रूप मे नगर के व्यापार 
बहुल क्षेत्र मुट्ठीगंज में अवस्थित हे तथा शिक्षा जगत में मानक स्थापित करने के लिए सतत अध्यवसायरत है। 
सम्प्रति लगभग डद हजार आर्य कन्या 13 विषयों में स्नातक कक्षाओं में शिक्षण प्राप्त कर रही है। महाविद्यालय 
परिवार (25 सुयोग्य प्रवक्तार एवं कुशल शिक्षणेतर कर्मचारी गण) परिसर में शैक्षिक एवं अन्य क्रियाकलापों के 
सम्पादनार्थं अनुकूल वातावरण-सुजन के लिए सदेव तत्पर रहता है। महाविद्यालय तन्त्र विज्ञान संकाय तथा कुक 
विषयों में परास्नातक कक्षाओं के सञ्चालन के लिए प्रयासरत हेै। 
सुयोग्य प्रबन्धकर्तृ समिति के निर्देशन मे महाविद्यालय निरन्तर गतिमान है। प्रबन्ध तन्त्र की सुरुचि के कारण 
हौ प्रख्यात वैज्ञानिक एवं आर्य समाज के उद्भट विद्वान्‌ स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती की स्मति में वेदश्रीः ग्रन्थ का 
प्रशंसनीय प्रकाशन सम्भव हो सका। इसी श्ंखला में यह द्वितीय पुष्प स्वातन्यश्रीः देश के लिये परम गति प्राप्त करने 
वाले सेनानियों को सश्रद्ध समर्पित है। महाविद्यालय परिवार इन राष्ट भक्तों से प्रेरणा प्राप्त करे, अपने धर्म-पथ पर 
प्रशस्त हो, यही हमारी कामना हे। ू 
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